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समपण 


स्वगाय पूज्य पिता पर्णिडत हजारीलालजीओ, 
जिनका मुझे सृदुल स्नेह आप्त रदा और 
जिन्हें मेरी प्रगतिकी निरनन्‍्यर आकांजछता 
रही तथा मेरी ६ वधेकी अवस्था 
सें दी जिनका स्वरोषास 
हो गया । 


व्रचारोलाल 


घन्यवाद्‌ 


७७७६० (0०७७ 


इस महान ग्रन्थके अ्रकाशनका प्रधान श्रेय 
भ्रीमान्‌ बायू नन्दलालजी जेन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी 
सरावगी कलकताको ग्राप्त है, जिन्होंने श्रत-सेवाकी 
उदार भावनाओंसे प्रेरित होकर, गत वर्ष (जुलाई १६४८ 
में), वीरसेवामन्दिर सरसावाका निरीक्षण करते हुए उसे 
अनेक ग्रन्थोंके अनुवादादि-सददित प्रकाशनार्थ, दस हजार 
रुपयेकी मद्ती सहायता प्रदान की है ओर उसी सहायता- 
से यह ग्रन्थरत्न ग्रकाशित हो रहा दे। अतः अकाशनके 
इस शुभ अवसरपर आपका साभार स्मरण करत हुए 
आपको हादिक पन्यवाद है | 
“-अकारशक 


प्रकाशकीय वक़व्य 


09७७ ७ हैए) ए#कछक 


'आप्तपरीक्षा” के साथ मेरा बहुत पुराना श्रेम एवं घनिष्ठ सन्बन्ध हे। रवामो 
समस्तभ द्रकी 'आप्तमीमांस!” के बाद मुझे इसकी उपलब्धि हुई थी। जिस समय यद्द 
सबसे पहले मुझे मूलरूपमें देखनेको मिली थी बड़ी दी सुन्दर वथा श्रिय मालूम हुई थी 
ओर मैंने उसी समयके लगभग स्वयं अपने हाथसे इसकी प्रतिलिपि की थी, जो अभी तक 
मेरे संप्रदमें सुरक्षित है । आप्तमीमांसा (देवागम) की तो मुझे! एक हिन्दी-टीका मिल गई 
थी और उस टोकाकी मेंने स्वयं अपने हाथसे विद्यार्थी जीवनमें ही कापी कर ली थी, 
जो शास्त्राकार पत्नों पर देशी पक्की स्यादीसे की गई थी और वद्द भी अपने संगहमें सुर- 
शित है | एक समय ये दोनों प्रन्थ मेरे नित्य पाठके विषय बने हुए थे और मैंने जल्दी 
दी इन्हें कश्ठस्थ कर लिया था। सन्‌ १६०४ के अस्तमें ये दोनों प्रन्‍्थ प्रथमवार निर्णय- 
ख्रागर भ्रेस बम्बईद्वारा सनातन जैनप्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुए थे। इस संस्कृत गुटकेमें बारह प्रन्थरत्न और थे और इससे यह गुटका मेरे 
जीवनका खास साथी बन गया था। 

अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार में उस समय आप्तपरीक्षाको मूलपरसे 
ही तगानेका यत्न करता रहता था। यद्यपि कितनी दी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती थीं फिर 
भी जो स्पष्ट हो जाती थीं उनके सद्दारे अस्पष्ट बातोंकी मदत्ताका कितना ही आभास 
मिलकर आनन्द होता था और उनको किसी तरह स्पष्ट करनेकी बराबर उत्कण्ठा बनो 
रहती थी--पासमें तद्धिषयक विद्वानका कोई समागम नहीं था। दैवयोगसे प्रन्थकार 
महोदय श्रीविद्यानन्द आचार्यकी स्वोपज्ञ संस्कृत टोकाकी एक प्रति मुझे स्वर्गीय डा० 
भांगीरथलालजीके सौजन्य<द्वारा प्राप्त हो गई, जो उस समय सद्दारनपुरके डिपोमें डाक्टर 
थे, अपनेसे बढ़ा स्नेह रखते थे और जो बादको फैजाबाद बदल गये थे | यद्द प्रति उनके 
रिश्तेदार पं० पश्लावराय कान्यकुब्ज आवकके हदाथकी मिती फाल्युण शुक्ज्ञ नवमी बुध- 
. बार संवत्‌ १६५७ फी लिखी हुई दे, जिनका और जिनकी इस अतिका कुछ दिन पहले 
उन्हींसे परिचय प्राप्त हुआ था और जिनका बादको सहारनपुरमें दी दुःखद देहावसान 
. : हो गया था । इस टीकाके, जो बादकी काशसे प्रकाशित भी दो गई, उपलब्ध होने तथा 
छाध्ययन करनेपर भुके बढ़ी प्रसअता मिली और उससे कितने द्वी वे विषय स्पष्ट हो 
गये जो मूलपरसे स्पष्ट नहीं हो पाये थे; फिर भी कितनी द्वी नह बातें ऐसी जान पड़ीं जो 
दर्शेनशारत्रोंके विशिष्ट अध्ययनसे सम्बन्ध रखती थीं और अपना जुदा दी स्पष्टीक रणा- 
दिक चाहती थीं। और इसक़िये मेरे हृदयमें यद भावना बराबर उत्पन्न होती रद्दी कि 
सूलप्रन्थ और उसकी इस टोकाका यदि अच्छा दिम्दो अनुवाद दो जाय तो ्ञोकका बड़ा 
उपकार हो । दो-दक विद्वानोंसे इसके लिये निवेदन भी किया पर सफल्षता नहीं मिली । 

हाँ, बीरनि० सं० २४४१ (सब्‌ १६१४) में, पं० उमरावसिहजीने आप्तपरोक्षा मूल- 
का हिन्दी अनुवाद करके उसे बनारससे प्रकाशित किया। यह अनुवाद, जो कि उनका 

इस विषयका भथमस अ्रयास था, अपने सादित्य और भप्रतिपादनकी शेली आदिपरसे 


६ आप्रपरीक्षा-स्वो पश्चटी का 


मुझे पसन्द नहीं आया--अन्यथ गौरवके अनकूल ही नहीं जैंना बल्कि रसके गैरवको 
कछ कम करनेवाला भी जान पढ़ा --और इसलिये टीकाके साथ मलके समुचित अजु- 
बादका भी अभाव बराबर खटकता ही रहा । 

अन्तकों अपने वीरसेवामन्दिरमें स्यायाचाय प॑० दरवारीलालजी कोठिगाकी 
योजना हो जाने और उनके द्वारा स्यायदीपिका-जैसे ग्रन्थका अनुवादादिक सम्पन्न हो 
जानेपर यही उचित समझा तथा निश्चय किया गया कि इस सटीक अन्थका अनवादा- 
दिकाये वन्द्वींसे कराया जाय और वीरसेबामन्दिरसे ही इस भ्रन्थरटनको +अ्रकाशित किया 
जाय । तदनुसार कोठियाजीको जून सन्‌ १६४४ में इस ग्रन्थका सम्पादन तथा अनुवाद 
काये सौंपा गया और उन्होंने लगातार परिश्रम करके दो वर्षमें अनवाद और सम्पादन 
के कायको प्रस्तावना-सद्दित ४ ऊन सन्‌ १६४७ को पूरा किया । इसके बाद प्रेसादिको 
कछ परिस्थितियाँके वश यह भ्न्थ दो वर्ष तक छुपनेके लिये नदीं दिया जा सका। इस 
असेमें विद्वान सम्पादकवी तत्परताके कारण अनवाद तथा प्रस्तावनामें यथावश्यक 
संशोधन अथवा परिवतेनादिका कार्य भी होता रहा है और वह छपनेके समय तक 
भी चाल रहा हैं, जिसस अनुवाद तथा भ्रम्तावनामें कितनी ही विशेषता आगई है। 
प्रन्थकी छुपाइईका काम अनेक असुविधाश्रोंका सामना करते हुए देहल्ली ठहरऋकर कराया 
गया है और कांठियाजीकों उसके प्रफरीडिज्न आददिमें बहुत परिश्रम उठाना पड़ा है। 
जन सन्‌ १६४६ में यह मन्थ अकलंक प्रेसको छपनेके लिये दिया गया था और अधिक- 
स-अधिक तोन महोनेमें छापकर देनेका वादा था, परन्त छुपनेमें करीब छद महीनेका 
समय लग गया है। अस्त | 

प्रन्थ कितना उपयोगी बन गया है और उसका अनवादादिकायय केसा रहा 
इसको बतलानेकी यहाँ जरूरत नहीं, विज्ञपाठक प्रन्थपरस उसका स्वयं अनभव. कर 
सकते हैं। अन॒बादके विषयमें मेरा इतना फद्दना ही पर्याप्त होगा कि वह अपने विषयके 
एक अधिकारी विद्वानके द्वागा प्रस्तत किया गया है जिन्हें उसके लिये प्रं० केलाशचन्चजी 
शास्त्री जेसे प्रौद विद्वानन अपने उस 'प्राक्ृपन! में शुभाशीवांद दिया है जो प्रन्यको 
प्रस्तावनापर सुबणणंकलशका काम द रहा हैं। और इस तरह प्रकृत प्रश्थके हिन्दी-अनु 
वादादिके अभावकी पूतिका श्रेय पं० दरबारीलालजी कोठियाको प्राप्त है । 

मेरे लिये तो प्रसन्नता तथा गौरवका विषय इतना दी हे कि प्रन्थके जिस अनुवादको 

देखने आदिकी भावना हृदयमें वर्षोंसे घर किए हर थी उसे प्रस्तुत करने तथा श्रकाशमें 
लानेका सत्सौमाग्य मर्मे स्वयं ही प्राप्त हो रहा है। व्यय इस प्रन्थकों पाठकोंके द्वार्थोंमें 
देते हुए ममे बड़ी प्रसक्नता होती है और मेरी हार्दिक भावना है कि यह ग्रन्थ अपने 
प्रभाव-द्वारा लोकमें फेले हुए आप्तविषयक अज्ञानमाव तथा मिथ्या घारणाओंके विकल्प 
ज्ञालको छिन्ल-भिन्‍न फरके सबको सनन्‍माग दिखाने और सथका दित साधन करने-कराले- 
में समथ द्ोवे । 

देहली, दरियागंज जुगलकिशोर धुख्तार 
: * अमगंसिर सुदि है? सं० २००६ 'अधिश्वादा वीरसेवामन्द्रि' 


सम्पादकोय 


बीरसेबासन्दिरिके संस्थापक और अधिध्ाता माननीय परिडत जुगलकिशोरजो 
सुस्तारका विचार जब आप्तपरीक्षा सटीकका हिन्दी अनुवादादि कराकर उसे संस्थासे 
प्रकाशित करनेका हुआ और उन्होंने जन सन्‌ १६४४ में उसका सब कार्यभार भेरे सुपुदे 
किया तो मुझे उससे बड़ी प्रसभता हुई; क्योंकि मेरा खुदका विचार भी बहुत अर्सेसे इस 
कार्यफी आवश्यकताका अनुभव करते हुए उसे करनेका हो रहा था और परिडत परमा 
नन्‍्दज्ञी शास्त्री तथा जेनद्शेनाचाय पण्डित अभृतलालजी जैसे कुछ विद्वान मित्रोंकी 
प्रेरणा भी उसके क्षिये मिल रही थी, परन्तु अवकाश तथा समयादिके अभावमें में उसे 
कर नहीं पाता था। इधर आधचाय विद्यानन्दके प्रकाशित दूसरे भी भन्‍्थोंके अशुद्ध संरक- 
रखोंको' देखकर बड़ा दुःख होता था ओर चाहता था कि उनसमेंस किसोकी भी सेवाका 
मुके कुछ अवसर मिले। प्रस्तुत संस्करण इसी सब आयोजनादिका फलद्र प परिणाम 
है| उसे आज उपस्थित करते हुए विशेष दृष होता दे । 


संशोधन ओर उसमें उपयुक्त भ्रतियाँ-- 


प्रन्थका संशोधन तथा सम्पादन दो मुद्रित और तीन अमुद्वित ( हस्तलिखित ) 
प्रतियोंके आधारसे किया गया है। अशुद्धियाँ, पाठ-भेद और त्रटित-पाठ यर्थाष इन मुद्रित 
वथा अमुद्रित दोनों तरहकी प्रतियोमें पाये जाते हैं तथापि मुद्रितोंकी अपेज्ञा अमुद्वितोंम 
थे कम हैं और इसलिये संशोचनमें भ्रमुद्रित भ्रतियोंसे ब्याद! और अच्छी सहायता मिली 
है। इनमें देहलीकी प्रति सबसे प्राचीन हे और अनेक स्थलोंसें अच्छे पाठोंको लिये हुए 
है, अतः सम्पादनमें उसे आदरशे एवं मुख्य प्रात माना है । 
न मुद्रित अ्रसुद्रित अ्रतियोंका परिचय इस अकार हैं:-- 
मु्तेत थम संस्करणश--आप्तपरीक्षा सटीकका पहला संस्करण बी० नि० सं० २४३६ 
(इं० सन्‌ १६१३) में पं० पन्नालाक्षजी वाकलीबालने भीजेनधमप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प॑० गजाघरलालजी शास्द्रीके सम्पादकत्यमें प्रकाशित कराया था, जो अब अलबभ्य है और 
काफी अशुद्ध है। 
अद्वित द्वितीय संस्करण--दूसरा संस्करण वी८नि० स॑ं० २४४७ (इ० सम १६३०)में भ्रो 
विद्ारीलाक्षजी कठनेराने अपने जैनसाहित्यप्रसारक-कायालय, बम्यई द्वारा प्रकट कराया 
था । यह संस्करण पहले संस्करणका हो प्रतिरुप है और इसलिये उसकी वे सब अशु 
जिस सुक्चित अष्टसहस्रीको शुद्ध संस्करण समऊझा जाता हे घर सी सनि पुशयविजयजीके सोज 
“'ज्यले प्रास थि० सं० १४२४ की खिसी हुई पक प्राचीन प्रतिसे मिलान करनेपर काफी अप्गुद्ध ओर 
जटित जान पड़ी हे । उसके संशोधन तथा जुटित पाठ चीरसेबामन्दिरकी मद्गित $्तिपर से लिये 
गये हैं, असर मिलते उस पर सी कारये करनेका विचार है। ---सं० । 


प्र आप्तपरोकज्षा-स्वोपश्षटोका 


द्वियाँ इसमें भी दुदराई गई हें। इतनी विशेषता है कि यह १६ पेजी साइजमें छुपा है 
जब कि श्रथम संस्करण २२१०२६--८ पेशी साइजमें । इन दोनों म॒द्वितोंकी “मु? संज्ञा 
रखी गई दै। अमुद्वित प्रतियोंका परिचय निम्न प्रकार है-- "| 
“<”--यह देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रति है। इसमें कुक् ५६ पत्र हैं जिनमें अंतिम 
पत्र 5द्धारके रूपमें पिछले जीणे पत्रके स्थानपर लिखा गया जान पढ़ता है और इसपर 
समय-सूचक अन्तिम पुष्पिका-बाक्य इस प्रकार दिया हुआ द--/4छ॥ शुभमस्तु इत्याप्त- 
परीक्षा समाप्तम्‌ (प्रा) संवत्‌ १४७८ वर्ष भावणसुद्दि ३ शनौ उ ॥ श्री॥| भी ॥” यह प्रति 
कुछ अशुद्ध है ओर कुछ जगह पंक्तियाँ भी छूटी हुई हैं, किन्तु अनेक पाठ इसमें अच्छे 
उपलब्ध हुए हैं। यद्द जीणे प्रति बा० पन्नालालज़ी अग्रवाल देदलीकी ऋपासे प्राप्त हुई । 
'--यद मुख्तारसाइबके संग्रहमें मोजद पं॑० पंजाबरायके द्वाथकी लिखी हुई प्रति है । 
4५४१-.यह बीरसेवामन्दिर, सरसावाको सीताराम शास्त्री द्वारा सं० १६६६ की लिखी 
हुई प्रति है। इसमें ११० पत्र, श्रत्येक पत्रमें २९-२४ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें २८-२८ 
के करीब अक्तर हैं | 


प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता ओर उसकी विशेषताएँ--- 


इस संस्करणसे पृवके दोनों मुद्रित संस्करणोंमें न कहीं पैरामाफ हैं और न कहीं 
विषय-विभाजन । पढ़ने और पढ़ानेवालॉंको वे एक बीहड़ जंगल-से मालूम पढ़ते हैं-- . 
कद्ाँ ठद्रना और कहाँ नहीं ठद्दरना, यद्ट भी उनसे सद्दजमें शञात नहीं होता। अशुद्ध भी 
वे काफी छपे हुए हैं। इधर आप्तपरीक्षाकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 
विद्वानों, विद्यार्थियों और स्वाध्यायप्रेमियोंमें वह विशिष्ट स्थान प्राप्त किये हुए हैं। गब- 
नमेन्ट संस्कृत कालेज बनारसकी जेनद्शनशस्त्रिपरीक्षा, बंगाल संस्कृत ए्सोसिएशन 
कलकत्ताकी ओन न्यायमध्यमा, माशिकचन्द परीक्षालय बम्बर्द तथा मद्दासभा परीक्षाक्षय 
इन्दौरकी विशारद परीक्षाओंमें भी वह सनह्निविष्ट है। ऐसी स्थितिमें उसके सर्वोपयोगी 
और शुद्ध संस्करणकी बढ़ी आवश्यकता बनी हुईं थी । उसीढी पूतिका यह संस्करण झुक 
प्रयत्न है । इस संस्करणकी जो विशेषताएं हैं वे ये हैं:--- 

१. मल्प्रन्थको ध्राप्त प्रतियोंके आाधारसे शुद्ध किया गया है, और अशुद्ध पाढों 
अथवा पाठान्तरोंको फुटनोटोंमें दे दिया गया है। भ्रन्थसन्दभोनुसार अनेक स्थानोंपर 
कुछ पाठ भी नित्षिप्त किए गए हैं, जो मुद्रित और अमुद्वित दोनों दी प्रतियोमें नहीं पाये 
जाते और जिनका वहाँ होना आवश्यक जान पढ़ा दे । ऐसे पाठोंकी [_] ऐसी जे क- 
टमें रख दिया है और प्रस्तावनाके अन्तमें शुद्धि-पत्रके नीचे निक्षिप्त-पांठ उपशीषकके 
साथ उनका संकलन भी एकत्र कर दिया दे । 

२. मूलमन्थमें पैरामाफ, उत्थानिकावाक्य, विषयविभाजन (इश्वर-परीक्षा, कपिल्नः:: 
परीक्षा आदि) जैसा निर्माण काय किया गया है । 

३. अवतरणवाक्योंके स्थानोंको ढू'दूकर उन्हें [| _] ऐसी अकटमें दे दिया है । 
अथवा स्थानका पता न ल्गनेपर त्रे कटको खाली छोड़ दिया है। 


सम्पादकीय है 


४. मतकारिकाओं और टीकांका साथमें हिन्दी अनुवाद उपस्थित दिया गया है। 
अनुवादको मलानगामी और सरल बनानेकी पूरी चेष्टा की गई है। इससे आप्तपरीक्षाके 
दाशनिक विषयों और गहन चर्चाओंको द्िन्दीभाषा-भाषी भी समझ सकेंगे और उनसे 
जाम ले सकेंगे। 

2. भ्रन्थके साथमें परिशिष्ट भी लगाये गये हैं, जिनकी संझ्या साठ है और जिनमें 
आम्रपरीक्षाकी कारिकानुक्रम णी, अवत रणवाक्यों, उल्लिखित ग्रन्थों, प्रन्थकारों, न्याय- 
वाक्यों, विशेष शंब्दों एवं नामों ओर प्रस्तावनामें चचित विद्वानोंके समयका संकलन 
किया गया है । 

६. यठअन (५४) पध्ठछ्ी उपयोगी प्रस्तावना निवबद्ध को गई है जो इस संस्करण 
की और भी ख़ास विशेषता है भौर जिसमें अन्य तथा प्रन्थकार एवं उनसे सम्बन्धित 
दूसरे विद्वानों आदिके विषयमें यथेष्ट ऊद्यापोह किया गया है । 

७. समाजके बहुश्र॒ुत विद्वान्‌ और स्याह्ादमद्राविद्यालय काशीके प्रधानाध्यापक 
माननीय पण्डित केल्ञाशचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा लिखे महत्वक॑ प्राक्कथनकी भी योजना 
की गई है । 

काभार 


प्रकृत काय मेरे अनग्राहक मदहानभावोंकी सहायताका द्वी सुफल है, अतएव उनके 
प्रति मेरा मस्तक नत दे | माननीय गुरुवये पं० केलाशचन्द्रती सिद्धान्तशास्त्रोने मेरी 
प्रेरणा और प्रार्थनाको स्वीकार करते हुए अपना विचारपूर्ण 'प्राक्कथन” सेजकर अनगृ 
हीत किया और अपना द्वार्दिक आशीवाद भी प्रदान किया । माननीय मुख्तारसाहब, 
अधिष्यदा वीरसेवामन्दिरने मेरे लिये वे सब सुविधाएँ अदान कीं जिनसे मैं प्रन्थको इस 
रूपमें उपस्थित कर सका। साथमें जब ममझ्के उनसे कोई बात पूछनी पढ़ी तो उसका 
उन्होंने आत्मीयसावसे उत्तर दिया | माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने कुछ 
अंबतरणवाक्योंके स्थल खोजकर भेजनेकी रूपा की । सित्रवर पं० परमानन्दजी शास्त्रीने 
“घुदंसशचरिउ” की प्रशस्ति आदि देकर मेरी सहायता की | बन्धवर पं० अमृतलालजी 
जेनदर्शनाचायेने अपनी सहज भेरणा और परामर्श दिये। श्रीमान्‌ प॑० अजितकुमारजी 
शास्त्रीने पन्यके प्रकाशनमें तत्परता दिखाई और मेरे साथ क॒छ प्रफोंके पढ़ने-पढ़वानेमें 
मदद पहुंचाई । इन सब सद्ाायकोंके तथा जिन विद्धानोंके भ्रन्थों, लेखों प्रस्तावनाओं 
आदिसे कुछ भी सहायता सित्ी है उनके ओर उल्लिखित प्रतिदाताभोंके प्रति में अपना 
हार्दिक आभार प्रकट करता हूं । 


दरियागंज, देहकी, दरबारीलाल कोठिया 
३ दिसम्बर १६४६ द्रब कोठिया 


आक्कथन 


आप्तका अर्थ द-आ्रमाणिक, सच्चा, कभी घोखा न देनेवाला, जो प्रामाखिक है, 
सझया दे वही आप्त है। उसीका सब विश्वास करते हैं। लोकमें ऐसे आप्त पुरुष सदा 
सत्र पाये जाते हैं जो किसी एक खास विषयमें प्रामाशिक माने जाते हैं या ब्यक्ति- 
विशेष, समाजविशेष और देशविशेषके प्रति श्रामाणकि होते हैं। किन्तु सब विष योंमें 
खासकर उन विषयोंमें जो हमारी इन्द्रियोंके अगोचर हैं सदा सबके प्रति जो प्रामाशिक 
हो ऐसा आाप्त-ब्यक्ति श्रथम तो होना ही दुलंभ है और यदि वद्द हो भी तो उसकी 
आंप्तताकी जाँच करके उसे आप्त मान लेना फठिन है। 

प्रस्तुत अन्यके द्वारा आचा्े विद्यानन्दने उसी कठिन कार्यको सुगम करनेका 
सफल प्रयास किया दे । 


बैदिक दर्शनोंकी उत्पत्ति-- 

प्राचीनकालसे ही भारतवर्ष दो विभिन्‍न संस्कृतियोंका संघबसथल रहा है। जिस 
समय बेदिक आये सप्तसिधु देशमें निघास करते थे और उन्हें गंगा-यमुना और उनके 
पूवेके देशोंका पता तक नहीं था तब भी यहां भ्रमण संस्कृति फैली हुई थी जिसके संस्था- 
बक भगवान ऋषभदेव थे | जब वेदिक आय पूरचकी ओर बढ़े तो उनका श्रमणोंके 
स्राथ संघ हुआ । उसके फल्लस्वरूप ही उपनिषदोंकी सृष्टि हुई और याश्षिक क्रिया- 
काणढका स्थान आत्मवियाने लिया। तथा इन्द्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवताओंके 
स्थानमें अ्याकी प्रतिष्ठा हुई | माण्ट्रूक्य उपनिषदम लिखा हैँ कि 'दो प्रकारकी विद्याएँ 
अवश्य जाननी चाहिये--एक उच्च विया और दूसरी नीची विद्या । नीची विद्या यह दे 
जो वेदोंसे प्राप्त दोती है और उच्च विद्या वह है जिससे अविनाशी ब्रद्म मिलता है।! 
इस तरद्द जब वेदोंसे प्राप्त क्षाकको नोचा साना जाने लगा और जिससे अविनाशी 
ब्रद्मकी प्राप्ति दो उसे उच्च विद्या माना जाने लगा वो उस उच्च विद्याकी खोज होना 
स्वाभाविक ही था। इसी प्रयत्नके फलस्वरूप उत्तरकालमें अनेक वेदिक दशेनोंकी रृष्टि 
हुई, जो परस्परमें विरोधी मान्यताएँ रखते हुए भी बेदके भ्रामाण्यको स्वीकार करनेके 
कारण वैदिक दशेन कट्टलाये । 
सर्वज्षतांको लेकर श्रेणिविभाग-- 

वैदिक परम्पराके अनुयायी दशनोंमें सर्वक्षताको लेकर दो पक्ष हैं। मीमांसक 
किसी सबेक्षकी सत्ताकों स्वीकार नदीं करता, शेष वैदिक दशेन स्वीकार करते हैं। किन्तु 
भ्रमण-परम्पराके अनुयायी सांख्य, बौद्ध और जैन सर्वेक्षताका स्वीकार करते हैं ।इसी 
तरद भ्रसमण-परम्पराके अनुयायी तीनों दशेन अनीश्वरवादी हैं, किन्तु वेदिक दशे- 
नोमें मीमांसकके सिवा शेष सब इईश्वरवादी हैं। ईश्वरवादी इश्वरकों जगतकी 
उत्पक्तिमें निमित्तकारण मानते हैं और चु'कि ईश्वर जगठकी रचना करता है 


; आप्तपरोक्षा-स्वीपशल्चटीका 


इस लिये उसे समस्त कारकोंका ज्ञान होना आवश्यक है। अतः वे अनादि-अलंन्त 
शैश्वरमें सर्वक्षताको भी अनादि-अनन्त मानते हैं। अन्य जो जीवात्मा योगाभ्यासके 
द्वारा समस्त पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करते हैं-यानी सवज्ञ दोते हैं वे मुक्त दो जाते हैं और 
मुक्त होते ही उनका समस्त ज्ञान जाता रहता है। अतः इंश्वर मक्तात्माओंमें बिलक्षण 
है । निरीश्वरवादी दशनोंमें बोद्ध तो अनात्मवादी है, सांख्य ज्ञानको प्रकृतिका धममें 
मानता है, अतः पुरुष और प्रकृतिका सम्वन्ध छूटते द्वी मुक्तात्मा झ्ञानशुन्य दो जाता है । 
केवल एक जैन दशेन ही ऐसा है जो मुक्त हो जानेपर भी ज्ञीवकी सर्वेश्नता स्वीकार करता 
है; क्‍योंकि उसमें चैतन्यको श्ञानद्शनमय द्वी माना गया है । 


सवक्षतापर जर-- 


ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध जीत्रकी सर्वेक्षतापर जितना जोर जैनदशंनने दिया 
तथा उसकी मयोदाको विस्तृत किया, दूसरे किसी दशनने न तो उतना उसपर जोर 
दिया और न उसकी इतनी विस्दृत रूप-रेखा द्दी अंकित की। बौद्ध त्रिपिटकोंमें बुद्धके 
समकालीन धम प्रबतकोंकी कुछ च्चा पाई जाती है, उनमें जेनधमेके अन्तिम तवीथेछुर 
निगंठ नाटपत्त (मद्दावीर) की भी काफी चचा दै। उससे ' पता चलता है कि उस समय 
लोगोंमें यह चचा थी कि निगंठ नाटपत्त अपनेको स्ेज्ञ कहते हें और उन्हें हर समय 
शानद्शन मौजद रहता है । यह घर्चा बुद्धेके सामने भी पहुँची थी। इससे भी वक्त 
घारणाको पष्टि होती हे । 

अत्त: यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक हूँ कि जैनद्शनफे सवझ्षतापर इतना जोर 
इेनेका कारण क्‍या दे ९ 


उसका कफोरण-.- 

जैनधर्म आत्मवादी है और आत्माकों ज्ञान, दर्शन, सख, वीय॑ आदि गुशमय 
मानता है। तथा उसमें गुण और गुणीकी प्रथक और स्वतंत्र सत्ता नदीं दे। द्रव्य अनन्त 
गुणोंका अखण्ड पिण्ड होनेके सिवा ओर कुछ भी नहीं दे । आत्माके वे स्वाभाविक 
शुण संसार-अवस्थामें कर्मोसे श्राच्छादित दोनेके कारण बिरूत दो जाते हैं। आत्माका 
स्वाभाविक ज्ञान और सुख गुण कमांबृत होनेके साथ ही साथ पराधीन भी द्वो जाता है । 
त्रिससे ऐसा भतोत द्वोने लगता दे कि इन्द्रियोंके विना आत्माक्रो ज्ञान और सख दो दी 
नहीं सकता । किस्तु ऐसा दे नहीं, इन्द्रियक बिना भी ज्ञान और सख रहता है। अत 
जेसे सोनेको आगमें तपानेस उसमें मिले हुए मलके जलजाने या अलग दोजानेसे 
सोना शुद्ध दो जाता है और उसके स्वाभाविक गुण एकदम चमक उठते हैं बेसे ही. 
ध्यानरूपी अग्निमें कमंरूपी मैलको जला डालनेपर पअ्रात्मा शुद्ध हो जाता है और उसके 
स्वाभाविक गुण अपने पूरण रूपमें प्रकाशमान हो जाते है। झआात्माको कमेरूपी मलसे 
मुक्त करके अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित करना ही जेनघर्मका चरम लक्ष्य है, उसीका नाम 
मुक्ति या मोक्ष दे । प्रत्येक आत्मा उसे प्राप्त करनेकी शक्ति रखता दै। जब कोई विशिष्ट 
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॥ झुंद्ध चयो, ६० २३०। 


प्राबक्थन ३ 


आत्मा चार धांति कर्माक्रो नष्ट करके पूथ ज्ञानी हो जाता है तब वह अन्य जीवॉकों मो 
भागका उपदेश देता है। इस तरह एक ओर तो वह चीतरागी हो जाता है और दूसरी 
ज्ञानी हो जाता है | ऐसा होनेसे दी नतो उसके कथनमें अश्ञानजन्य 
असत्यवा रहती दे और न राग-द्वेषजन्य असत्यता रहती है । इसीसे स्वामी समम्तभद्रने 
अआप्तका लक्षण इस प्रकार किया हैः--- 
आसतेनो विदुन्नदोषेण सबशेनागमेशिना । 
मवितब्यं नियोगेन नान्यथा क्षाप्तता भवेत्‌॥ ९ ॥--रव्न७ श्रा० ) 

आप्तको नियमसे बीतरागी, सर्वजक्ष ओर आगमका उडउपदेष्टा होना ह्वी चाहिए, 
बिना इनके आप्तता हो नहीं सकती ।! 

यह ऊपर लिख आये हूँ कि इश्वरवादियोंने इश्वरकों सर्वज्ञ माना हैं, क्योंकि 
यह सृष्टिका रचयिता हे, साथ दी साथ वद जीवको उसके कर्मोंका फल देता हूँ, 
उसे स्वग या नरक भेजता है, उसीके अनग्रहसे ऋषियोंके द्वारा वेदका अवतार होता है । 
किन्त खेनदशन सष्टिको अनादि मानता है, कमेफल देनेके लिये भी किसी माध्यमकी 
उसे आवश्यकत! नहीं है | उसे तो मात्र मोक्षमागेका उपदेश देनेके लियेही एक ऐस 
आप्त पुरुषकी आवश्यकता रहती दे जो राग-द्ेषकी घाटीको पार करके और अज्ञानके 
वीहड़ जज्लसे निकालकर मनध्योंको यह बतलाये कि फेसे उस घाटीकों पार किया 
जाता है और किस प्रकार अश्लान दूर द्वो सकता है ? 
आात्मन् बनाम संचेक्ष--- 

अ्रव प्रश्न यह हो सकता है कि मात्र मोक्षमागेंका उपदेश देनेके लिए स्ेक्ष होन 
की या उस उपदेशकों सवज्ष माननेकी क्‍या आवश्यकता है ? मोक्षका सम्बन्ध 
आात्मासे है अत: उसके लिये तो केवल आत्मज्ञ होना पर्याप्त है। उपनिषदोंमें भी यो 
आत्मविद्‌ स सवंबिद्‌” लिखकर आत्मक्षको ही सर्वेज्ष कहा है। बोदोंने भी देगोपादेय 
तरवके श्ञाताको द्वी सबंक्ष' माना हे । | 

इस प्रश्कका समाधान दि्गिम्बर' और श्वेताम्वर दोनोंके आगमोंमें एक-ही-से 
शब्दोंमें मिलता है और वह द्--“जो एकको ज्ञानता है वह सबको जानता है!” क्योंकि 
आत्मा ज्ञानमय है और श्ञान प्रत्येक आत्मामें तरतमांशरूपमें पाया जाता है। अत 
झ्ञानरूप अंशी अपने सब अंशॉमें व्याप्त होकर रहता है। और ज्ञानके अंश डिन्‍्हें ज्ञान 
विशेष कट्दा जा सकता है, अनन्त द्रव्य-पयोयोंके श्ञायक हैं | अतः अनन्त द्रव्य-पर्यायों 
के ज्ायकस्वरूप ज्ञानांशोंसे परिपूर्ण झ्ञामय आत्माको जानना ही सबको जानना है। 
आचाय कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारमें तरकंपूणे आगमिक शैलीमें आत्माकी सर्चेश्चता- 
का सन्दर और सरल रीठिसे उपपादन किया है। उसके प्रकाशमें जब दम उनके ही 
नियमसार * नामक ग्रन्थके शुद्धोपयोगाधिकारमें आई गायामें पढ़ते हँ---व्यवहार- 
नयसे केवली भगवान सबको जानते देखते हैं और निरचयसे आत्माको जानते हैं? 


नहा हकानगना काम... नन्‍ममकनम न. 


१ हेयोपादेयतत्वस्य साम्युपायस्य वेदक: | यः प्रमाशमसाविष्टो न तु सथस्य वेदकः ॥ -प० चा० ॥ 
२ प्रथल७ गाौ०७ १-४८, ४३ | दे ग[ू० १२६ । 











४ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्चटीका 


उससे यह भ्रम नहीं होता कि कुन्दकुन्द केवलज्ञानीको मात्र आत्मश्ञानी ही मानते हैं। 
क्योंकि वह तो कद्दते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एकको जान ही नहीं सकता। 
उनके मतसे आत्मक्ष और सर्वक्ष ये दोनों शब्द दो विभिन्न दृष्टिकोणोंसे एक ही अथके 
प्रतिपादक हैं । अन्तर इतना है कि 'सर्वेज्ञ! शब्दमें सब मुख्य हो जाते हैं आत्मा गौण 
पड़ जाती दे जो निश्चयनय को अभीष्ट नहीं है फिन्तु आत्मक्ष! शब्दर्मे आत्मा ही मुख्य 
है शेष सब गौण हें । अतः निश्चयनयसे आत्मा आत्मक्ष है और ब्यवद्दारनयसे 
सबेज्ञ है। आध्यात्मिक दशनमें आत्माकी अखण्डता, अनश्वरता, श्रभेय्रता, शुद्धता 
श्रादि ही भ्राह्म है क्‍योंकि वस्तस्वरूप ही वैसा है। उसीको प्राप्त करनेका प्रयत्न मोक्ष 
मागके द्वारा किया जाता हैं । अतः प्रत्येक सम्यग्दृष्टि- जिसे निश्चयकी भाषामें आत्म- 
दृष्टि कहना उपयुक्त हॉगा--आत्माकों पू्णरूपसे जाननेका और जानकर उसीमें 
स्थित द्वोनेका प्रयत्न करता है। उस प्रयत्नमें सफल होनेपर द्वी वह सर्वेक्ष स्वेदर्शी हो 
जाता है । अतः भ्ात्मश्षतामेंसे सर्वेज्षता फलित होती है । सबवेज्षतामेंसे आत्मज्षता 
कलित नहीं होती; क्योंकि मुमुक्षका प्रयत्न आत्मश्नताके लिये होता है सर्वश्षताके लिये 
नहीं । भ्रतः अध्यात्मद्शनमें केवलीको आत्मश्न कटद्दना ही वास्तविक है भूता्थ है और 
सर्वेक्ष कहना अवास्तविक है अर दूताथ है| भतार्थता और अभताथेका इतना ही अभिप्राय 
दे । इस नयहृष्टको भुलाकर यदि यह अर्थ निकालनेकी चेष्टा की जायगी कि व्यवहार 
नय जो कुछ कहता है वह दृष्टिभेदसे श्रयथा्थ न होकर सवेथा अथथाथ है तब तो 
स्थाह्मादनय-गर्मित जिनवाणीकों छोड़कर जनोंकों भी शुद्धाद्ेकों अपनाना पड़ेगा । 
अ नसिद्धान्तरूपी वन विविध अंगोंसे गहन है उसे पार करना दुरूद्द दै। मार्गेश्नट हुए 
लोगोंको नयचक्रके संचारमें प्रवीण गुरु ही मागपर लगा सकते थे। खेद है कि आज 
ऐसे गुरु नहीं हैं और जिनवाणीके ज्ञाता विद्वान लोग स्वपक्षपात या अज्ञानके वशीभत 
द्ोकर अर्थका अनर्थ करते देँ, यद जिनवाणीके आरात्रकोंका महद्‌ दुभाग्य है, अस्तु । 
सर्वेज्षकी चर्चाका अ्रवतरण--- 
ऐसा प्रतीत होता है कि आचारय सभनन्‍्तभद्रके समयमें बाह्य विभति और चमस- 
त्कारोंको ही तीथंकर होनेका मुख्य चिह् माना जाने लगा था । साधारण जनता तो 
सदासे इन्हीं चमत्कारोंदी चकार्बोधके वशीभत होती आई है । बुद्ध और महावीरके 
समयमें भी उन्होंकी बहुलता दृष्टिगोगर होती है। बुद्धको' अपने नये अनयायियोंको 
प्रभावित करनेके लिये चमत्कार दिखाना पड़ता था । आचाय समनन्‍्तभद्र जैसे परीक्षा- 
प्रधानी सहान्‌ दाशनिकको यद्द बात बहुत खटकी; क्योंकि चमत्कारोंको चकाचोंधमें 
आप्तपरुषकी असली विशेषताएँ जनताकी दृष्टिसे ओम होती जाती थीं। अतः उन्‍होंने 
आपममीमांसा” नामसे एक प्रकरण-अन्थ रचा जिसमें यह सिद्ध किया कि देवोंका आगमन 
आकाशमें गमन, शरीरकी विशेषताएँ तो मायावी जनोंमें भी देखी जाती हैं, जादूगर 
-भी जादूके जोरसे बहुत-सी ऐसी बातें दिखा देता है जो जनसाधारणकी बुद्धिसे परे होती 
हैं। अतः इन बातोंसे फिसीको आप्त नहीं माना जा सकता | आराप्तपरुष तो वही है जो 


४००>ब;नह:दै८ 
१ बुदुचया, १० २६, ८६ आदि | 


ऑआककथन ५ 


निर्दोष हो, जिसका वचन युक्ति और आगमसे अविरुद्ध हो । इस तरह उन्होंने आप्तकी 
मीमांसा करते हुए आगम मान्य सर्वेक्षताकों तककी कसौटीपर कसकर दशनशास्त्रमें 
स्वेक्षकी चचाका अवतरण किया | 

इस प्रसंगमें स्वेक्षको न माननेबाले मीमाँसककी चच! कर देना प्रासंगिक होगा। 


स्वामीसमन्तभद्र ओर शवरस्वामी 

भीमांसक वेदको अपोरुषेय और स्वतः प्रमाण मानते हैं। शबरस्वामीने अपने 
शावर भाध्यमें लिखा है कि वेद भूत, वतमान और भावी तथा सूचंम, व्यवहित और 
बविप्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान करानेमें समथे है । यथा--“चोदना दि भतं॑ भचनन्‍्तं भविष्यन्तं 
सहम॑ ब्यवद््ति विश्रकृष्टमित्येवं जादीयकमर्थभवगमयितुमलम” [ शा० १-१-२ ] 


भ्रमणसंस्कृति केवल निरीश्वरबादी द्वी नहीं दे किन्त बेदके प्रामाश्य और उसके 

अपौरुषेयत्वकों भी बह स्वीकार नहीं करतो | जैन और बौद्ध दाशनिकोने इंश्वरकी दी 
तरह वेदक भ्रामाएय और अपौरुपेयत्वकी खब आलोचना की है । अतः जब वेदवादी 
बेदको त्रिकालदर्शी बतलातें थे तो जेन और बौद्ध दाशनिक परुषविशेषको त्रिकालदर्शी 
सिद्ध करते थे। शवरस्वामीकी दक्त पंक्तियां पढ़कर आचाय समन्तभद्गरकी सर्वेज्ष- 
साधिका कारिकाका स्मरण वरवस हो आता है। जो इस प्रकार है-- 

सूच्म/न्तरितद्रार्था: प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा । 

झनभेयत्वतो धन्यादिरिति सघंजश्संस्थिति: ॥ ४ ॥ -श्रा० भी० 


भाष्यक सध्म, व्यवहिंत और विश्रकृष्ट शब्द तथा कारिकाके सर्म, अन्तरित 
ओर दुूराथ शब्द ए्काथंबाची दें । दोनोंमें प्रतिबिम्ब-पतिविम्बकभाष जैसा 
अआलकता है । और ऐसा लगता है कि एकने दूसरेके विरोधमें अपने शब्द बकह्दे हैं 
शवरस्वामीका समय इ० स० २५० से ४०० तक अनुमान किया जाता है। 
स्वामी समन्तभद्रका भो लगभग यहो समय माना जांता है । दिद्वानोंमें' ऐसी 
मास्यता प्रचलित है कि शबरस्वामोी जेनोंके भयसे बनमें शबर अथात भीलका 
वेष धारण करके रहता था इसलिये उसे शबरस्वार्मी कहते थे। शिलालेखों बगेरहसे 
स्पष्ट है कि आचाये समनन्‍तभद्र अपने समयके प्रखर ताकिक, वीग्मी और वादी थे तथा 
उन्होंने जगद-क्लाह श्रमणकर शास्त्रार्थमें प्रतिवादियोंको परास्त किया था। हों सकता 
हैं कि उन्हींके भयसे शवरस्वामीको वनमें शबरका भेष बनाकर रहना पड़ा हो। और 
इसीसिये समन्तभद्रका निराकरण करनेका उन्हें साहस न हुआ हो। जो हो, अभी इस 
विषयमें कुछ निश्चयपूवक नहीं कट्दा जा सकता । किन्तु इतना सुनिश्चित है कि शावर- 
आध्यके टीकाकार कुमारिलने समन्तभद्रकी सर्वज्षताविषयक सास्यताको खब आईडे 
हाथों लिया दे । पहले तो उसने यद्दी आपत्ति उठाई है कि कोई पुरुष अतीन्द्रियार्थदर्शी 
नद्दी दो सकता। किन्त चंकि अदा, विष्णु, मदेश्वरको अवतारका रूप देकर पुरुष 


'नकममादहाममभभताः 2०० >रमीमककीदआ.. धरम -+ थी 2 सामानकन्‍---». डक. 


१. दिन्द्शस्‍््यज्ञाननो दृर्तिहास उ० पृ ११२ । 


४ आडमममभ दिन बाकी 


६ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटीका 


मांन लिया गया था ओर उन्हें भी स्वज्ञ माना जाता था। अतः उसे कहना पढ़ा 
किय्रे त्रिमूर्ति तो वेदमय हैं अतः वे सर्वेज्ञ भले ही द्वों किन्तु मनुष्य स्न्न केसे हो 
सकता है | उसे भय था कि यदि पुरुषकी स्ज्ञता सिद्ध हुई जाती दे तो वेदके प्रामाण्य 
को गहरा धक्का पहुँचेगा तथा धर्मेमें जो वेदका ही एकाधिकार या वेदके पोषक बाह्मर्णों- 
का एकाधिकार चला आता है उसकी नींव ही हिल ज्ञावेगी । अतः कुमारिल कहता द्दे' कि 
भई ! हम तो मनष्यके धमेज्ञ दोनेका निषेध करते है । धमकी छोड़कर यदि मनुष्य शेष 
सबको भी जान ले तो कोन मना करता दै 

जैसे आचाये समन्तभद्र॒के ढ्वारा स्थापित सवकज्षताका खण्डन करके कुमारिलने 
ऋपने पूवेज शबरस्वामीका बदला चुकाया बेसे ही कुमारिलका खण्डन करके अपने 
पूबेज स्वामी समन्तभद्रका बदला भद्टाकलछुने ओर मयब्याजके स्वामी विद्यानन्दिने 
चुकाया । विद्यानन्दिने आ्रप्तमीमांसाको लक्ष्यमें रखकर ही अपनी आप्तपरीक्षाकी रचना 
फी | जहाँ तक हम जानते हैँ देव या तीथंकरके लिये श्राप्त शब्दका व्यवद्दार स्वामी 
समन्‍्तभद्रने ही प्रचलित किया हैँ। जो एक न केवल सार्गद्शंक किन्तु सोक्षमागेंद्शकके 
लिये सबंथा संगत है । 


शाप्तमीपांसा ओर आप्तपरीक्षा-- 


मीमांसा और परीक्षामें अन्तर है | आवचाये हेमचन्द्रके' अनुसार मीमांसा 
शब्द आदरणीय विचार! का वाचक है जिसमें अन्य विचारोंके साथ सोपाय मोक्षका 
भी विचार किया गया हो वह भीमांसा है और न्यायपूर्वक परीक्षा करनेका 
नाम परीज्ञा है । इस दृष्टिस तो आप्रमीमांसाको आप्तपरीक्षा कहना द्वी संगत द्वोगा, 
क्योंकि आप्तमोमांतामें विभिन्न विचारोंकी परीक्षाके द्वारा जेन आप्तप्रतिपादित स्या- 
द्वादन्‍्यायकी द्वी प्रतिष्ठा की गई है, जबकि आप्तपरीक्षामें मोक्षमार्गोपदेशकत्वका 
आधार बनाकर विभिन्‍न आप्तपृरुषोंकी तथा उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंकी 
समीक्षा करके जन आप्तमें ही उसकी प्रतिष्ठा की गई हँ। यद्यपि आप्तपरीक्षा्में इंश्वर 
कपिल, बुद्ध, श्रद्य आदि सभी प्रमुख आप्तोंकी परीक्षा की गई है, किन्तु उसका प्रमुख 
ओर प्आाद्य भाग तो इश्वरपरीज्षा हैं ज्ञिसमें इश्वरके सृष्टिकत्‌ त्वकी सभी दृष्टिकोणोस 
विवेचना करके उसकी धाज्ियां उड़ा दी गई हैं । कुल १२४ कारिकाओंमें से ७७ कारिका 
इस पतीक्ञाने घेर रक्खी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इश्वरके सृष्टिकत त्वके |नराकरणके 
लिये ही यद्द परीक्षाप्रन्थ रचा गया है। और तत्कालीन परिस्थितिकों देखते हुए यह 
उचित भी जान पड़ता है; क्‍योंकि उस समय शझ्लुरके अद्वेतवादने तो जन्म ही लिया 
था| बौद्धोंके पेर उखढ़ चुके थे | कपिल वेचारेको पूछता कौन था। इंश्वरके रूपमें 
विष्ण और शिवकी पूजाका जोर था। अतः विद्यानन्दिने उसकी ही खबर लेना उचित 
सममा होगा | 


१. धमंशत्वनिषेषस्तु केवल्लो5त्रोपयुज्यते | सवसस्यद्‌ विजानानः पुरुषः केन चायंते ॥ 
३, न्यायतः परीक्षझं परीक्षा | पुमितविचारवचनश्चल सीमांसाशब्दः | प्रमा० मीमाँं० “१० २. 


प्रावकथन के 


विद्यानन्दके उल्लेखोंकी म्रमीक्षा-- 

स्वामी विद्यानन्दने आप्तपरोज्ञाकी रचना 'मोक्षमार्गस्य नेतार! आदि मंगलश्लोक- 
को लेकर ही की है और उक्त मंगलश्लोकको अपनी आप्तपरीज्षाकी कारिकाओंमें ही 
मम्मिलित कर लिया है। जिसका नम्बर रे है। दूसरी कारिकामें शास्त्रके आदियें 
स्तथन करनेका उद्द श्य बताते हुए उत्तराद्धमें 'हत्याहुस्तद्गुणस्तोन्नं शास्त्रादो मुनिपुक्षवा: 
लिखा है । इसकी टोफामें उन्होंने 'मुनिषुक्रवाः का अर्थ 'सृत्रकारादय:” किया है । आगे 
तीसरी कारिका, जो कि दक्त मंगलश्लोक द्वी है, की उत्थानिकामें भी “ कि पुमस्तत्परमे- 
छिनो गुखस्तोश्नं शास्त्रादों सूत्रकाराः प्राहु:' सूत्रकारः पदका उल्लेख किया है । चौथो कारिका- 
की उत्थानिकामें उक्त सूत्रकारके लिए 'मगवद्धि” जेसे पूज्य शब्दका प्रयोग किया है। 
इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्दि वक्त मंगलग्छोकको तत्त्वाथेसृूत्रकार भगवान उमास्वामी 
की ही रचना मानते हैं। आप्तपरीक्षाके अन्तमें उन्होंने पुनः इसी बातका उल्लेख करके 
उसमें इतना और जोड़ दिया ई कि स्वामीने जिस तीर्थोपम स्तोत्र (उक्त मंगलग्होक) की 
मोमांसा की विद्यानन्दिने उसीका व्याख्यान किया । यह स्पष्ट है कि 'स्वामिमीमांसित! से 
विद्यानन्दिका आशय स्वामी समन्तभद्रविरचित आप्तमीमांसासे दै। अर्थात वे ऐसा 
मानते हैं कि स्वामी समन्तभद्रकी आप्तमीमांसा भी उक्त मंगलक्छोकके आधारपर ही 
रची गई है। किन्तु विद्यानन्दिके इस कथनकी पृष्टिकी बात तो दूर, उसका संकेत तक भी 
श्राप्तमीमांसासे नहीं मलता और न किसी अन्य स्तोत्रसे ही विद्यानन्दिकी बातका , 
समर्थन द्वोता है। यद्यपि स्वामी समन्तभद्रने अपने आप्तको “निर्दोष” और “युक्तिशास्त्रा- 
बिरोधिवाक्‌? बतलाया है तथा “निर्दोष? पदसे “कमंभूम्हवमेतृत्अः और '“युक्तिशास्त्राविरोधि- 
बाक? पदसे सवक्षत्व उन्हें” अभीष्ट हैँ यह भी ठीक है, दोनोंकी सिद्धि भी उन्होंने की है । 
किन्त्‌ उनकी सारी शर्क्ति तो 'युक्तिशास्त्रावरोधवाक्त्” के समथनमें ही कगी दै। उनका 
आप्त इसलिये आप्त नहीं है कि वह फर्मभूभृतभेत्ता है या सवक्ष है। वह गे इसीलिये 
आप्त है कि उसका 'इष्ट' प्रसिद्ध” से बाधित नहों होता । अपने आप्तकी इसी विशेषता - 
(स्याद्वाद) को दशाते-दशाते तथा उसका समर्थन करते-करते वे ११३वीं कारिका तक जा 
पहुँचते हैं जिसका अन्तिम चरण दै--“इति स्याद्वादसंस्थिति: !? यह '्याद्वाद्संस्थिति:/ 
ही उन्हे' अभी? है वही आप्तमीमांसाका मुख्य डी नहों, किन्त एकमात्र प्रतिपाद्य विषय 
है। इसके बाद अन्तिम १६४वों कारिका आज़ाती है जिसमें लिखा है कि हितेच्छु लोगों- 
के लिये सम्यक्‌ ओर मिथ्या उपदेशके भेदकी जानकारी करानेके उद्दे श्यसे यह भआप्त- 
सोमांसा बनाई। 


अआप्तमीमांसापर अ्रष्टशतीकार भद्टाकलंकरेवने भी इस तरहका कोई संकेत नहीं 
किया । उन्होंने आ्राप्रमीमांसाका अर्थ 'सरवेज्ञविशेषपरीक्षा'र अवश्य किया है श्रतः विद्यान- 
न्दिकी उक्त उक्तिका समर्थन किसी भी स्तोत्रसे नहीं होता | फिर भी आचाये समन्तभद्रके 
समयनिधोरणके लिये विशेष चिन्तित रहनेवाले विद्वानोंने विद्यानन्दिकी इस उत्तिको 
प्रमाण मानकर और उसके साथमें अ्रपनी मान्यताकों ( कि उक्त मंगलर्छोक आचाये 
पूज्यपादकृुत सवार्थसिद्धिका मंगलाचरण है तस्‍्त्वाथेसूत्रका नहीं ) सम्बद्ध करके लिख 


द आप्तपरीक्ष-त्वोपक्वटीका 


दी तो दिया'--“जो कुछ दो, पर स्वामी समन्तभद्रके बारेमें अनेकविध ऊदहापोदहके 
पश्चात्‌ मुकको अब अतिस्पष्ट होगया है कि वे पूज्यपाद देवनन्दिके पू्वे तो हुअ ही 
नहीं । 'पूज्यपादके द्वारा सतत आप्रके समर्थेनमें ही उन्होंने आप्रमीमांसा लिखी है? यह 
बात विद्यानन्दने आप्तपरीक्षा तथा अष्टसदस्रीमें स्वेथा स्पष्टरूपसे लिखी है |” यद्द कितना 
सादहसपरणं कथन है| आचाय विद्यानन्दिने तो पज्यपाद या उनकी सवोथेसिद्धि टीकाका 
इज ख तक नहीं किया । प्रत्युत आप्तपरीज्षामें उक्त मंगलऋोकके स्पष्टरूपसे सूत्रकारकुत 
बतलाया है और अष्टसहल्लीके प्रारम्भमें “निश्रेयसशास्त्रस्थादौ“” मुनिभिः संस्ततेन! 
आदि लिखकर स्पष्टरूपसे 'मोक्षशास्त्र--तस्त्वाथेंसून्रका निर्देश किया दे । पता नहीं पं० 
सुखलालजी जेसे दूरदर्शी बहुश्नत विद्वानने ऐसा केसे लिख दिया। हो सकता दे पर- 
निभेर होनेके कारण उन्हें दूसरोंने ऐसा ही घतल्ाया हो; क्योंकि पं० महेन्द्रकुमारजी 
न्‍्यायाचायने न्यायकुमुदचन्द्र भाग २ की श्रस्तावना' में ५० सखलालजीके उक्त कथन 
का पोषण किया है। किन्त न्‍्यायाचार्य जी अपनी भज्ञको एक बार.तो स्वीकार कर चुके हैं । 
तथापि भारतीयज्लानपीठ काशीसे प्रकाशित तक्त्वाथयृत्तिकी प्रस्तावना” में उन्होंने उत्त 
मंगलश्छोककी कतू कताके सम्बन्ध्मं अपनो उसी पुरानी बातकों संदेहके रूपमें पुन 

उठाया है । किन्‍त यह सनिश्चित हूँ कि विद्यानन्द उक्त मंगल्ः्छझोकको सृत्रकार उमास्वामी 

कृत दो मानते थे | असः उनके उल्ल खोंके आधारपर स्वामी समनन्‍्तभद्गको पज्यपादके 

दका विद्वान तो नहीं ही माना जा सकता । 


समन्तभद्र ओर पात्रस्वामी-- 
प्रारम्भमें कुछ भ्रामक उल्लेखोंके आवारपर ऐसा मान लिया गया था हि विद्या- 
नन्दि और पात्रकेसरी एक ही ब्यक्ति हैं । उसके वाद गायक्रवाइसिरीज बढड़ोदासे 
प्रकाशित तक्वमंग्रह नामक बौद्ध ग्रन्थमें पूवपक्षरूपसे दिगम्बराचाये पात्रस्वामीके 
नामसे कुछ कारिकाएँ उद्धृत पाई गई' । तब इस बातकी पनः खोज हुई और पं० जुगल 
किशोरजी मख्तारने अनेक प्रमाणोंके आधारपर बह निर्विवाद सिद्ध कर दिया कि 
पात्रस्थामी या पान्नकेसरी विद्यानन्दिसे प्रथक एक स्वतंत्र आचाय हो गये हैं। फिर भी 
पं० सुखलालजीने * स्वामी समन्तभद्र और पात्रस्थामीके एक व्यक्ति होनेकी सम्भावना 
की है जो मात्र ब्रामक हे क्योंकि पात्रकेसरीका नाम तथा उनके त्रिलज्ञणकदथन आदि 
प्रन्‍्थोंका जुदा उल्लेख मिलता है जिनका स्वामी समन्तभद्रसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
हाँ, मात्र 'स्वाभी” पदसे दोनोंका वादरायण सम्बन्ध पेठानेसे इतिहासकी हत्या अवश्य 
दो जायेगी। 
विद्यानन्दका संमय--- 
प्रसावनामें विद्वान सम्पादकने आचाय विद्यानन्दके समयकी विधेचना करके एक 
'तरहसे उसे निर्णीत ही कर दिया द्ै। अतः उसके सम्बन्धमें कुछ कद्दना अनावश्यक है । 


१ अकल्ंकप्रन्थश्रय? के प्राक्कयनर्ें । २ १० २६-२६ । दे पृ, ८६ | 
४ अकल्छुमन्थत्रयके प्रक्षणनसें | 


प्राककथन है 


इतना प्रासब्चिक कथन कर देनेके पश्चात्‌ प्रस्तुत संस्करणके सम्बन्धमें भी दो 
शब्द कहना उचित होगा । आप्तपरीत्रा मुल तो हिन्दी अनुबादके साथ एक वार 
प्रकाशित हो चुकी है किन्तु उसकी टोका हिन्दी अनुवादके साथ प्रथम बार ही प्रकाशित 
हो रही है । अनवादक और सम्पादक परिडत द्रबारोलालजी कोठिया, जेन समाजके 
सुपरिचित लेखक और विद्वान हैं । आपका दशनशास्त्रका तुलनात्मक अध्ययन गम्भीर है 
खेखतनी परिमाजित है और भाषा प्रौद़ किन्‍त शैली विशद है। दाशेनिक भ्न्थोंका अन- 
बादकाय कितना शुरुतर है. इसे वही अनभव कर सकते हैं जिन्हें उससे काम पड़ा है। 
फिर आप्तपरीक्षा तो दशनशास्त्रकी अनेक गहन चर्चा ओंसे ओत-प्रोत है। अतः उसका 
अनवादकाय सरल केसे हो सकता है तथापि अनवादक अपनी उक्त विशेषताओंके 
कारण उसमें कहाँ तक सफल हो सके हैं, इसका अनभव तो पाठक स्वयं ही कर सकेंगे। 
मैं तो अनुवादककों उनकी इस कृतिके लिये हृदयसे शुभाशीवांद देता हूँ। 


अन्तमें उस संस्थाके सम्बन्धमें भी दा शब्द कद्दना आवश्यक है जिससे प्रस्तत 
प्रन्थ सुन्दररूपमें श्रकाशित हो रहा है | वीरसेचामन्द्िर एक ऐसे ज्लानाराधक तपस्वी 
को साधनाका फल है जिसे ज़िनवाणीकी निस्‍्वार्थ सेवा करते-करते अधे शताब्दीसे भी 
अधिक हो गई और जिसने अपना तन, मन, धन, सर्वेस्व उसीमें अर्पंण कर 
दिया, फिर भो ज्ञो सदा जवान है और ७२ वष्की उम्न होनेपर भी उसी 
लगन, उसी उत्साह ओर उसो तत्परतासे कार्येमें संलग्न है। उसने न जाने कितने 
आचारयों और प्रन्थकारोंको प्रकाशमें लाया दे, न जाने कितने भल्रे हुए प्रम्थरत्नोंकी याद 
दिलाई है और उनकी खोज की है। दिगम्बर जैनाचायोंके समय-निर्धारणमें उसने 
अझ्रपार भ्रम किया है| उसने ऐसी खोजें की हें जिसके आधारपर उसे विश्वविद्यालयोंसे 
ढाक्टरेटकी डिप्रियां मिलना साधारण बात थी | मगर चू'कि वद् जैन दे, जनों तक दी 
उसकी खोज सीमित है, आजके जमानेकी टीपटाप उसमें नहीं है। अतः उसे जैसा श्रेय 
और साहाय्य मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिला। फिर भी वह प्रसन्न है और कार्यमें 
रत दे। उस निस्स्वाथसेवी विद्याव्यसनी नररत्नका नाम हे--जुगलकिशोरजी मुख्तार । 
उनका सान्निष्य पाकर कोठियाज़ीकी प्रतिभा और पं० परसानन्दजीकी अन्वेषक अभि: 
रुचि चमक उठी है। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवसे प्राथना है. कि मुख्तार सा० शतायु हों और 
बह त्रिमूर्ति जिनवाणीकी सेवामें सदा संलग्न रहे | 


स्थाद्वादजेनविद्यालय, काशी केलाशचन्द्र शास्त्री 
कातिकी पणिसा बी० नि० सं॑० २४७७ | (प्रधानाध्यापक, स्याद्वादमद्दाविद्यालय, काशी) 
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फ्ल्ताबन तर 
आप्तपरीक्षा ओर आचाय विद्यानन्द 


१. आप्तपरोत्षा 


(क्र) ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत प्रन्थ आप्तपरीक्षा है। इसके रचयिता विद्यानन्दमहोदय, तस्वाथरश्लोक- 
व्रात्तिक आदि उश्चकोटिके दाशेंनिक ग्रन्थोंके कत्तो तार्किकशिरोमणि आचारये विद्यानन्द 
हैं। आ० विद्यानन्दने इस ग्रन्थ-रत्नकी रचना श्रीगृद्धपिच्छाचार्यके,' जो आचाये “उमा- 
स्वाति! अथवा 'उमास्वासी? के नामपे अधिक प्रसिद्ध हैं, 'तत्त्वाथंसूत्रके! मदलाचरण 
पद्मपर" उसी प्रकार की है, ज्ञिस प्रकार आचाय समनन्‍्तभद्र स्वामीने उसी पद्चपर अपनी 
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१ विश्ष्यगिरिपर सिद्धरवस्तीमें दक्तिणकी ओर एक स्तम्भपर एक अभिलेख उत्कोण है, जो 
' शकसंबत्‌ १३२५ का हैं । हस लेखमें हन आचायके 'ग्रद्धपिच्छाचाय”! मामकी उपपत्ति बंतलांते हुए 
कहा गया है कि “आखायने प्राणिसंरक्षणके खिये ग्रद्धके पंखोंकी पिध्दी धारण को थी तबसे उन्हें 
विद्वान शद्ध पिच्छाचाय फहने लगे ।? यथा-- 
स प्राणिसंरक्षण-सावधानों बभार योगी किल गृद्धपक्षान । 
त॒दा प्रसृत्येत्र बुधा यमाहुराचायेशब्दोत्तर-गृद्धपिच्छूं ॥१२॥--शि० ने, १५७८(२४८) । 
“-देखों, शिक्षालेखसं० पूृ० २१०,२११ 
पटखण्डागमकी विशांज भोर प्रसिद्ध टीका श्रीधवला, तस्‍्त्याथंसत्रकी घिस्तृत टीक। 
तश्वार्थरलोकधार्सिक आदि श्रा्चान जेनसाहित्यमें 'ग्रृद्धपिच्छाचार्य” नामका ही उल्लेख हुआ है। 
हससे जान पढ़ता है कि सुदूर कात्में हनकी उक्त नामसे दो झ्िक प्रसिद्धि रही । मूल नाम उसम्रा- 
स्थाति हो, पर विद्वानोंमें उन्हें उनको दिद्वत्ता, ध्याग-तपस्था आदिके कारण ग़ोरद भरदान करनेके 
लिये ग्रुद्धपिब्छाचार्य नामका ध्यवद्दार हो मुख्य रहा । 
२ ओ इस प्रकार है-- 
मोक्षमागेस्य नेतार भेत्तारं कम भूश्ृताम्‌ । 
क्षातार विश्वतत्त्वानां वन्दे वद्गुणल्षब्धये ॥ 
यह पथ प्रस्तुत प्त्यमें कारिका नं० तोनके रूपमें भी स्थित है भार उसे प्रन्थका आधार- 
अ्रक्न थमाकर उसीकी व्याव्याके रूपमें यद्द प्रय्य लिख[ गया दे । यहाँ यद्द ध्यान देने योग्य है कि 
प्रग्यकारके दूसरे अन्य अ्रष्रसहस्तीफे मड़्लपथ झोर इसी अन्यके उपास्त्य पद्म भीमत्तस्वार्थ के 
आधारसे श्रीयुत पटिद्धत सुखल्ाजल़जी ओर त्यायाचार्य परिडत महेन्द्रकुमारओने झपना थह विचार 
बनागा था कि आचारय विद्यानन्दने भोक्षमागस्थ नेतारम्‌? हत्मादि स्सोमश्रकों पूज्यपादे।चार्यको 


१ थ्राप्रपरीक्षा-स्वो पश्लटी का 


अमर कृति आप्तमीमांसा (देवागमस्तोन्न)की रचना की है। इस बातको आ विद्यानन्दने 
प्रन्थके अन्त (का० १२३-१०४ ) में स्पष्टटया बतलाया है । तत्त्वाथसृूत्रके मज्नजाचर- 

मोक्षमार्गनेद्त्व (दितोपदेशिता), कम मश्ृद्धे ठृत्व (बीतरागता) और विश्वतत्त्वज्ञा- 
तृत्व (सर्वेज्षता) इन तीन गणोंसे विशिष्ट आप्तका वन्द्रन और स्तवन किया गया है ! 
आप्तपरीक्षामें आप्रमीमांसाकी तरह इन्हीं तीन गणोंसे युक्त आप्तका उपपादन और सम 
थन करते हुए अन्ययोगव्यवच्छेदसे ईश्वर, कपिल, बुद्ध और ब्ह्मयकी परीक्षापूवेंक अर 


६०-२०, नाश ॥ गा बढ कर. मामा. शा शाका.स्‍धीमीमा ललाायाक. विमान कमी।... मामा भ्रामक. नि. [ुल.. मम सकी _अिकन्‍नमन«" प्यकअेनमनमःभ.। बन हि हू. धााआशतओ #-्यम्याक कम्या. आह जा आर | हम 2 रा राधा अरीमा। लि.आहिगगे,. धाहाम्गाहमाममामाात ९३... पलायन! ० क. हम्ममााइुक्राइ मम व बूकक 


रक्तयार्थंसत्रपर लिसो गदे तस्वाथव॒त्ति अपरनाम सर्वाधसिद्धिका मद़लाचरण बतक्षाया हे ओर 
इस किये थह उ्वा्थंसृत्रका मद्रलाचरण नहीं है, ( देखो, अकहलंकपग्रन्थश्नय प्राकृथन पृ० ८ । 

व्याकुमुदचन्द्र प्राकोथन पू० १७ तथा इसी अन्थकी प्रस्तावना ० २९-२६)। उनके इस विचारपर 
हमने अनेकान्त ब् ५ किरण ६-७ और १०-११ में 'तत्त्वा्थंसूत्रका मडलाचरण' शीषक दो 
छेलोंद्वारा विस्तृत चज्ो को थी आर विद्यानन्दके द्वी सुस्पष्ट विभिन्न प्रन्थोल्लेखॉपरसे यद्द सिद्ध 
किया था कि विद्यानन्दने 'मोक्षमागरय नेतारम! इत्यादि स्तोश्रको आ० उमास्थातिके तर्यवार्थप्त्र 

का महूलाचरण बतलाया दे, पूज्यपादकी तस्तार्थवृत्ति अपरनाम सर्वार्थसिदिका नहीं । इसे 
बादको स्यायाचार्य पण्डित महेन्द्रकुमाजोने अनेफान्त यर्ष ५ किरया ८-६ में स्पष्टतलया 
स्वीकार कर किया है भ्रोर यह लिख कर कि 'इस भन्ललश्लोककों सत्रकार (उमास्त्राति) कृत 
लिखनेवाले सर्वप्रथम आ० विद्यानन्द हैं? अपने विचारमें संशोधन भी फर खिया है। ओर 
धब यह असन्दिग्ध हें कि 'मोचमागर्य नेतारम! आदि पद्य आ० विद्यानन्दके प्रामाणिक उच्लेखों 
धादिके आधारसे तत्त्वाथंसृत्रका मद्लाचरण सिद्ध है। इस चर्चाका परिणाम यद्द हुआ कि जो उक्र 
मज़लस्तोश्रके मीमांसाकार आचाय समन्तभद्धस्तरामोको पृज्पपादका उसरवर्ती बताया जाने खगा 

था धद्द बन्द हो गया झोर इसतीसे 'अनेकन्त” सम्पादक विद्वदर्य पगिड्ठत जुगलकिशोरजी मुख्यारने 

झपने “सवो्थसिड्िपर पछमन्‍्तभद्॒का प्रभाव नामक! सम्पादकोय लेखमें स्पष्टलया खिला था फकिल्‍-« 
प्रोत्यानारम्भकाके? पदफे अर्थो खोचतान ठसी वक्‍त तक चल सकती थी जब तक विधानन्दका 
कोई स्पष्ट उल्लेख इस विषयका भ॑ मिखता कि वे 'सोचमार्गस्य नेतारम! इत्यादि मद्स्तस्तोत्रको 
किसका बसला रहे हैं। चुनों थे स्यायाचाये परिदत दरवारीलाज्षजी कोठिया ओर परणिडत रामप्रसादजी 
शास्त्री आदि कुछ विद्वानोंने जब पणिडित महेन्द्रकुमारजीकी भूक्ों सथा ग्कतियोंकों पकड़ते हुए, 
छापने उत्तरलेखोंद्ारा विधानन्दके कुछ अन्नान्त उल्लेखोंकों सामने श्वला भोर यह स्पष्ट करके 
बतला दिया कि विद्यानन्दने उक्र मक्क्तस्तोत्रको सत्रकार उमास्थातिकृत लिखा है ओर उनके 
तरवार्थसृत्रका मझ्लायरण बतल्लाया है, तब उस स्ोंचतानकी गति शकोी तथा मन्‍्द पदी। और 

इसलिये उक मडलस्तोन्नको पज्यपादकृत मानकर तथा समस्तभद्वको उसीका मीसमांसाकार बतक्षाकर 
निश्चितरूपमें समस्तभद्रको पज्यपादके बादका (उत्तरवर्ती) विद्वान बतद्घानेरूप कश्पनाको जो 
इमारत खड़ी को गई थी वष् एकदम जाराशायी होगई है । ओर इसीसे पणिडत महेन्द्रकुमारजीकों 
यह स्थीकार करनेके ल्षिये बाध्य होना पदा है कि आ० विधानस्दने उक्र मझलश्लोकफो सृत्रकार 
उमास्वाति-कृत बतक्ाया है |?--(“अनेकाम्त धरेश, किरण १०-११) अतः “मोक्षमार्गस्थ नेतारसः 
को डे राष्याथसुत्रका ही भहर्ाचरण स्वीकार करके पुफ सहत्यपूणं समस्याको हस्त 
कई लिया है | 


प्रस्तावना है 


हम्तज्ञिनको: आप्त सुनिर्शोत किया गया है । 

इस भन्थमें कुल एक-सौ चोवीस (१२४) कारिकाएँ हैं और उनपर स्वयं विद्यानन्द- 
स्वामीकी “आप्तपरीक्षालशकृति” नामकी स्वोपल्ञटीका है जो बहुत ही बिशद और प्रसन्न दे। 
इन कारिकाओं और उनकी टीकाओं में प्रथमकी दो कारिकाएँ और उनकी टीका मजझ्लाचरण 
तथा मक्नलाचरणप्रयोजनकी प्रतिपादक हैं । तीसरी कारिका तत्त्वाथंसूत्रका मज्॒लाचरण- 
पद है और उसे ग्रन्थकारने अपने इस ग्रन्थका उसी प्रकार अछ्वल बना लिया है जिस 
प्रकार अकलझ्ुदेवने आप्रमीमांसाकी 'सूरमान्तरितदूराथा:? (का> ४) को न्यायविनिश्चय 
(का० ४१४) और पात्रस्वामीकी “अन्यथानुपपन्नत्व! इस कारिकाकों न्‍्यायविनिश्चय 
(का० ३२३) का तथा न्‍्यायावतारकार सिद्धसेनने रत्नकरण्डआवकाचारके “आप्तोपश्षम- 
मुल्तह्ध्य-” ( श्लोक ६ ) को न्यायावतार (का० ६ ) का अन्ञ बनाया है । चौथो 
कारिका और उसकी टीकामें तीसरी कारिकामें आप्तके लिये प्रयुक्त हुए असाधारण विशे- 
परणोंकरा प्रयोजन दिखाया गया है । पाँचवींसे सतद्ृत्तर (४-७७) तककी बद्तत्तर कारिकराश्ं 
और उनकी टोकामें वेशेषिकदशन सम्मत पदार्थों, मान्यताओं व उनके उपदेशक महद्देश्व- 
रकी विस्तारसे परीक्षा की गई है । अठदृत्तरसे तेरासी (७८-८३) तककी छहटद्द कारिकाओं 
ओऔर उनकी टीकामें सांख्यदशंन-अभिमत तत्त्वों व उनके उपदेशक कपिल अथवा प्रधानकी 
समीक्षा की गई हैँ। चोरासीसे छघासो (८४-८६) तक तीन कारिकाओं और उनकी टीका 
में बौद्धवशेत्त सम्मत तक्त्वों ब उनक॑ उपदेशक बुद्धकी परीक्षा करते हुए बेदान्तदशेनके 
मोक्षमाग भणेता परम पुरुषकी आलोचना को गई है । सतासोर्े एक-सौ नव ( ८७-१०६ ) 
तक तेईस कारिकाओं और उनकी टीकामें सर्वज्ञाभाववादी भीमांसकोंके 
सर्वेज्ञाभावप्रद्शक् मतका समालोचन करते हुए सामान्यतः सर्वेज्ञ सिद्ध करके 
अरहन्तकोी सर्वक्ष सिद्ध किया गया है। और इस तरह 'विश्यतत्त्वज्ञातृत्व” 
विशेषण॒की विस्तृत व्याख्या को गई है । एक-सौ दससे एक-सौ पन्द्रद्द ( ११०-११४) 
तक छुद्ट कारिकाओं और उनकी टीकामें “कमभुभूदूभेदत्व” विशेषणकी सिद्धि की गई 
दे । एक-सौ सोलहसे एक-सौ उन्नीस ( ११६-११६) तक चार कारिका ओं और उनकी टीका- 
में 'मोक्षमार्नेतृत्त का प्रसाधन एवं व्याख्यान किया गया हे। एक-सो बीस 
(१२० ) वीं कारिका तथा उसकी टीका कारिका तीसरीके वक्तव्यकों दोहराते हुए 
अ्रहन्तकों ही आप्त-वन्दनीय प्रसिद्ध किया है। एक-सो इकीस( १२१ ) थीं कारिका व 
उसकी टीकामें श्ररहन्तके बन्दनीय दोनेमें देतु बतलायां गया है। एक-सौ बाईस 
से एक-सौ चौवीस ( १२२-१२४ ) तक [तीन कारिफाओंमें आप्तपरीज्ञाके सम्बन्धकां 
उपसंद्ारात्मक अन्तिम बक्तव्य उपस्थित किया गया है। इस तरद श्रन्थका यह 
सामान्यतः परिचय है | 


( स्व) ग्रन्थका महत्व भोर श्रेष्ठता 

यह जेनदशेनका एक अपूर्न और श्रेष्ठ भन्‍्य हैं । इसमें दशनान्तरीब 
पदार्थोकी ब्यवस्थिद मीमांसा और उनके उपदेशकों ( इश्वर, कपिल, बुद्ध और 
बड़ा ) की परीक्षाका जो विश, विस्तृत युक्तिपू्शे वर्णेन किया गया है वह 


तर 


४ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटोका 


अन्यत्र अलसभ्य है। भ्न्थकारके तरवाथंश्लोकबातिक और अष्टसहस्रीगत उनके 
अगाध पारिडत्यकफों देखकर यह आश्चये होने लगता है कि उनकी उस 
पारिडत्यगर्भ लेखनीसे इतनी सरल और विशद रचना केसे प्रसूत हुई ? वास्तवमें 
यह उनकी सुयोग्य विद्वत्ताका सुन्दर और हु र फल हैं कि उसके द्वारा जटिल और 
सरल दोनों तरहकी अपूर्व रचनाएँ रची गई हैं। सृरभअज्ञ विद्याननल्दने जब देखा कि 
मीमांसादशनके प्रतिपादक जैमिनिके मीमांसासूत्रपर शवरके भाष्यके अलावा भट्ट 
कुमारिलका मीमांसाश्लोकवातिक भो है. तब उन्होंने जैनदशेनके प्रतिपादक श्रीग्रद्ध- 
पिच्छाचायेरचित सुप्रसिद्ध तत्त्वाथंसत्रपर अकलदुदेवके तर्वाथवात्तिकभाष्यसे अति- 
रिक तत्त्ताअंश्नोकबतिंक बताया ओर उसमें अपना अगाध पार्डित्य एवं तार्किकता 
भरदी, जिसे उच्चकोटिके विरिष्ट दाशेनिक विद्वान हो अवगत कर सकते हैं । साधारण 
लोगोंका उसमें प्रवेश पाना बड़ा कठिन है । अतृश्व उन्‍होंने जेनद्शेनजिश्नासु 
प्राथमिक जनोंके वोधार्थ प्रमाण-परीक्षा, आप्त-परीक्षा, पत्र-परीक्षा, सत्यशासन-परीक्षा 
आदि परीक्षान्त सरल एवं विशद प्रन्थोंकी रचना की | प्रतीत होता है कि इन प्रन्थोंका 
नामकरण आण०“विद्यानन्दने दिग्नागककी आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, धर्मकीर्तिकी 
मम्बन्धपरीक्षा, धर्मोत्तरकी प्रमाशपरीक्षा व लघुप्रमाणपरीज्षा, और कल्याणर्राक्षतकी 
श्रतिपरीज्षा जैसे पृव॑धर्ती परीक्षान्त अन्थोंकी लक्ष्यमें रखकर किया हैं 

इस प्रकऊार जटिल और सरल दोनों तरहकी रचनाएँ करके विद्यानन्दने व्युत्पन्न 
आर अव्युत्पन्न उमयप्रकारके तत्त्वजिज्ञामओंकी ज्ञान पिपासाकी शान्त किया हैँ । और 
व इसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। उनकी प्रसन्न रचनाशैली पाठकपर आश्चयंजनक प्रभाव 
डालती है और निश्चय ही पाठक उसकी ओर अआकर्षित होता है। इसमें सन्‍्देद्द नहीं 
कि उनके ये परीक्षान्त ग्रन्थ अरधि% लोकप्रिय रहे हैं 'और आप्तपरीक्षा तो विशेष लोक- 
प्रिय रही दे | यही कारण है कि वह आज भी समाजकी सभी शिक्षासंस्थाओं के 
पठनक्रम और पगोज्ञाक्रममें निहित हैं। अतः स्पष्ट है कि आप्तपरीक्षों महत्वपूण श्रेष्ठ 
ग्रन्थ है और वद जन दाशनिक साहित्यमें ही नहीं, समग्र भारतीय दाशंनिक साहि- 
त्यमें भी आप्तविषयपर लिखा गया अनुपम आश्य परीक्षाप्नन्ध है।यशथपि इसाकी 
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बन ““नसमलाली “मपक्रीरमप-#पपछ 3. प्रबनतनयतनननायद्रषमन, 


$ लघुसमन्तभव्र ($शथों शा) ने अपने “अपटसट्स्नोटिप्पणएः ( प्ृू७ १० लि० ) में 
पष्रपरीक्षायामुक्तत्वात्‌्' करकर पत्रपरीक्षा तथा अभिनव धम्भूषण (१५ थीं श्ती) ने न्यायदीपि- 
का!(ए० १७, ४० ८१) में “प्रपत्च: पुनरपथविक्षाररय पत्रपरीक्षायामीष्णीय: ओर “तदुड़' 
प्रमाणपरीक्षायां भर्ति प्रतिः कह फर पन्नपरीच्षा और प्रमायापरीच्ाफे समुस्लेख किये दें | इसमे 
हन प्रन्थोंकी लोफप्रियता भ्रकट है। 


२ गयाधरकोर्ति (वि० सं० १६८६) जैसे प्रमुख विद्वानोंने खपनी प्रध्यात्मतरद्षिणीटीका 
आदिसे अआाप्रपरीक्षाका निम्न प्रकार समुस्क्ेख किया है।-- 
। 'थतः, श्रेयआब्देन मोहममिधीयते | श्रेय: परमपरं « प्राप्तदिष्वारादसरे प्राप्तपरी काया तथा- 
उभिधानाथ्‌ ।*-अध्याण० टी, लि प. ४ ! 


प्रस्तावना ५ 


५ 


दुसरो, तीसरी शतीके मद्दान्‌ तार्किक स्वामी समन्‍्तभद्रने इससे पू्षे आ्राप्तर पर आप्त- 
मीमांसा रची है और जिसे दी आदर्श मानकर आ० विद्यानन्दने प्रस्तुत आप्तपरीक्षा 
लिखी है, पर आप्तविषयक परीक्षान्त ( आप्त-परीक्षा ) अ्रन्थ उन्हींने सर्वप्रथम रचा 
मालम होता है' और यद्द भी क्ात होता है कि उनके परीक्षान्त भ्रन्थोंमे|ं आप्तपरीक्षा 
सबसे पहली रचना है ' । 


२. आवचाये विदयानन्द 


अब हम ग्रन्थकार तार्किकचूडामणि आचाये विद्यानन्द स्वामीका अपने पाठकोंके 
लिये परिचय कराते हैं | यद्यपि उनका परिचय कराना अत्यन्त कठिन काये है, क्योंकि 
उसके लिये जिस विषपुल सामभीकी जरूरत है वह नहीं-के-बराबर है । उनकी न कोई 
गुतावली प्राप्त है और न उनके अयवा 5त्तरवर्ती दूसरे बिद्वान्‌ द्वारा लिखा गया उनका 
कोई जीवनबृत्तान्त? उपलब्ध है । उनके माता-पिता कोन थे ? बे किस कुलमें पैदा हुए 
थे ? उनके कौन गुरु थे ? उन्होंने कब और किससे मुनिदीक्षा महण की थी ? आदि वा- 
तोंका ज्ञान करनके लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। फिर भी विद्याननस्द और उनके 
प्रन्थवाक्योंका उल्लेख करनेवाले उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंक़े समुल्लेखोंसे, विद्या नन्दके स्त्रयंके 
प्रन्‍्योके अ्न्तःपरीक्षणोंसे और प्राप्त विश्वसनीय इतर प्रमाणोंसे आचायप्रवर 
विद्यानन्दके सम्बन्ध जो भी हम जान सके हैं उसे पाठकोंके सामने श्रस्तुत करनेका 
प्रयास करते हैं । 


(क) विद्य,नन्द नामक अनेक विद्वान्‌ 


प्राप्त जैन-साडित्यपरसे पता चलता है कि जैनपरम्परामें विद्यानन्द नामके एक-स- 
अधिक विद्धानाचाय हो गये हैं। एक विद्यानन्द वे हैं जिनका और जिनके जैनधर्म की 
प्रभावना सम्बन्धी अनेक कार्याकरा उल्लेख शकसं० १४४२, ई० १४३०में उत्कीण हम्बु- 

3 थिविघ परीक्षाओंफे संग्रहरूप तत्त्वसंग्रहमें बोद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित (डे० ७४०-८४०) ने 
भी, जो विद्यानन्द (है० ७७५-८४०) के समकालीन हैं, हैेश्वरपरीक्षा, पुरुषपरीक्षा जेसे प्रकरण 
लिखे हैं, परन्तु आप्तपरीक्षा नामका प्रकरण उनने भी नहीं लिखा | 

२ थुफ्स्यनुशासन ओर प्रमाणपरीछामें आप्तपरीक्षका उल्लेख हे झोर हसलिये आप्त- 
परीक्षा इनसे पहले रचो गई दे | तथा पत्रपरीक्रा ओर सत्यशासनपरीक्षेके सच्म 
भ्रध्ययनसे माल्म होता है कि ये दोनों परीक्षाग्नम्थ भी आप्तपरीक्षेक बाद रचे गये हैं। इस 
सम्बन्ध आगे विद्यानन्दकी रचनाएँ” उपशीषकके नीचे विशेष विचार किया जावेगा | 

३ 'राजावलीकये? में, जो शकसं० १०६१ (वि० सं० १८६६ और पे० सन्‌ ५८३४)सें देव- 
चन्द्रद्वारा रचा गया एक कनडी कथा-प्रन्थ हे, विधानम्वफे सम्बस्ध्में एक कथा पायी जाती दे । 
परन्तु इस कथाका प्रन्थकार विद्यानन्दके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | 
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हद आप्तपरीक्षा-स्वोपश्षटीका 


शके, जो मैसूर राज्यके अन्तगत नगरताल्लुकेमें है, एक शिज्ञालेख (नं०४६)में ' विस्तारके 
साथ पाया जाता है और वद्ध॑ंमान मुनीन्द्रने', जो इन्हीं विद्यानन्दके प्रशिष्य ओर बन्धु थे, 
अपने शकस॑ं० १४६४में समाप्त हुए द्शभक्‍त्यादिमहाशास्त्र” में” खूब विरुद और स्तवन 
किया है तथा जिनके स्वगेवासका समय शकसं० १४६३, ३० १५४१ इसी प्रन्थमें' दिया है । 
ये विद्यानन्द विजयनगर साम्नाज्यके समकालीन हैं' । इन्दोंने नंजराज, देवराज, कृष्ण- 
राज आदि अनेक राजाओंकी सभाओंमें जा-जाकर इतर विद्वानत्रादियोंसे शास्त्रार्थ किये 
थे और उनमें विजय तथा यश दोनों प्राप्त झिये थे । ये वादी होनेके साथ ताकिक, कवि, 
समालो चक और जैनधमेके प्रभावशाली प्रचारक भी थे । इन्होंने गेरुसोप्पे, कोपण, श्रव- 
णबेल्गोल आदि स्थानोंमें अनेक धामिंक काये किये हैं | इनके दृवेन्द्रकीति, वद्धेसानमुनीन्द्र, 
अकलझु, विद्यानन्दमुनीश्वर आदि अनेक शिष्य हुए हैं और इन सभी गुरु-शिष्योंने वि- 
जयथनगरके राजाओंकोी खूब प्रभाषित किया है तथा जे नधमंकी उनमें अतिशय प्रभावना 
की है । श्री० पं० के० भुजबलीजी शास्त्रीके उल्लेखानुसार ' स्वर्गीय आर० नरसिहाचायेका 
अनुमान है कि ये विद्यानन्द भल्ल्लावकीपुर अथात गेरुप्तोप्पेके रहनेवाले थे और इन्दोंने 
कन्नडभाषामें 'काउयसार'के अतिरिक्त एक ओर ग्रन्थ रचा था। शास्त्रीजीने* इनके 
बारेमें यद भी लिखा है + “गेरुप्तोप्पेमें इन (विद्यानन्द)का एक-छत्र आधिपत्य था ।? 
उपयु क्त शिलालेखमें इन्हीं विद्यानन्दको 'बुधेशमभवनबव्याख्यान? का कता बतलाया है । 

दूसरे विद्यानन्द वे हैं जिनका उल्लेख उंपय कत हुम्बुशके शिलालेख और “दश- 
भकत्त्यादिमहाशास्त्र” दोनोमें हुआ दे और जिन्हें उक्त विद्यानन्दका द्वी शिष्य बतलाया गया 
है' । आश्चय नहीं, ये वह्दी विद्यानन्द दों जिन्हें श्रतसागरसूरि(वि सं० १६वीं शती)ने 

१ यद्द शिक्तालेख कनडी ओर संस्कृत भाधाका एक बहुत बढ़ा शिक्ष.खेख हे | इस शिलालेख- 
का परिचय प्राप्त करनेफे लिये देखिए, मुख्तारसा.का र्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द”ः शीषक 
लेख, झनेकान्त वर्ष १, किरण २ पू० ७० | है 

३ देखिये, प्रशस्तिसं, ( पर. १२०) में परिचय श्राप्त 'दशभक्त्यादिमदाशास्त्र” | 

३ शाके वेदसखरान्धिचन्द्रकलिते संवत्सरे भ्रीप्लवे, सिंदक्रावणिके प्रमाकरशियें कृष्णाष्ट- 
सीवासरे । रोहिण्यां दशभक्रिपूवकमद्राशास्त्र पदार्थोज्वखम्‌, धिदच्यानन्दमुनिस्तुतं व्यरच्यद्‌ सह डे- 
मानो सुनिः ॥१-प्रशस्तिसं, पृ. १४३ से उद्धृत | 

४ 'शाके बह्धिसराब्धिचन्द्रकल्षिते संवत्सरे शार्यरे, शुद्धआपण भाककृतान्तथरथातुग्मेत्ररंणे 
रथो। क्किस्थे सगुरो जिनस्मरणतों वादीन्व॒शन्दार्चितः विद्यानन्दमुनीधचर: स गतवान्‌ रुव्े 
चिदानस्दक: ॥?--प्रशस्तिसं, प्‌, १२८ से उद्रुत | 

& इनके विशेष परिचयके लिये देखिये, डा, सालेतोरका “ए७0 ए0ए8087568 8067₹- 
70फ97९0 ४ांत्र 0णाए ०४ ए८७7009]:9१ गामक महत्वपूर्ण क्षेख, जो 'जेनएम्टिक्वेरीर 
भाग 9, नं० १ में प्रकट दुआ है, तथा देखिये, प्रशस्तिसं० पृ७० १२९-१४६ । ६ प्रशस्तिसं० पु 
१२८। ७ वही पृष्ठ ५४४। रू '“झनेकान्त” बप १, किरदा २, पृ ७१ | 

६ “विद्यानन्दायंतनयों भाति शास्रधुरम्धरः । 

बादिराजशिरोरल्न॑ विद्यानन्दमुनीश्वर:॥'-अशस्तिसं० पु० १२७। 


प्रस्तावना 5 


अपने प्राय: सभी ग्रन्थोंमें गुरुरूपसे स्मरण किया है ओर उन्हें देवेन्द्रकोतिका शिव्य बत- 
लाया है'। परन्तु इसमें दो थाघाएँ आती हैं। एक तो यह कि श्रतसागरसूरिके गुरु 
विद्यानन्दिका भट्टारक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थान (सम्भवतः सूरत)में बतलाया जाता 
है' जबकि इन दूसरे विद्यानन्दका अस्तित्व विजयनगर (कशोटकद्ेश)में पाया जाता 
है। दूसरी बाधा यह है कि भ्रुतसागरसूरिने अपने गुरु विधानन्दिको देवेन्द्रकीतिका और 
देवेन्द्रकीतिको पह्मनन्दिका शिष्य और उत्तराधिकारी प्रकट किया है? जबकि वद्धभान 
मुनीन्द्रके 'दशभकक्‍त्यादिमद्दाशास्त्र” और हुम्बुशके शिलालेख (नं० ४६) में दूसरे विद्यान 
न्द्को प्रथम वादितिद्यानन्द्का तनय--शिष्य वथा इन्दींका शिष्य देवेन्द्रकीतिको बतलाया 
है। इन दो बाधाओंसे सम्भव द्वे कि उक्त दूसरे विद्यानन्द भ्रुतपागरसूरिके गुरुन हों 
कौर भ्रतसागरसूरिके गुरु विद्यानन्द उनसे अलग दी हों । यदि यद्द सम्भावना ठीक दो" 
तो कद्दना होगा कि तीन विद्यानन्दोंके अलावा चौथे विद्यानन्द भी हुए हैं, जो श्रतसाग 

सूरिके गुरु, देवेन्द्रकी्तिके शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य थे और गुजरातके किसी 
स्थानपर भट्टारकपट्टपर प्रतिष्ठित थे। हमें यद्द भी सन्देह होता है कि दूसरे विद्यानन्दका 
उल्लेख श्रान्त न हो, क्योंकि प्रथम विद्यानन्दकी तरह दूसरे विद्यानन्द मुनीश्वरका दशभ 
कत्यादिमदाशास्त्र और हुम्बुश्बके शिलालेखमें नामोल्लेखके सिवाय विशेष कथन कुछ भी 
नहीं किया गया है और इस लिये आश्चये नहीं कि प्रथम और दूसरे विद्यानन्द 


जितनी तल + 
पीके. गा 2० #' # कन्या पानमप»>» कान ऋमा.. भीम. ओर का ९७.28, 8 ०“फम्ण-पाकु- कम, ध्ााााओ 


१ 'सूरिदेवेन्द्रकीत्तिविश्रुधजनजुतस्तस्य पट्टाब्धिचन्द्रो 
रन्द्रो विद्यादिनन्दी गुरुमलतया भ्रिभव्याब्जभानुः | 
तत्पादाम्भोजभृज्ञ: कमलद्ललसल्लोचनश्चन्द्रवक् 
कता5मुष्य त्रतस्य श्रतसमुपपद्‌: सागरः शं॑ क्रियाद्व: || ४७ ॥।! --अनन्तब्रतकथा । 
२ देखिए, 'जेन साहित्य ओर इतिहास? पृष्ठ ४०६ | 
३४६ 'स्वस्ति श्रीमूलसंघे भवदमरनुतः पद्मनन्दी सुनोन्‍द्रः, शिष्यों देवेस्प्रकोर्तिखले- 
सदमत्ततया भूरिभद्वारफेज्य:। भ्रीक्षयानन्दिदेवस्तदनु मनुजराजाध्य पत्पदयुम्मस्तब्छिष्येणारचीडं 
अतजलजधिना शास्त्रमानन्दद्ेतु: ॥ ६६ ॥--चन्दनपष्टिकया | 
४ डीक होनेका एक पुष्ट प्रमाण भी है। वह यह कि भ्रुतसागरसूरिके गुरु विधामम्दिने, 
जिन्हें मुमुझ विद्यानन्दि भी कहा आता है, अपने सुदर्शशलरिसको रचभा गांधारपुरी (गुजरात) में 
कहकि जिनमंदिरमें को है। जेसाकि उनके सुदशनअरितके निम्ग दो भ्रशस्तिपद्योंसे प्रकट है;--- 
गान्धारपुर्या' जिननाथचैत्ये छत्रध्वजाभषितरम्यदेशे 
कृत चरित्र स्थपरोपकार-कते पवित्र द्वि सुदशनस्य ॥ १०६॥ 
--डद्रुत जैनप्रशस्तिसंग्रह पृ० १२ । 
इससे शात होता दे कि श्रतसागरसूरिफे गुरु ओर देवेन्द्रकीतिके शिष्य विद्यानम्दि गुजरातमें 
स्म्भवतः सूरत था गांधारपुरीके , जिसे गांधारमहानगर भी कहा गया है (ओरीग्रशस्तिसंप्रह द्वि ० 
भा० प्‌०१८, प्रति ७३), पद्टाधीश होंगे ओर इसलिये वे विद्यानन्दि उक्त दूसरे विधानम्दसे, जिनका 
झास्तित्व विजपनगर (कनोटक देश) में वाया जाता हैं, मित्र सम्भवित हैं ।--सम्पादक । 





घ् आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटीका 


एक हों। जो दो' । 

तीसरे विद्यानन्द प्रस्तुत ग्रन्थके कता प्रसिद्ध ओर पुरातनाचार्य तार्किक्शिरोमणि 
विधानन्दस्वामी हैं जो तत्त्वाथेश्लोकऋवार्तिक आदि सुप्रसिद्ध द्ाशनिक ग्न्थोंके निमाता 
हैं और जिनके सम्बन्धमें दी यहाँ विचार प्रस्तुत है । 


(ख) विद्यानन्द ओर पात्रकेसरी (पात्रस्वामी) की एकताका भ्रम 


अआजसे कोई सोलद्-सतरह वबष पहले तक यद्द सममा जाता था कि आ० विद्या- 
ननन्‍्दस्वामी और पात्रकेसरी अथवा पात्रस्वामी एक हैं--एक ही विद्वान ये दो नाम हैं* 
परन्तु यह एक भारी भ्रम था। इस अ्रमको श्रीयुत पं० जुगलकिशोरज्ी मुख्तारने अपने 
स्वामी पात्रकेंसरी और विद्यानन्द' शीषेक एक खोजपूर्ण लेखद्वारा दुर कर दिया दै”। इस 
लेखमें आपने अनेक प्रबल ओर हृढ प्रमाशोंद्वारा सिद्ध किया है कि “स्वामी पात्रकेसरी 
ओर विद्यानन्द दो भिन्न आवचाय हुए हें--दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, प्रत्थसमूह भिन्न 
है और समय भी भिन्न है ।” स्वामी पात्रकेसरी अकलझुदेव (ब्रि० की ७ वीं ८ वीं शती ) 
से बहुत पहले हो चुके हैं और विद्यानन्द उनके बाद हुए हैं। और इसलिये इन दोनों 
आचार्योके समयमें शताब्दियोंका--कम-से-कम दो-सौ वर्षका--अन्तर हैं। भुख्तारसा “ने 
सम्यकधप्र काश” आदि अवाचीन ग्न्थोंके भ्रामक उल्लेखोंका, जो उक्त दोनों आचायोंकी 
अभिन्नताको सूचित करते थे और जिनपरसे दोनों विद्वानावार्योकी अभिन्नताकी 
श्रान्ति फैल गई थी, सयुक्तिक निरसन किया हूँ और उनकी भूलें दिखलाई हैं। हम 
ऊपर कह आये हैं कि हुम्बुच्च के शिलालेख नं० ४६ ( ६० १४३० ) में जिन विद्यानन्दके 
शास्त्रार्थीं' और विज्ञयोंका उल्लेख किया गया है वे प्रथम नं० के वादि विद्यानन्द हैं, 
जिनका समय १६ वीं शती हे-अन्थकार विद्यानन्दा उन शिंलालेखगव 
शास्त्राथों ओर विजयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं हैँ और इसलिये जो विद्वान उक्त शिलालेख- 
को प्रन्थकार विद्यानन्दके परिचयमें प्रस्तुत करके दोनों विद्यानन्दोंको अभिन्न सममते थे, 
बह भी एक भ्रम था और वह भी मुख्तारसा० के उक्त लेख तथा इस स्पष्टीकरणद्वारा 
दूर हो जाता है । और इस तरहपर अब सभी विद्वान” एक मत हैं कि स्वामी 


जन्‍म. आला सकिन्मामनपा॥ या |... न्‍मूडा ना मम ब्रामकनना २ कुमनमा# हू “मना, ४ दमामााबूडआ |» ०० न पेफपीआ |. एक; मम पिन ॥.धक्‍ मम 2७. धाम 9० 2५9७4 0; /+ साक.सपााना पैरा नवीन गया गाए रा शाम गया बमाक, के कान ना बरनू मा. ॥ झान्लपा॥ 8 जवान ॥.. आन का का #० 2 रा नमीकमानान्मानमगा। 





१ मुख्तारसाहबफे पुस्तकभण्डारसमें 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र” की एक श्रति मौजूद है 
जो हमें उनसे देखनेको प्राप्त हुई हे। यह भ्रति भाराको प्रतिपरसे तैयार को गईं है । इस अन्यमें 
बहुत ही घुटाका, पुनरक्षियों भोर स्खत्लम हैं। इसमें उस्लिखित पिद्वानोंका ऋ्रमदद्ध निशुंय 
करनेके लिये बढ़े परिश्रम ओर समयकी अपेक्षा है। समयाभावसे हमने विशेष विचारकों भ्रप्रस्तुत 
भमझ कर छोड़ दिया है ।--सम्पादक । २ देखिए, श्री०पं० नाथूरामजों प्रेमीदारा किखित 
'स्थाद्वादत्रिद्यापति विद्यानम्द' नामक केस, जेनद्वितेषो वर्ष ६, अंक ६ । 


३ देखो, अनेकान्त वंष $, फिरण २। ४ बा० कामताप्रसादजीका जेनसि० भा० धर्ष ३, 
किरण दे गत लेख | तथा सिद्धान८शास्त्री पं० केलाशचन्व्जीफो न्‍्याबकुमदचन्द्र प्रधमभाधगरद 
प्रस्तावना पू० ७३१ । ््ि द् 


भस्तावना है 


पात्रकेसरी और विद्यानन्द जुदे-जुरे दो आचाये हैं और दोनों भिन्न-मिन्न समयमें 
हुए हैं। तथा वादी विद्यानन्द भी उनसे प्रथक हैं और विभिन्नकालीन हैं । 
( ग) ग्रन्थकारकी जीवनी 

कुमारजीवन ओर जेनधर्मग्रहण 


आए० विद्यानन्दके आह्यणोचित प्रखर पाण्डित्य और महती बविद्वत्तास भ्र्तःत 
होता दै कि वे आद्ण और जे न विद्वानोंकी प्रसबभूमि दक्षिणके किसी प्रदेश (मैसूर 
अथवा उसके आस-पास )में ब्राह्यणकुलमें पेदा हुए होंगे और इसलिये यह अनुमान 
किया जासकता दे कि वे बाल्यकालमें प्रतिभाशालो होनदवार विद्यार्थी थे । उनके साहित्य - 
से ज्ञात है' कि उनकी वाणीमें माधयं ओर ओजका भिश्रण था, व्यक्तित्वमें नि्भयता 
और तेजका! समावेरा था, रृष्टिमें नश्नता और आइपेण था | धार्मिक जनसेवा और विनय 
उनके सहचर थे । ज्ञान-पिपांता और जिज्ञासा तो उन्हें! सतत चनी रहती थी, जो भी 
विशिष्ट विद्वान , चाह बौद्ध हो, चाहें जेन, अथवा ब्राह्मण, मिलता उसीसे कुछ-न- 
कुछ ख़ान प्राप्त करनकी उनकी अभिलाणा रहती थी | आाद्यणकुलमें उत्पन्न हानेके कारण 
वेशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदान्त आदि वैदिक दर्शनोंका कुमार अत्रस्थामें द्वी उन्होंन 
अभ्यास कर लिया थां। इसके अलावा, व॑ बौद्धदशेनके मन्तव्योंसे विशेषतया दिबनाग, 
धर्मकीर्ति, प्रद्लाकर आदि बौद्ध विद्धानोंके गन्थोंसे भी परिचित हो चुके थे । इसी 
बीचमें समय-समयपर होनेवाले ज्राह्मग, बौद्ध ओर जैन विद्वानोंके शास्त्रार्थोकों देखने और 
उनमें भाग लेनेसे उन्हें यह भी जान पड़ा कि अनकानत और स्याद्धादसम्बन्धी जैन विद्वा- 
नोंकी युक्तियाँ एवं तक अत्यन्त सबल और अकाटन हैं. और इसलिये स्याद्वाददरशन ही 
बस्तुद्शन है। फिर कथा था, उन्हें जेनद शंनकी विशेष जाननेको भी तीघ्र आकांक्षा हुई और 
स्वामी समनन्‍्तभद्रका देवांगम, अकलहछूृदेवकी अष्टशती, आचाय उमास्त्राति (औीयूद्धापि 
अक्ाचाय) का तत्त्वाथंसूत्र और कुमारनन्दिका वादन्याय आदि जैनदाशंनिक ग्रन्थ उनके 
हाथ लग गये । परिणामस्वरूप विद्यानन्दने जैनदशेन अगीकार कर लिया और ननदि- 
संघके' किसो अज्ञातताम जैनमुनिद्वारा ज॑ नवम तथा ज॑ नसाधुकी दीक्षा ग्रहण कर ली | 

मुझे अपने हालके ताजे स्वप्नसे लगता है कि आ० विद्यानन्द 'तोलत' देशके रहने 
वाले थे ! २ विधानस्दके अष्टसदस्रो, तस्वाथश्लोकवातिक आदि ग्न्थोंको देखिये उन सबरमें 
उनको वाणीमें, ब्यक्रित्वमें ओर शेलीमें ये सभी गुग देखनेको मिलते हैं । उनके श्लोकवात्तिक 
( प० ४४३ ) गत निम्न स्वोपज पद्चमें भो इन गुणा का कुछ आभ[स मिलता दे-- 
अह्दत्पजञापरता वेयावृत्यो्यमो विनीतत्वम्‌। 
आजव-मार्दव-धार्मिक-जनसेबा-मित्रभावाद्या: !| 

हे शकसं० १६२० के उत्कीज एक शिलालेख (नं० १०९) में, नन्दिसंघके मुनिरतरोर्मे 
विद्यानन्दकों भी गिनाया है और उनका बहाँ नन्‍्यस्त नामोंवाले आचायों में प्रथम स्थान दे। 
इससे जान पदृता दे कि विद्या नस्द नन्दिसंघ्मं दोचित हुए थे । 


१० अआप्रपरीक्षा-स्वोपक्नटीका| 


प्रतीत होता दे कि विध्ानन्द अब तक गृद्दस्थाअ्ममें प्रविष्ट नहीं हुए थे और ब्रह्मचये- 
पूव॒क रद्द रहे थे, क्योंकि प्रथत तो वे अभीतक लगभग अठारह-वोस वर्षके ही द्वो पाये 
ये और विद्याध्ययनमें ही लगे हुए थ। दूसरे, उन्होंने जिन नव (६) महान्‌ दाशंनिक 
प्रन्‍्थोंकी रचना की हू उनको देखकर हम ही नहीं, का भी विद्यारसिक यह अनुमान 
कर सकता हैं कि व अखण्ड ब्रह्मचारी थे, क्‍योंकि अग्वण्ड ज्राह्म तेजके बिना इतन 
विशाल ओर सूरम पारिडत्यपूर्ण एवं प्रम्वर विद्वत्तास भग्पूर भन्थोंका प्रशयन सम्भव 
नहीं है। स्वामी वीरसेन ऋ&[२ जिनसेन अऋखण्ड ब्रद्ययारी रहकर ही धवला, 
जयघबला ज॑से विशाल और मद्दान ग्रन्थ बना सके हैं। दक्षिणी ब्राक्षणोंमें यह अब 
भी प्रथा मौजूद है कि बच्चेके उपनयन और विद्याभ्यास संस्कारके बाद जब तक उसका 
विद्याभ्यास परा नहीं हा लेता तत्र नके वे उसका विवाह--पाशिग्रहण नहीं करते हैँ। 
इस तथ्यका अथवा सम्प्रदायविशेषके रीति-रिवाजकों जब हम सामने रखते हैं तो यह 
मालम होता दे कि कुमार विद्यानन्दका भी उस समय जब वे लगभग बीस व्षेके थे 
ओर विद्याभ्यास चल रहा था, विवाह नहीं हुआ था ओर जब वे जेनध्ममें दीक्षित 
! गये तथा ज॑ नसाधु बन गये तब उनके विवाह होनेका प्रसद्ध द्वी नहीं आता | अत 
यदि यह कल्पना ठीक दो तो कहना द्वोगा कि विद्यानन्दने गृहस्थाश्रभम प्रवेश नहीं 
किया और वे जीवनपर्यन्त अ्र्वण्ड त्रह्मचारी रहे । 
यहाँ कद्दा ज़ासकता हैं कि विद्यानन्दन जिस तीरृणतास वेशेषिक आदि बदिक 

दशनांका निरसन किया दे और जेनदशनका बारीकी वथा ममेज्ञतास॑ समथन 
किया है उससे यहड्‌ जान पड़ता हैं कि विद्यानन्द बेदिक ब्राह्मण न होंगे, जेनकुलोत्पन्न 
धर्मकीरत्ति आदि बोद्ध विद्वान वोंदक ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न होकर कट्ररता और तीदुण- 
तास वेशेषिक आदि वैदिक दशनोंके मन्तव्यांका खणडन और बौद्धदशेनका अत्यन्त 
सृरमतास समथन कर सकते दें, तथा इसा तरह यदि सिद्धसन दिवाकर प्रश्नति विद्वान 
ब्राह्मणुकुलमें पेंदा होकर तीदणतासे बाह्मश दर्शनोंकी मान्यताओंकी आलांचना और 
जेनदर्शनका सूक्ष्मतासे प्रतिपादन कर सकते है. ता विद्यानन्दक॑े आह्णकुलोत्पन्न होकर 
ब्राष्मणदशनोंका निरसन करने और जेनदशनका सूक्ष्म विवेचन एवं समर्थन करनंमें 
कंइ आश्चय अथवा सन्देहकी बात नहीं हूँ। यद्द तो विश्वासपरिवतेनकी चीज 
है, जा प्रत्यक विचारवान व्यक्तिको सम्श्राप्त ही सकता हैँ । दूसर, 'विद्यानन्द” नामपरस 
भी ज्ञात होत। है कि उन्हें ब्राह्मण होना चाहिये, क्योंकि ऐसा नामकरण अक्सर ब्राह्मणों 
विशषतया वदान्तियोंमें होता है। आजकल भी श्राय: उन्हींमें विवकानन्द, विद्यानन्द 
जैस नाम पाये जाते हैं जब कि जेनोंमें उनका अभाव-सा है । 


मनिजीबन आर जेनाचारपरिपालन तथा आचायेपद 
विद्यानन्दक मुनिर्जावनपर भी एक दृष्टि डाल लेना चाहिये। जान पड़ता है 


सृच्माविवकी विद्यानन्द जेन-मुनि हो जानेके बाद लगातार कष्ट वर्षा (कम-से-कम चार- 
पाँच वर्ष) तक जैन-मुनिचर्या और जैनतस्त्वश्चानकें आकण्टपान अभ्यासमें लगे रहे 
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ओर यह ठोक भी है क्योंकि पहलेके संस्कारोंकों एकदम परिवर्तित करना और जैन- 
साधुकी कठिनतम चयांको निर्दोष शास्त्रविद्वित पालन करना नवदीज्विनक्े लिये पहले- 
पहल बढ़ा कठिन प्रतीत होता है | ग्रतएच यदि वे अपने दाशंनिक ग्रन्थोंके रचनारम्भक 
पुत्र कुछ वर्षा तक मुनिचयों और विभिन्न शास्त्रोंके अध्ययन (पठन-पाठन-ठयारूया न) 
अदियें रत रह हाँ तो कोइ असम्भव नहीं है । यद्यपि उन्होंन दाशनिक ग्रन्थोंके सिवाय 
भारित्र सम्बन्धी कोई स्वतन्द्र भ्रन्थ नहीं रचा, ज्ञिसपरस उनके साधुजीवनक बारंसें 
कुछ विशेष जाना जाता, फिर भी उनके तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक और अष्टसहस््रीमें प्रदर्शित 
व्याख्यानों परसे उनके साधुजोबन अथबा साधुचयाके बारेमें उनके कितने ही विशद 
ओर प्रामाशिक विचार जाननेको मिलते हैं। यहाँ हम उनके दो बिचारोंको ही प्रस्तुत 
करते हैं जिनसे उनकी चयांका पाठक कुछ अनुमान कर सकते हैं । 

९. तस्वाथेश्लोकवात्तिक' (प्रूप्तठ ४४२ ) में तत्त्वाथसृत्रक छठ अध्यायक 
ग्यारदर्थें सूत्रका व्याख्यान करत हुए जब उन्हींन दुःख, शाक आदि असाताबेदनीयरूप 
पापास्रवर्के कारणों का समथन किया, तब उनसे कद्दा गया कि जेन मुनि कायक्लेशादि 
दुश्चर तपोंको तपते दें और उस दवालतमें उन्हे” उनसे दुःखादि द्ोना अवश्यम्भावी है। 
एसी दशामें उनके भी पापाल्तव द्ोगा। अतः कायक्लंशादि तपोंका उपदेश युक्त नहीं 
है और यदि युक्त है ता दुःखादिको पापास्रवका कारण बतज़ाना असक्ञत है ९ इसका 
विद्यानन्द अपने पूवज पृज्यपाद, अकलइूदेव आदिकी तरह दी आष॑सम्मत उत्तर 
देते हैं कि जन मुनिर्योकी कायक्लेशादि तपश्चरण करनेमें ठपादि कपायरूप परिशाम 
उत्पन्न नहीं द्ोत, बल्कि उसमें उन्हें प्रसन्नता होतो है । जिन्हें! उसमें द्व पादि संक्‍लेश- 
भाव द्ोता दे ओर प्रसन्नता नहीं होती--उसे भार और आपद मानते हैं उन्हींके व दुःस्ा- 
दिक पापास्तव्के कारण दें। यदि ऐसा न हो ता स्वगे और मोक्षके ज़ितन भी साधन दे 
जे सब ही दुःखरूप हैं और इसलिये सभीक उनसे पापासत्रवका प्रसक्न आखेंगा। 
तात्पय यह कि सभी दशेनकारोंने यम, नियमादि विभिन्न साधनोंकों स्थर्गं-सोक्षका 
१रण बतलाया है और थे यम, नियमादि दुःखरूप दी हैं तब जेनतर साधओंके भी उन 
के आचरणसे पापबन्ध प्रसक्त होगा। अठः केवल दुःखादि पापासख्त्रवके काररप नहीं है 
अ्रपितु संक्लेशपरिणामयक्त दुःखादिक ही पापासत्रवके कारण हैं । दूसर, तपश्चरण 
करनेमें जेन मुनिके मनोरति--आनन्‍्दात्मक परम समता रहती है, त्रिना उस मनोर- 
तिके वे तप नहीं करते और मनोररात सुस्त है। अतः जैनमुनिक्रे लिये काय कलेशादिक 
दरश्वरणका उपदृश अयक्त नहीं है । 
विद्यानन्दर्क इस सुटढ और शास्त्रानसारी विवेचनसे प्रकट है कि वे जैनमुनियां 
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'सल एव न तीथकरोपदेशरविरोधात्‌ दुःलादोनामसद्लेचास्रवस्वायुक्तति:, सर्वेपां स्थर्गापया 
साधनानां दुःखजातीयानों पापासवत्वप्रसद्ञात्‌ । तपरचरयाद्यनुष्टायिनों द्रेषाथआवाणल, आलादवितत 
प्रसादत्याथ । वट्विष्टाप्रस्षमनसामेव स्वपरोसग्रदुःखाण्रत्पादने पापास्रवत्वासद्धे । “| न जअ 
समोरत्यसादे.. बुद्धिपूर्व: स्थतम्तः कशितसप फलेशसारभने, विरोधाव । ततो गे श्रक्लदितो: 
फार्चरणादिमिष्यंधियार: सपसम्भतिपत्ते: !* 


१ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्ञटीका 


क्योंकि बस्त्र आदि नाग्न्य और संयमके उपकरण नहीं हैं । दूसरे, वे जेनमागेके विरोधी 
हैं। तीसरे, थे सभीके उपभोगके साधन हैं। इसके अलावा, केवल तीन-चार पिच्छ 
व फेवल अल्ञाबुफल--तूमरी (कमण्डलु) प्रायः मल्यमें नहीं मिलते, जिसस उन्हें भी 
दपभोगका साधन कहा जाय | निःसन्देह मल्य दकर यदि पिच्छादिका भी ग्रहण किया 
जाय तो वह न्यायसंगतठ नहीं है, क्‍योंकि उसमें सिद्धान्तविरगोध है। मतलब यह कि 
पिच्छी आदि नतो मल्यवान बस्तुएँ हैं और न दुसरोंके उपभोगकी चीजें हैं | अत 

मनिके लिये उनके ग्रहणमें मछा नहीं है। लेकिन बसत्रादि तो मल्यवाली चोजें हैं 
ओर दूसरेके उपभोगमें भी वे आती हैं, अतः उनके ग्रहणमें ममत्वरूप मछ। होती दे । 


शंका--च्ीणमोही बारहयें श्रादि तीन गुणस्थानबालोंके शरीरका अहण्ण सिद्धा 
न्तमें स्थीकृत है, अत: समस्त परिभ्रह मोह--मृछाजन्य नहीं है ! 


समाधान--नहीं; क्योंकि उनके पृवभव संस्वन्धी मोहोदयस प्राप्त आय आदि 
कर्मंबन्धके निमित्तसे शरीरका अहण हैु--वे उस समय उसे बुद्धिपूचक अहण नहीं किये 
है। और यही कारण है कि मोहनीयकमंके नाश हो जानेके बाद उसको छोड़नेके लिये 
परमचारित्रका विधान है। अन्यथा उसका आःस्यन्तिक त्याग सम्भव नहीं है। मतलब 
यह कि बारहवें आदि गुणस्थानवाले मुनि्योके शरीरका अहशण आय आदि कमंबन्धर्क 
निमित्तसे है--इन्छापूर्वेक नहीं हैं । 


शझहा--शरीरकी स्थितिके लिये जो आहार प्रहण किया जाता है उससे प्रुनिक 
अल्प भूलों होना युक्त दी है ? 

समाघान--नहीं; क्योंकि वह आहार प्रहण ग्त्नश्नयकी आराधनाका कारण 
स्वीकार किया गया है। यदि इससे रत्नत्रयकी विराधना होती दे तो वह भी मुनिक 
लिये अनिष्ट है । स्पष्ट हैँ कि भिक्षाशुद्धिके अनुसार नवकोटि विशुद्ध आइारफो 
प्रहण करनेबाला मुनि कभी भी रत्नत्नयकी विराधना नहीं करता । अतः किसी पवार्थेका 
प्रहण मूछ्ाके अभावमें किसीके सम्भव नहीं है और इसलिये तमाम परिप्रह प्रमतके दी 
दाता है, जेसे अन्नद्या | 
सकसतोपभोगसम्र्पाननवन्धनत्याथ । न चर त्रिचतुरपिच्छुमात्रमलावफक्षमात्र' था फिल्निन्सल्यं कमसे 
बत्स्तद्प्युपमोगसम्पत्तिनिमित्तं स्थात्‌ । न हि मूल्यदानक्रययोग्यस्थ पिच्छादेरपि ग्रहण व्वाव्यक, 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । नन्न॒ मुलाविरहे क्षीए मोहानां शरीरपरिप्रहोपगमाज़ञ तखेसुः सर्घ: परिप्रहः इति 
खेत्‌, न, तेषां पूथ॑भवमोह्दोदयापादितकर्मदन्धनिबन्धनशरीरपरिग्रहाभ्युपगमात्‌ । मोहश्याक्तस्था- 
गार्थ परमचारिश्रस्थ विधानाव्‌ । अन्यथा तत्त्यागस्पात्यम्तिफस्य करयायोगात्‌ । तहि तजुश्थित्थथ- 
माहारअहणं यतेस्त नुम॒छोकारणस्षमं युकक्‍्तमेयेति देचन्न, रस्नश्नयाराधननिब्धनस्पेयोपगमाद । 
तद्दिराधनद्ेतोस्तस्याप्यनिष्ट :। न हि नधकोटिविशुद्धमाहार भच्यशद्धूयनुसारित्या गहन मनिजोतु-...:. 
लिप्ृत्तत्रयविराधनविधायी । ठतो न किश्ित्पदाधप्रदणय फस्यचित्मूछ|विरदे सम्भवतीति सर्व: परिप्रह) . .* 
प्रमस्तस्मेवामह्ावत्‌ ।! -सत्वाथश्लो, प.४६४ । 
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विद्यानन्द्‌ इसी प्रन्थमें एक दूसरी जगह और भी लिखते हैं* कि 'जो वस्त्रादि 
प्रन्थ रहित हैं वे निम्रेन्थ हैं और जो वस्त्रादि भन्थसे सम्पन्न हैं वे निभन्‍्थ नहीं हैं-- 
सम्रन्थ हैं, क्योंकि प्रकट है कि बाह्य प्रन्थके सद्भावमें अन्तप्रेन्थ ( मूछां ) नाश नहीं 
होता । जो बस्त्रादिकके प्रहणमें भी निर्भेन्‍्थता बतलाते हैं उनके स्त्री आदिके अरहणमें 
मधछाके अभावका प्रसज्ञ आवेगा। विषयग्रहण काय है और मछा उसका कारण 
ओर इसलिये मरछारूप कारणके नाश द्वो जानेपर विषयप्रहणरूप कार्ये छदापि 
सम्भव नहीं है। जो कद्दते हैं कि (विषय कारण है और मछा उसका काये है! तो 
उनके विषयके अभावमें मरछाकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, विषयोंस 
दूर वनमें रहने बालेके भी मुछा देखी जाती है, अत: मोददोदयसे अपने अमीएष्ट श्रथमें 
मूछा होती है और मूलांसे अभीष्ट अथंका प्रदण होता है। अतर्व वह जिसके हे 
हट निम्न न्‍्थता कभी नहीं बन सकती। अतः ज॑नमुनि वस्त्रादि भन्थ रहित 
ही होत 
सूर्रमप्रश्न विद्यानन्दके इन य॒क्तिपण सुविशद विचारोंसे प्रकट दे कि उनकी चया 
कितनी विवेकपणु और जैनमागाविरुद्ध रहती थी और वे नाग्न्यको कितना अधिक महत्व 
प्रदान करते थे तथा मुनिमात्रके लिये उसका युक्ति ओर शास्त्रसे निष्पक्ष समथन करत 
थ । वे यह सदेव अनभव करते थे कि यदि साधु लज्ञा अथवा अन्य किसी कारणस 
नाम्न्यपरीषहको नहीं जीत सकते हैं और इस लिये वस्त्रादि ग्रहण करते हैं तो वे कदापि 
निर्मेन्थ और अग्रमत्त नहीं हो सकते हैं; क्योंकि वस्त्रादिग्रदण तभी होता है जब मछा 
होती है । मद्धांके अभावमें वस्त्रग्रहण हो ही नहीं सकता | अत: जैनमाग तो पर) नग्न- 
ताके आचारण और धारण करनेमें है। जब वे आहार (भिज्षा) के लिये जाते तो ये उसे 
ग््नत्रयकी आराबनाके लिये ही ग्रहण करते थे और इस बातका ध्यान रखते थे कि वह 
भिज्षाशुद्धिपर्वंक नवकोटि विशद्ध हो और इस तरह वे रस्नत्रयकी विराधनास बचे रहते 
थे। कदाचित रत्नत्रयकी विराधना हो जाती तो उसका वे शास्त्रानसार प्रायश्चित्त भी ले 
लेते थे । इस तरह मुनि विद्यानन्द रत्नत्रयरूपी भूरि भूषणोंसे सतत आभूषत रहते थे" 


किल्ननीय- निशनननाओ नाता स्‍लकपसा ढक ससण----लजम ॑ेन्‍कन__4 नमक ०+-ग्ाााा काका । 


* “पस्व्रादिभधन्थसम्पनास्ततो 5न्‍ये नेति गम्यते 

याहाग्रन्थस्य सद्भावे हान्तग्र सथोी न नश्यति ॥ 

ये वस्त्रादिप्रहे5प्याहुरनिग्र न्‍्थत्व॑ बथोदितम्‌ । 

मच्धानुद्भूतिस्तेषां रूयाधादाने5पि कि न तत्‌ ॥ 

विषयप्रहस' काय मूछो स्यात्तस्य कारदम्‌ । 

न चकारणविष्यंसे जातु कार्यस्य सम्भव ॥ 

विषय: कारण' मूछा तत्कायंमिति यो बदेव | 

तस्य मूछुदियो5सरये विषयस्म न सिद्ध्थति | 

तस्मास्मोहोदयान्मूद्धो स्वार्थ तस्य अहस्ततः । 

स, यस्यास्ति स्थयं तस्म न नेंप्र न्थ्यं कदाचन ॥??-सत्त्याथ वक्तो ० पू७०४०७ ) 
१ 'स जयतु विशानन्दों रतनभ्यभूरिभूषणः सततस“भ्राप्तप७ टीका प्रशा८ पश ३ । 
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१६ आप्तपरीज्ञा-स्वोपल्वटीका 


और अपनी चयोको बड़ी दही निर्दोष तथा उच्चरूपसे पालते थे। इपाकी ११ बों 
शताब्दीके विद्वान आ० वादिराजने भी इन्हें न्‍्यायविनिश्वयविवरणमें' एक जगह कन- 
वच्चचरण” विशेषणके साथ समुल्लेखित किया है । यही कारण है कि मुनि-संघमें उन्हें 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था और आचाये जैसे महान्‌ उच्चपदपर भी वे प्रतिष्ठित थे। 
गुणपरिचय-दिग्दशन 
(क) दशंनान्‍तरीय अभ्यास 
यहाँ विद्यानन्दके कपितय गुणोंका भी कुछ परिचय विया जाता है । 
सबसे पहले उनके दशनान्तरीय अभ्यासको लेते हैं। आ० विधानन्द केवल उच्च चारि- 
त्राराधक तपस्वी आचाये ही नहीं थे, वल्कि वे समग्र दर्शनोंके विशिष्ट अभ्यासी भी थे । 
वेशेषिक, न्याय, मीमांसा, चावांक, सांख्य और बौद्ध दर्शनोंके मन्‍्तव्योंको जब्र वे अपने 
प्न्थोंमें पवेपक्षके रूपमें जिस विद्वत्ता और प्रमाशिकतासे रखते हैं तत्र उससे लगने लगता 
है कि अमुक दशेनकार ही अपना पक्त उपस्थित कर रहा है। वे उसकी ओरसे ऐसी द्यव- 
थित कोटि-उपकोटियाँ रखते हैं कि पढ़नेवाला कभी उकताता नहीं है और वह अपने 
आप आगे खिंचता हुआ चला जाता है तथा फल जाननेके लिये उत्सुक रहता है । उदाह- 
रणाथे दम भ्रस्तुतः प्रन्थके ही एक स्थलको उपस्थित करते हैं | प्रकट है कि वैरेषिकद्शन 
इश्वरको अनादि, सदामुक्त और सृष्टिकता म्रानता है। विद्यानन्द उसकी ओरसे लिखते हैं:- 
“जन्‍्वीश्वरस्थान॒पायसिद्धत्वमनादिस्वात्साध्यते । तदनादित्व॑ं च तनुकरण भुवनादी निमित्त- 
कारणत्वादीरवर॒स्थ । न चेदसिदम्‌। तथा द्वि-तनुकरणभवनादिक घिवादापन्न॑ वुद्धिमप्निमितकम, 
कार्यत्वात्‌। यसकाय तदुद्धिमप्रिमित्तक दृष्टम, अथा वस्त्रादि । कार्य थेद' प्रकृतम्‌, तस्माद्‌ बुद्मि्नि- 
भित्तकस्‌ । यो५सों बुद्धिमांस्तद्वेत: स हेश्वर दृति प्रसिद्ध साधनं तदनादित्यं साधयस्येत्र ।........हति 
वेशेषिका: समभ्यमंसत ।? 
अब उनका उत्तरपक्ष देखिये, 
रे5पि न समअसवाच:, तनकरशभवनादयों बद्धिमश्निमित्तका इति पक्षस्थ व्यापकानुपलभ्मेन बा- 
घितस्वात्‌ कायत्वादिद्वेतो: कालात्ययापदिष्टस्याश्य । तथा द्वि-तन्वादयों न बुद्धिमज्निसित्तका: तदन्वसब्य- 
तिरेकानुपलम्भात्‌ । यत्र यदन्वयब्यतिरेकानुपलभ्भस्तत्र न तब्निमित्तकत्वं रष्टम , यथा घटघटोशर/|वो- 
दम्चनादिषु कुविन्दाधन्वयतिरेकाननुविधायिपु न कुविन्दादिनिमित्तकत्वम्‌, बुद्धिसदन्वयब्यतिरेका- 
नुपलम्भश्च तन्वादिषु, तस्मान्न बद्धिमन्चिसित्तकत्वमिति व्यापकानपल+्भः: तत्कारणकत्वस्थ तंदस्व- 
यनव्यतिरेकोपज्षम्मेन व्याप्तत्वात्‌ू, कुलालकारणकस्य घटादेः कुलाक्षान्वयव्यतिरेकोपलभ्मप्रसिद्धे 
सर्वत्र बाधकाभावाततस्य तदयापकत्वन्यवस्थानात्‌ । न चायमसिदः, तस्वादीनामीरवरब्पतिरेकानपल- 
उभस्य प्रमालसिद्धत्वात्‌ । स हि न तावत्कालब्यतिरेक:, शाश्वतिकत्वदीश्वरस्य कदाचिदभावासस्भ - 
याद्‌। नापि देशब्यतिरेकः, तस्य विभुत्वेत क्वचिदभायानपपत्ते रीश्वराभावे कृदाचिस्क्थाचित्तन्वादिका- 
योभाषानिश्चयात्‌ ।! । | 
उत्तर पक्षमें पवे पक्तकी तरद बही शेली ओर वही पर्चावग्रववाक्यप्रयोग सर्वत्र 
मिलेंगे। हाँ, बौद्धों आदिके पर्व पत्ष और उत्तरपक्षमें उनकी मान्यतानुसार द्वववयव आदि 


हि स्थायणि८ जिं० लि० पत्र ३८४२ । 


प्रस्तावना १७ 


वाक्यपश्रयोग मिलेंगे । विद्यानन्दका वेशषिक दशेनका अभ्यास वस्तुतः विशेष 
प्रतीत होता है और उसकी विशद्तम छटा उनके सभी भ्रन्थोंमें उपलब्ध होती है। वे जब 
मीमांसादशेनकी भावना-नियोग और वेदान्तदशनकी विधिसम्बधी दुरूदह चचांको अपन 
तत्त्वाथश्लोकवात्तिक और अष्टसहस्रीमें विस्तारसे करते हैं तो उनका भीमांसा और वेदा- 
न्तदशेनोंका गहरा ओर सूच्म पाएण्डित्य भी विदित हुए बिना नहीं रहता । जहाँ तक हम 
जानते हैं, जैनवाश्मयमें यह भावना-नियोग-विधिकी दुरबगाह चचा स्चप्रथम ठीचण- 
बुद्धि विद्यानन्दद्वारा ही लाई गई है और इस लिये जैनसाहित्यके किये यह उनकी एक 
अपवब देन दे । मीमांसादश नका जेसा ओर जितना सबल खरडन तत्त्वाथश्लोकवात्तिक्मे 
पाया जाता है वैसा और उतना जेनवाइमयकी अन्य किसी भी उपलब्ध ऋतिमें नहीं है । 
इससे हम विद्यानन्दके मीमांसादशन और वेदान्तदश ने अभ्यासको जान सकते हैं । 
न्याय, सांख्य और चार्बाक दर्शनकी विवेचन और उनकी समालोचनासे विद्यानन्दकी 
उन दर्शनोंकी विद्वत्ता भी भलीभांति अवगत होजातो है । उनका बौद्ध शास्त्रोंका 
अभ्यास तो इसीसे मालूम होजाता है कि उनके ग्रन्थोंका प्राय: बहुभाग बौद्धदर्शनके 
मन्तव्योंकी विशद आलोचाओंसे भरा हुआ दे ओर इस लिये हम कह सकते हैं 
कि उनका बौद्धशास्त्रसम्बन्धी भी विशाल ज्ञान था। इस तरह विद्यानन्द 
भारतीय समग्र' दशनोंके गहरे और विशिष्ट अध्येता थे। संक्षेपमं यों सममिये कि 
आचाय विद्यानन्दने कणाद, प्रशस्तकर, व्यामशिव, शह्ूलर इन वंशेषिक ग्रन्थकारोंकें, 
अक्षपाद, वात्स्यायन, उद्योतकर इन नेयायिक विद्वानोंके, जेमिनि, शवर, कुमारिलभट्र, 
प्रभाकर इन मीमांसक दाशंनिकोंके, इश्वरकृष्ण, माठर, पत5जलि, व्यास इन सांख्य- 
योग विद्वानोंके, मण्डनमिश्र, सरेश्वरमिश्र इन वेदान्त विद्वानोंके और नागाजु न, वस- 
बन्धु, दिइ नाग, धर्मकीत्ति, प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, जयसिंहराशि इन ब्रौद्ध तकग्रन्थकारोंक 
प्रन्थांकों विशेषतया अभ्यस्त और आत्मसात्‌ किया था। इससे स्पष्ट है कि उनका 
इशंनान्तरीय अभ्यास महानू और विशाल था। 


(ख) जैेनशास्त्राभ्यास 


आए० विद्यानन्दको अपने पूववर्ती जे न ग्रन्थकारोंसे उत्तराधिकार के रूपमें जे नदरशं- 
नकी भी पयाप्त अंथराशि भ्राप्त थी । आचार ग्रृद्धपच्छाचाय का लघु, पर महागम्भीर और 
जेनवाध्मयक॑ समग्र सिद्धान्तोंका प्रतिपादृक तत्त्वाथसृत्र, उसकी पृज्यपादीय 
तक्त्वाथवृत्ति (सवार्थेसद्धि), अकलझ्ुदेवका तत््वाथंवार्तिक और श्वेताम्बर परम्परामें 


१ भाधवके 'सवंदशनसंग्रहः में जिन सोलह दृशनोंका वर्णन किया गया दें उनमें असिद छठ 
दुर्शनोंकी छोड़कर शेष दु्शन आा० विद्यानन्दके बहुत पीछे प्रचक्षित हुए हें ओर इस लिये उन 
दर्शनोंकी चर्चा उनके अन्धोंमें नहीं है । दूसरे, उन शेष दर्शनोंका प्रसिद्ध वैदिक दर्शनोंमें 
ही समावेश हे । यद्दो कारण दे कि आ० दरिभद्र आदिने प्रसिद्ध छुद्ट दर्शनोंका ही 'पडुदशन 
समुख्यम” आदिमें संकलन किया है। अतः प्राचीन, समयमें प्रसिद्ध छुद्द दर्शन ह्वी भारतीअ 
सम दृशन कद्दत्नाते थे । सम्प० । 


श्य आप्रपरीक्षा-स्त्रो पक्षटीका 


प्रसिद्ध तस्‍्त्ताथमाष्य ये तीन तत्त्वाय सूत्रकी टीकार्ट, आचाय समन्तभद्रस्वामीके देवागम- 
अप्तमीमांसा, स्वयम्भूस्तोत और युकत्यनुशासन ये तीन दाशेनिक प्रन्थ ओर रत्नकरण्ड- 
आवफकाचार यह उपासकमग्रन्थ उन्हें प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त, सिद्धसेनका सन्मतिसन्र 
अकलहुदवर्क अषप्टशती, न्यायविनिश्चय, प्रमाणमंग्रह , लघीयस्त्रय, सिद्धिविनिश्वय य 
जैनतकंअन्थ, पात्रस्वामीका त्रिलज्ञणकद्थंन, श्रीदचका जल्पनिणंय और वादन्यायाविच- 
क्षण कुमारनन्दिका बादन्याय ये जंनन्यायग्रन्थ उन्ह' उपलब्ध थे। इसके अलावा, आ> 
भूतवाल तथा पुष्पदन्तकृत पट्खण्डागस, गुणधराचार्यक॒ठ कपायपाहुड, यतिवृषभाधचा- 
चायकृत “तिलोयपण्णत्ति? कन्दाचायेक्त प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियससार 
आदि आगमग्रन्थ और पयाप्र श्वताम्बर भन्‍्थ उन्हें सुलभ थे। संकडढ़ों ऐसे भो 
अनावाय अन्थकारोंके अन्थ उन्हे' ग्राप्र थे, जिनका अथवा जिनके अन्थोंका कोई नामा- 
ल्लेख न करके केवल उनके वाक्योंकों 'डक्र' चः जैसे शब्दोंदाारा अपने प्रायः सभी 
ग्रन्थोंमं उन्होंने उद्धत किया हैं | उदाहरणार्थ पत्रपरीक्षाममें किन्हीं प्वाचायोंक्री कछ 
कारिकाएँ पन्‍्दने 'तदुकु” करके उद्धत की हैं। और प्रमाणपरीक्षा्में अन्र संग्रहर्कोका 

रूपसे सात कारिकार उपस्थित की हें जो पवांचार्याँकी देतुमेदोंका प्रतिपादन 
करने वाली हैं। तात्पयं यह कि जोनदाशेनिक, जेन आगमसिक और जौनताकिंक 
माहित्य भी उन्हे विपुल मात्रामें प्राप्त था और उसका उन्होंने अपने प्रन्थोंम स्वृत्र 
इपयोग किया है तथा अपने ज्ञ नदाशनिक ज्ञानभण्डारको समद्ध बनाया है।, 


(ग) सच्मप्रशनादिगुण-परि चय 


अब हम विद्यानन्दके रुच्मग्रज्षता, रव॒तन्त्र विश्वारणा आदि दो-ग़क गुणोंकरा 
दिग्दशंन और कराते हैं । 


जैनदशेनमें गुण और पयाययुक्तकों द्रव्य कहा गया है? । इसपर शक्का को 
गई कि “गुण” संज्ञा तो ज॑ नेतरोंकी है. जौनांकी नहीं हैं। जनोंक यद्दाँ तो द्रब्य और 
पयायरूप द्वी नक्त् वर्णित किया गया है और इसीलिये द्रब्या्थिक तथा पर्यावार्थिक 
इन दो ही नयोंक्रा उपदेश दिया गया है । यदि गुण भी कोइ बस्तु है तो दद्धिषयक तीसरा 
गुणथाथिक मूल नय भी होना चाहिये । परन्तु जनदशनमें उसका उपदेश नहीं है ? 


इस शह्लाका उत्तर सिद्धसेन, अकलूछू और विद्यानन्द इन तीनों विद्वान 
ताकिकाने दिया है। मसिद्धसन कहते है कि गण पयोयसे समिन्न नहीं दै--पयांयमें 
ही 'गुण' शब्दका प्रयोग जौलागम्म क्रिया गया हे और इसलिये गुण और पर्याय 
एकाथ के हानेसे परयोयाथिक और द्रत्याथिक इन दो हो नयोंका उपदेश दे, गणारथिक 
नयका नहीं, अतः वक्त शह्ला युक्त नहीं हे। 


अकलझछुका कहना हूँ? कि द्रव्यका स्वरूप सामान्य और विशेष हे। और 


3 गणपरयघद्द्ृब्यम्‌ ।! -तपक््याथसू० ५-३७ । २ सन्मतिसूत्र ३-६, १०, ११; १२, 
नं: का गाभाएँ । ६ तत्वाथच्|० १-३७ पू७ २४३ ! 


अस्तावनां श्६ 


सामान्य, उत्सगे, अन्वय, गुण ये सब पयायवाची हैं। तथा विशेष, भेद, पयाय ये 
एकार्थ क शब्द हैं। उनमें सामान्यकी विषय करनेवाला नय द्रव्यायिक्र नय है और 
विशेषकों विषय करनेवाज्ञा नय पर्यायाथिक नय है। सामान्य और विशेष इन 
दोनोंका अप्रथक्‌ सिद्धरूप समुदाय द्रव्य है। इसलिये गृशविषयक भिन्न तीसरा नगर 
नहीं है, क्योंकि नय अंशम्राद्दी हैं और प्रमाण समुदायग्राही | अथवा, गृण और पर्याय 
अलग-अलग नहीं हँँ--गुणोंका नाम ही पयाय है । अतः उक्त दोष नहीं है । 

सिद्धलेन और अकलंकके इस समाधानके बाद फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
यदि गुण और पर्याय दोनों एक दें--भिन्न नहीं हैं तो द्रव्यलक्षणमें उन दोनोंका निवेश 
किस हढिये किया जाता हैं ९ इस प्रश्नका सूद्मप्रज्ञतास भरा हुआ उत्तर देते हुए विद्या- 
नन्‍्द कट्दते है कि सहानेकान्तकी सिद्धिके लिये तो गणयुक्तकों द्रव्य कहां गया हैं 
और क्रमानेकान्तके क्षानकें किये पर्योययुक्तकों द्रव्य बतलाया गया है और इसलिये 
गुण तथा पर्याय दोनोंका द्वव्यलक्षण में निवेश युक्त है । 

बिद्यानन्दके इस युक्तिपूर्ण उत्तरसे उनकी सृच्मप्रञ्ञात और तीक्षण बुद्धिका पता 
चलता हैँ। उनके स्वतंत्र और उदार विचारोंका भी हमें कितना ही परिचय मिलता 
हैं। प्रकट है कि अकलझछुद्ंव' और उनके अनुगामी आ० मार्णिक्यनन्दिर तथा लषु 
अलनन्तवीये  आदिलने प्रत्यभिज्ञानके अनेक भेद बतलाये हैं । परन्तु आ. विद्यानन्द अपने 
ग्रन्थोंमे अत्यमिश्ञानफे एकत्वश्रत्यभिज्ञान और साहश्यप्रत्यभिश्लञान ये दो दी भेद 
बनलाते हैं" । 

अ्राचाय भ्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेश्ड ( प्रृ० ४८२-४८७ » और न्यायकुमुद चन्द्र 
( १० #६८-७७६ ) में जो ब्राह्मणत्व जातिका विस्तृत और विशद खण्डन किया है 
तथा जाति-वर्णुकी ब्यवस्था गुणकर्मस की हैँ उनका प्रारम्भ जैनपरम्पराके तकंप्रन्थोंस 
अआ विद्यानन्दसे ही हुआ जान पड़ता है । आ० वियधानन्दन श्लोकवातिक ( प्रू० ३४५८ ) 
मं सयुक्तिक बतलाया है कि गुणों और दोषोंके आधारस ही आयेत्व, स्लेच्छत्व आर्दि 
जातियाँ ज्यवस्थित हैं, नित्य जाति कोई नहीं हैं। त्राह्मगत्व, चण्डालत्व आदिको जा 
नित्य सर्वंगत और अभूतंस्वभाव मानते है वह प्रमाणबाधित है।इस तरह उन्होंन 
अपने उदार विचारोंकों भी प्रस्तुत किया है।इससे हम सहजमें जान सकते हैं कि 
किद्यानन्द एक उम्च ताकिक होनेके साथ स्वतन्त्र और उदार विचारक भी थे । 

इसके अलावा वे श्रेष्ठ और प्रामाणिक व्याख्याकार भी थे । आ« ग्रद्धपिच्छ, 
म्वामी समनन्‍्तभद्र और अकलछुदेबक वचनों-पद्वाक्यादिकका अपने प्रन्धोंमं जहां 
कहीं न्याल्यान करनंका उन्हें प्रसद्ष आया हैं उनका उन्होंने बढ़ी प्रामाणिकतास व्या- 

१ 'गुशवदू हध्यमित्यक्र' सद्दानेकान्तसिद्धये । 

तथा परयोगदद्‌ हरघ्य॑ ऋमानेकान्तवित्तदे ॥ २ 0--तस्त्याभ रक्ञोक० पएू०४६८। 

२ देखो, खघोब. का. २९ | ३ परीक्षमुख, ३-१ से ३-३० । ४ देखो, प्रसेथर० ३-३० । 

२ तस्वायश्क्षो० पृ० १६०, अष्टस, पू० २०६, भरसारूप० पृ० ६६ | 


२७० आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चंटीका 


ख्यान किया है' । इसके सिवाय आए० विद्यानन्द उत्कृष्ट वेयाकरश, श्रेष्ठ कवि, अद्ि- 
तीय बादी, महान सैद्धान्ती ओर सच्चे ज्ञिनशासनभक्त भी थे | उनके बाद उन 
जैसा महान्‌ तार्किक और सच्षमश्रकज्ञ भारतीय क्षितिजपर--कम-से-कम जैनपरम्परामें 
की नहीं होता। वे अद्वितीय थे ओर उनकी कृतियाँ भी आज अद्वितीय 
बनी हुई 


(घ) विद्यानन्दपर पृववर्ती जन ग्रन्थकारोंका प्रभाव 
आए विद्यानन्द्पर जिन पृववर्ती प्रन्थकार ज॑ नाचायाँका विशेष प्रभाव पड़ा दै 
उनमें उल्लेखनीय निम्न आचार्य हैंः-- 
पिच्छाचायं (उमास्वाति), २ समन्तभद्रस्वामी, ३ श्रीदत्त, ४ सिद्धसेन, 
४ पात्रस्वामी, ६ भट्टाकलक्लदंव ओर ७ कुमारनन्दि भट्टारक । 
गृद्धपिच्छाचार्य--यह विक्रमकी पहली शतीके प्रभावशाली विद्वान हें? । 
तत्त्वाथसृत्र इनकी अमर रचना है। इसमें जेन तत्त्वों ( जीव, अजीव, आख्व, बन्ध्र, 
संबर, निजेरा और मोक्ष इन साव ) का और उनके अधिगमोपाय प्रमाण, नय 
तथा प्रमाणके प्रत्यक्-परोक्षरूप दो भेदों और नयोंक्े नेगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूव इन सात भेदोंका सैद्धान्तिक और दाशेंनिक 
प्रतिपादन किया गया है । विभिन्न स्थलॉमें “धरमोस्तिकायासावात?, 'तब्निसर्गांदधिगमादा? 
जैसे सूत्रोंद्रारा तकका भी समावेश हुआ है। यह दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
परम्पराओंमें कुछ पाठभेदके साथ समानरूपसे मान्य है और दोनों ही सम्प्रदायके 
विद्वानोंने इसपर अनेक टीकाएँ लिखी हैं ।उनमें आ० पूज्यपादकी तत्त्वाथवृत्ति 
(सवाथसिद्धि ), अकलझ्ूदेवका तत्त्वाथंवातिक, प्रथ्तुत आप्तपरीक्षाकार आए० विद्यानन्दका 
तत््वाथ श्लाकवात्तिक (सभाप्य ), श्रुतसागरसरिकी तत्त्वाथवृत्ति और श्वेताम्बर 
परम्परामें प्रसिद्ध तत्त्वाथ भाष्य ये पांच टीकाएँ तत्त्वाथ सूत्रकी विशाल, विशिष्ट और 
महत्वपर्ण व्याख्याएँ है। विद्यानन्दने अपने प्रायः सभी ग्रन्थोंमें इसके सूत्रोंको बड़े 
आदरक साथ उद्धत किया हैं । और प्रस्तुत “आप्तपरीक्षाका भव्य श्रासाद तो 
इसीकें 'मोक्षमागस्थ नेतारम” आदि मड्भअलाचरण पद्चपर खड़ा किया गया हे। प्रन्थ- 
कारने अपने ग्रन्थोंमं सिफ एक ही जगह ( तस्वाथ श्कोकबा० पृू० ६ पर ) इन 
आचायका गृद्धपिच्छाचाये' नामसे उल्लेख किया है और सत्ेत्र 'सूत्रकार' जेसे 
आदरवाची नामस ही उनका उल्लेख हुआ है | 
समन्‍्तभद्रस्वामी--ये विक्रकी दूसरी-तीसरी शतीके महान आचाय हैं?। 
ये बीरशासनके प्रभावक , सम्प्रसारक और खास युगके प्रवत्तेक हुए हैं। अकलझुदेवने 
इन्हें कलिकालमें स्थाह्रादरूपी पुण्योद्थिके तीथ का प्रभावक बतलाया हैं"। आचाये 


4 देखो, तक्ताथश्लो० ए० २४०, २४२, २७४ आदि 
२ देखो, मम्प्तारसा ०का स्वामी समन्तभद्र!। पं० सुखलाक्षजो इन्हे. भाष्यको स्वोपक्ष 
मानने कारण विक्रमको, तोसरीस पांचवों शतीका अनुभानित करते हैं (ज्ञानबिन्दुकी प्रस्तावना)। 
६ स्वासीसमन्तभद्ध ओर न्यायदी० प्रस्तावना पृ० ८झ१। ४ अ्दश० पृ०२। 
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है 


जिनसेनने इनके बचनोंकी भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया दै' और एक शिलालेखमें ' 
तो भ० वीरके तीथेंकी दृजारगुनी वृद्धि करनेवाला भी उन्हे” कद्दा ह्टे। वास्तवमें स्वामी- 
समन्तभद्रने वीरशासनकी जो मद्दान्‌ सेवा की है वह जेनवाइमयके इतिहासमें सदा 
स्मरणीय एवं अमर रहेगी। आप्तमीमांसा ( देवागम ), युकत्यनशासन, स्वयंभूस्तोत्र, 
रत्नकरण्डभ्रावकाचार और जिनशतक ( जिनस्तुतिशतक ये पांच उपलब्ध ऋहृतियाँ 
इनकी प्रसिद्ध हैं। आ० विद्यानन्दने इनकी आप्तमीमांसा ( देवागम )१र अलक्ृदेवकी 
अष्टशतीको समाविष्ट करते हुए आठ हजार प्रमाण 'अष्टसहस्री? टीका लिखी हे जिसे 
आप्तमीमांसालंकार और देवागमालंकार भी कहा जाता है। इनके दूसरे ग्रन्थ युक्त्यनुशा- 
सनपर भी आ० विद्यानन्दने 'युकत्यनुशासनालझ्ार” नामक मध्यमपरिसाणकी अत्यन्त 
विशद्‌ टीका रची है। ग्रन्थकारने अपने सभी ग्रन्थोंमें इनकी देवागम,युक्त्यनशासन और 
स्वयम्भूस्तोत्र इन दाशेनिक क्ृतियोंके उद्धरण दिये हैं। श्लोकवात्तिक ५० ४६७ में इनके 
उपासक ग्रंथ रत्नकरण्डआवकाचारका भी प्रायः अनुसरण किया है? । 

३. श्रीदत्त--इनका आ० विद्यानन्दने तत्ष्वाथेश्लोकवात्तिक ( प्ू० २८० ) में निम्न 
प्रकारसं उल्लेख किया है:-- 

“पूर्वांचार्यो5पि संगवानमुमेव द्विंविधं जल्पमावेदितघानित्याह--- 

द्विप्रकारं जयों जल्पं तश्व-प्रातिमगोचरम । त्रिषष्ट वोदिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिणंये ॥ ४२ ॥ ? 


इसके पहले विद्यानन्दने यद्द प्रतिपादन किया है* कि बादके दो भेद हँँ--१ बीत- 
रागवाद और २ आभिमानिकवाद । वीतरागवाद ठत्त्वजिज्ञासुओंमें होता है और उसके 





3 हरि. पु० १-३० । २ वेलरताबलुकेका शि० नं० १७ | 
३ तुलना कोजिए--- 
त्सहतिपरिदरणार्थ क्षौद्र' पिशितं प्रमादपरिहतये । 
मद्म' च वजनीय॑ं जिनचरणौ शरणमुपयाते: || 
अल्पफलबहुविधातान्मूलकमाद्रोणि शह्लवेराणि | 
नवनीतनिम्बकुसुमं केतकमित्येवमवहेयम ।। 
यदनिष्ट' तद्श़तयेयबानुपसे ब्यमेतर्दाप जल्यात्‌ | 
अभिसन्धिकंता विरतिविषयाशदोग्यादलतं भ्वति ॥? 
“-रत्नक० श्राव० श्लो० ८०,८९,८६ । 
“भोगप्रिभोगसंख्यानं॑ पंचधिधम्‌, प्रसधातप्रमादबहुवधानिशनुपसेब्यविषयमेदात्‌ ! 
तत्न मध-मांसं अ्सघातजं तद्विषयं सदा विरमणं विशुद्धिदम्‌ । मं प्रभादनिमित्त तद्विषयं च विर- 
मर संविधेयस्‌, अन्यथा तदुपसेवनकृत: प्रमादात्सकलन्नतविज्ञोपप्रसकः | केतक्यजु नपुष्पादिमाल्यं 
जन्तुप्राय शृद्ध बैरमूलकाद दरिद्रानिम्बकुसुमादिकमुपदंशकमनन्तकायव्यपदंशं व बहुबो्ध तद्विषयं 
विरमरां नित्य श्रयः, भ्रावकत्वविशुद्धिहेतुत्वात्‌ । यानवाहनादि यघ्यस्थानिष्ट' तद्विषयं परिभोगविर- 
मर यावज्जीषं विधेयस्‌ । चित्रवस्प्रायनुपसेब्यमसत्यशिष्टसच्यस्वातू, तदिष्टमपि परित्याज्य॑ 
शश्वदेय (7 ->तत्तत्राथश्लो० पू० ४६० । 
४ देखो, रच्वारथश्लो० घृ० २८० । 


र्र्‌ आप्तपरोक्षा-स्वोपश्लटोका 


वादी तथा श्रतिवादी दो अज्ञ हैं। तथा आभिमानिक बाद जिगीषश्ॉमें होता है और 
उसके वादी, प्रतिबादी, सभापति और प्राश्निक ये चार अक्ञ हैं। इस आभिमानिऋ- 
वादके भी दो भेद हैं- १ तात्त्तिकवाद और २ प्रातिभवाद । अपने इस प्रतिपादनको प्रमा- 
णित करनेके लिये उन्होंने उक्त उल्लेख किया है । उसमें कद्दा गया दे कि पूषरोचाय भग- 
वान्‌ श्रीदत्तने भी अपने जल्पनिणंयमें वही दो प्रकारका ज़ल्प--वाद बतलाया है-- १ 
तारत्तिवक और २ प्रातिभ। उक्त उल्लेखमें विद्यानन्दने इन्हें “६३ वादियोंका जेता? भी कट्दा हे । 
इससे प्रतीत होता हट कि 'जद्पनिणंय” नामक महत्वपूर्ण प्रन्थके कता और ६३ बादियोंके 
जता भ्रीदत्ताचाये बहुत प्रभावशाली वादी और ताकिक हुए हैं तथा वे विद्यानन्दके 
बहुत पहले हो चुके हैं। आदिपुराणकार आचार्य जिनसेन ( वि० की ६ वीं शताब्दि ) 
ने' भी आदिपुराणके आरम्भमें इनका सश्रद्ध स्मरण किया है और उन्हें वबादिगलजञोंका 
प्रसेदन करनेवाला सिंद लिखा है । आचाये पूज्यपादने अपने जैनेन्द्रब्याकरणके 'ुणे 
श्रीदृशस्य स्त्रियाम्‌ । १-४-३४? सृत्रद्वारा एक श्रीदत्तका समुल्लेख किया है' | यदि ये 
श्रोदत्त भ्रस्तुत भ्रीदत्त हों तो ये पूृज्यपाद (वि० की छठो शताब्दी)से भो पूवेवर्त्ती ज्ञात होते 
हैं। चार आरातीय अचार्योर्मे भी एक श्रीदततका नाम है जिनका समय बीरनिवांणसं० 
७०० (वि० सं० २३०) के लगभग बतलाया जाता द? | श्रद्वेय पं ० नाथूरामजी प्रेमोकी 
सम्भावना है कि ये आरातीय श्रीदत्त जल्पनिणेयके कत्ता श्रीदत्तसे भिन्न होंगे। आ० 
अकलकछुदेवने अपने “सिद्धांवनिश्चय'में एक “जल्पर्साद्ध/ नामका भश्रस्ताव रखा है और 
उसमें छलादिदूषण रहित जल्पको वाद बतलाकर दोनोंकों एक प्रकट किया हैं तथा 
विद्यानन्दके” उल्लेखानुसार उसमें उन्होंने वात्त्विक वादमें जय कट्दी दे । अतः सम्भव है 
कि श्रीदत्तके जल्पनिणंयका अकलझुके “जल्पश्िद्धि? प्रस्तावपर प्रभाव हो । इस तरद आ> 
श्रीदत्तका समय बि० की ठीसरीसे पांचवीं शताब्दीका मध्यकाल जान पड़ता दै । 

४. सिद्धसेन--स्वामी समन्तभद्रकं बाद और अकलइछूदेवके पूर्व इनका उदय 
हुआ है। ये जेन परम्पराके प्रभावशाली जैन तार्किक हैं। ये जैनवाब्मयमें सिद्धसन 
दिवाकरके नामसे विशेष विश्र॒ुत हं*। इनका 'सन्मतिसूत्र”! नामका अहत्वपूर्ण प्रन्थ 
स्वामी समनन्‍्तभद्रकी आप्तमीमांसाकी तरह बहुत प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने स्वामी समन्त- 
भद्रद्वारा प्रतिष्ठित स्थाह्राद ओर अनेकान्तवादका नयोंके विशद और विस्तृत विवेचन 
पूर्वक विभिन्न नयोंमें विभिन्न दशेनोंका समावेश करके समर्थन किया है अर्थात स्वामी 
ममन्तभद्वने जो आप्तमीमासामें निरपेज्ञ न्योंको सिथ्या और सापक्ष नयोंको सम्यक 
बतलाकर अनेकान्ववादकी प्रतिष्ठा की हैं उसीका समर्थन आ० सिद्धसेन दिबाकरन 


ऋषपने हेतुबादद्वारा इसमें किया है. और एक-एक नयको लेकर खड़े हुएबिमिन्न दशनोंके 
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१ क्रीदृशाय नमस्तरमे तपःओीडोप्तमूठये | कयदीरथायितं येन प्रवादीअप्रभेदिने|[! १-४२ । 
२,३,४, 'जैनसादित्य ओर इतिहास” प्ृू० १३०,१२० । 
४ “तत्रेह् वात्त्विके बादे5कलहकू: कथितो जय: | 

स्व॒पत्षुसिद्धिरेकस्य निम्नद्दो उन्यस्य बदिन: ॥ ४६ || ?? --रष्त्वार्थरक्ो ०» ए० २८१ । 


€ देखो, दरिभद्र (८ वों, £ वीं शतों) कृत त्वाश्थ्द्रत्ति ए० २३ | 


अस्तावना ब्रे 


समन्‍्वयको अदुभुत प्रक्रिया भ्रस्तुत की दै। वास्तवर्में जेनवाश्मयमें जो उल्लेखनीय 
कृतियों हैं उनमें एक यदद भी दे । स्वामी दीरसेनने अपनी विशाल टीका धवलामें इसके 
वाक्योंको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया है' ओर उसे “सूत्र” रूपसे उल्लेखित किया है । 
अकलकऊुदेवने इनके इसी अ्रन्थगत केवलीके ज्ञान-दशन-अभेदवादकी, जो इन्हीं आ: 
सिद्धसेनद्वारा प्रतिष्ठित हुआ है, अपने तत्त्वाथवातिक (7० २४७) में आलोचना की 
दे । आ० विद्यानन्दने तस्वारथश्लोकवासिक (पु० ३) में इनके इसी सन्मतिसूत्रके तीसर 
कांण्डगत “जो देडघायपक्सखम्मि” आदि ४५ वीं गाथा उद्धत की है। एक दूसरी जगह 
( तत्वाथश्लों० पू० ११४ ) “जावदिया वयदावहा तावदिया होंति शयधाया 
( सन्‍्म० ३-४७ ) गाथाका संस्कृत रूपान्तर भी दिया है । न्यायावतार 
और द्वातरिशद्‌ द्ा्त्रिशतिका ये दो ग्रन्थ भी इन्द्दीं सिद्धसेनके समझे जाते हैं। परन्तु 
ये तीनों ग्रन्थ एक-कत्‌ क प्रतीत नहीं होते । न्यायावतारमें धर्मकीर्ति (ई० ६३४) के 
प्रमाणवातिक और न्यायबिन्दगत शब्द और अर्थका अनुसरण पाथा जाता है' | इसके 
अलावा, कुमारिल? और पात्रस्वामी * का भो अनुसरण किया गया है | और ये ठोनों 
विद्वान्‌ इंसाकी सातवीं शताब्दीके माने जाते हैं। अतः न्‍्यायावतार और उसके कठांका 
उनके बादका अथात्त ८ वीं शतीका होना चाहिए | अकलइुदेवने सम्मतिसृत्रगत केबलीक 
ज्ञान-दशोनोपयोगके अभ्रेदवादका खण्डन किया ईद और पूज्यपादने केवल पृबागत 
केचलीके ज्लानद्शंनोपयोगके युगपतवादका समर्थन किया है--उन्होंने अभेदवादका 
खण्डन नहीं किया। यदि अभेदवाद पृज्यपादके पहले प्रचलित हो गया होता तो उनके 
द्वारा उसका आलोचन सम्भव था । अतः सन्मतिसूत्र और उसके कताका समय अकलझुू 
(७ वीं शती) और पृज्यपाद (६ वीं शती) का मध्यवर्ती होना चाहिए अर्थात्‌ ६ ठी का 
उत्तराध और ७ बींका पूवाध (६० ४७४ से ६४०) उनका समय मानना चाहिए | तीसरी 
द्रात्रिशतिकाके १६ वें पद्यका पहला चरण पृज्यपाद (६ वीं शती) की सवायसिद्धिमें 
उदुघृत है। दूसरे, सन्मतिसूत्रमं केवलदशन तथा केवलज्ञानके अभेदवादका प्रतिपादन 
है और द्वान्रिशतिकाओंमें उनके युगपतवादका समर्थन दे" जो पूवांगत है। अतः इन 
दोनों ऋृतियोर्में बिरोध तथा विभिन्न काल है--सन्मतिसूत्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती रचना दे 
आर द्वात्रिशत्काएँ ( सब नहीं--आय:ः कुछ ) उनके पववर्ती ऋतियों है। इसके सिवाय 


१ देखो, घणला, पहली जिल्‍द ५० १२, ८०, १४६ । 
२ (क) न प्रत्यक्षपरोत्ाभ्यां भेयस्यान्यस्य सम्भव: । 

तस्मात्‌ प्रमेयद्वित्वेन श्रमाणद्वित्वमिष्यते | --प्रमालवा० ३-६३ । 

धप्रत्यक्षं व परोक्षं च द्विधा मेयविनिश्चयात्‌ ।--न्यायाथ० श्लो० १ । 

(स्) 'कल्पनापोदमश्रान्तं प्रत्यक्षम-न्यायविन्दु (० ११ । 
“अनुमाने तद॒आास्तं प्रमाछत्वाव समकयत ।/-न्‍्यायाव० गल्ो« २ | 
३ देखो, कुमारिलका ओर न्यायावतारका अ्रमाणलक्षणगत 'वाधवर्जितः विशेषण । 
४ देख्ो, पात्रस्थामीकी “अन्यथाजुपपन्मत्व! इत्यादि कारिका ओर न्यायाघतारकी 'अम्यथा- 
नुपपत्नत्य देतोलेबदमोरितम! कारिकाको तुखना | २ देखो, थत्तीसी २-२०, २-३०, १-३२ । 
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रछ आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटोका 


न्‍्यायावतार और सन्मतिसूत्र इन दोनोंका भी द्वातिशत्काओंके साथ विरोध है। 
प्रकट है कि न्‍्यायावतार और सन्‍न्मतिसूत्रमें मति और श्रुत दोनोंको अभिन्न नहीं 
बतलाया--दोनों वहाँ मिन्नरूपमें ही निदिष्ट हैं । परन्तु निश्चयद्वा. (१६) में मति और 
श्रुत दोनोंको अभिन्न प्रतिपादन क्रिया गया दै' । यदि ये तीनों ऋतियां एक उ्यक्तिकी 
होतीं तो उनमें परस्पर विरुद्ध प्रतिपदन न होता । मालूम होता दै कि यह बात प्रज्ञानयन 
पं० सुखलालजीकी दृष्टिमं भी आयी है ओर इसलिये उन्होंने उसके समन्वयका प्रयास करते 
हुए लिखा है कि * यद्यपि दिवाकरश्रीने अपनी बत्तीसी ( निश्चय, १६ ) में मति और 
भ्रुतके अभेदको स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिरप्रचलित मति-श्रुतके भेदकी 
सवधा अवगणना नहीं को है। उन्होंने न्‍्यायावतारमें आगम प्रमाणको स्वतंत्ररूपसे 
निर्दिष्ट किया है । जान पड़ता है इस जगह दिवाकरश्रीने आचीन परम्पराका अनुसरण 
किया है और उक्त बत्तीसीमें अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया है* |? परन्तु उनका यह 
समन्वय बुद्धिको नहीं लगता। कोई भी स्वतन्त्र विचारक अपने स्वतन्त्र विचारको 
प्राचीन परम्पराकी अवगणनाके भयसे एक जगह उसका त्याग और दूसरो जगह 
अत्याग नहीं कर सकता। आ० विद्यानन्दने श्लोकवात्तिकमें प्रत्यभिज्ञानके दो भेद 
प्रतिपादन किये हैं और यह उनका स्वतन्त्र बिचार है--अकलछुदेव आदिसे उनका 
यह भिन्न मत है । परन्तु उन्होंने प्राचीन परम्पराकी अवगणुनाके भयसे किसी 
कृतिमें अपने इस स्वतन्त्र विंचारकों नहीं छोड़ा दै--उनके अपने दूसरे ग्रन्थों ( अष्टस- 
हस्त्ी आदि ) में भी प्रत्यभिज्नानके दो ्वी भेद प्रतिपादित हैं। अतः: दिवाकरश्री 
अपने स्वतन्त्र विचारकों सव जगह एकरूपमें ही रखनेके लिये स्वतन्त्र थे। 
अतः उक्त तीनों भ्रन्थ एक सिद्धसेनक्ृत मालूम नहीं होते--उन्‍्हें विभिन्नकालवर्ती तीन 
सिद्धसेनोंकृत अथवा तीन विद्वानोंझत होने चाहिये। इससे 'न्यायावतार”कों सन्मति- 
सूत्रकार सिद्धसेनकी रचना माननेमें जो असद्भति और वेमेलपना आता है वह 
नहीं आवेगा । विद्वानोंको इसपर सक्षम और निष्पक्ष विचार करना चाहिये। 

४. पात्नस्वामी--इनका दूसरा नाम पात्रकेसरी भी है। ये बौद्ध विह्वान्‌ दिश्नागं 
( ३४५-४२५ ई०) के उत्तरवर्ती और अकलझूदेव (७ बीं शतीके ) पूर्वबर्ती अर्थात्‌ 
छुठी, सातवीं शताब्दीके प्रौढ विद्धानाचाय हें। इन्होंने दिश्नागके त्रिलक्षण द्वेतुका 
खण्डन करनेके लिये 'त्रिलक्षणकर्दर्थन' नामका सहत्वपूर्ण तकअ्नन्थ रचा है, जो आज 
अनुपलब्ध है और जिसके .उद्धरण तत्त्वसंग्रहादि विविध अन्थोंमें पाये जाते हैं । 
त्रिलक्षण देतुका खण्डन करनेवाली 'अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र अवेश किम । 
आदि सुप्रसिद्ध/ कारिका इन्हींकी है।अकलझुदेवने इस कारिकाको न्‍्यायविनिश्चय 
( का० ३२३ के रूप)में दिया है ओर सिद्धिविनिश्वयके 'देतुलक्षणसिद्धि' नाम के छठवें 
प्रस्तावके आरम्भमें उसे स्वामी ( पात्रस्वामी)का “अमलालीढ पद? कहा है । बौद्धविद्वान 
शान्तरक्षितने भी अपने तत्त्वसंग्रहमें उसे तथा उनकी कितनी ही दूसरी कारिकाओंको. 





4 बियथ्यांतिप्रसक्षभ्यां न अत्यभ्यधिक भ्रतस्‌-१६-१२ । २ श्ञानवि« प्रस्ता० पुृ० २४का फूटनोट । 


प्रस्तावना रह 


थात्रस्वामी' के मतरूपसे दी हैं' । आ० विद्यानन्दने तस्त्वाथेश्लोकवात्तिक 
पृ० २०३ पर “तथाह” और पृ० २०४ में देतुलकषणं वार्तिककारेणरेवमुक्र” तथा प्रमाण- 
परीक्षा पु० ७२ में “तथोक्र” शब्दोंके साथ उक्त कारिकाकों दिया हे। अन्य कितने ही 
प्रन्थकारोंने भी इस कारिकाकोो अपने अन्थोंमें उद्धत किया दे'। न्‍्यायावतारकार 
आा० सिद्धसेनने तो उक्त कारिकाको सामने रखकर अपने न्‍्यायव॒तारकी 'अन्यथानुपपश्नत्व॑ 
देगेलेकशमीरितम” आदि २२ वों कारिकाके पूर्वाद्धंछा निर्माण दी नहीं किया, बल्कि 
“इरितम? शब्दके प्रयोगद्वारा उसकी प्रसिद्धि एवं अनुसरण भी ख्यापित किया है। इस 
तरह पात्रस्वामीकी उक्त कारिका समग्र ज नवाश्मयमें सुप्रतिष्ठित हुई है। पात्रस्वामीकी 
दूसरी रचना पात्रकेसरीस्तोत्र (जिनेन्द्रगुशस्तुति) है जो एक स्वोत्रप्रन्थ है और जिसमें 
भाप्तसतुतिके वहाने सिद्धान्तमत्तका प्रतिपादन किया गया है । इसमें कुल ५० पथ हैं जो 
अत्यन्त गम्भीर और मनोहर हैं । इसपर एक संस्कृत टीका भी है | इस टीकाके साथ यह 
स्तोत्र मारणिकचन्द्रप्रन्थमाज्ञासे तक्त्वानुशासनादिसंग्रहमें प्रकाशित हो चुका है और केवल 
मूल प्रथमगुच्छुकमें तथा मराठी अन॒वाद सद्दिव ओऔपुरपाश्वनाथस्तोत्न ! के खाथ 
प्रकट दो गया है । संस्कृतटीकाकारने इस स्वोन्रका दूसरा नाम “बृहतपंचनमस्कारस्तोत्र! 
भी दिया है । 


६. भट्टाकलकुदेव--ये विक्रमकी सातवीं श्तीके मद्दान्‌ प्रभावशाली और जैनवाड- 
मयके अतिप्रकाशमान उज्ज्वल नक्षत्र हें। जेनसाहित्यमें इनका वही स्थान है जो बौद्ध- 
साहित्यमें धर्मकीत्तिका है । जैनपरम्परामें ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक'के रुपमें स्घृत किये 
जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्गः पर द्वी उत्तरवर्त्ती समझ जन तार्किक चले हैं। 
आगे जाकर तो इनका वह न्यायमाग “अकलझुन्याय'के नामसे ही प्रसिद्ध होगया | तस्तवा- 
थवात्तिक, अष्टशत्ती, न्‍्यायविनिश्चिय, लघीयस्त्रय और प्रमाणसंभ्रह आदि इनकी अपूय 
और मदत्वपूर्ण रचनाएँ हैं । ये प्रायः सभी दाशेनिक ऋृतियाँ हैं और ठस्वाथेवात्तिक- 
भाष्यको छोड़कर सभी गृह एवं दुरनगाह हैं | अनन्तवीयादि टीकाकारोंने इनके पदोंकी 
व्याख्या करनेमें अपनेको असमर्थे बतलाया है। वस्तुतः अकलझुदेवका वादढुसय अपनी 
स्वाभाविक जटिलताके कारण धिद्दानोंके लिये आज भी दुगम और दुर्वाध बना हुआ दे, 

जबकि उनपर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। विद्यानन्दने पद-पद्पर इनका अनसरण किया 


१ देखो, का० १३६४ से १३७६ सकको १६ कारिकाए । तस्वसंप्रहकारने जिस शैक्षीसे हन १६ 
कारिकाओंको, जिनके मध्यमें “नाम्यथानुपपश्चत्थं/! ( १३६६ ) प्रसिद्ध कारिका सी है, वहां 
दिया है ठससे थे सोख॒ह कारिकाएं 'जिलत्र॒दकद्भनः से उद्धृत हुईं प्रतोत होती हैं और इस 
लिये थे सब पात्रस्वामीकी ही कृति जान पदती हैं |--सम्पा० । 

२ देखिये, अनस्तवोयक्ृत सिद्धिथि० टो० कि० प० ८६३५ | भवला दे० प० १८२३, जैन- 
तकंवा० प० १३२, सूत्रकु० टो० २२१, प्रमाथमी० १० ४०, सन्मतिधृश्नटी० पृ० ६६ और २६३, 
स्पा० रत्नाव० पू० ४२१। 


२६ आप्तपरीज्ञा-स्त्री पश्षटीका 


है। अकलझुदेवफी अष्ट्शतोके गदरे प्रद्शर्में द्वी उन्होंने अष्टसद्ती निर्मिव की है 
ओर उसके द्वारा अष्टशातोके पद-वाक्यों और सिद्धान्तोंका सबल समन किया है । 
बविद्यानन्दको यदि अकलझुदेवका तत्त्वाथंवातिक न मिलता तो उनके श्लोकवात्तिकमें वह 
विशिष्टता न आती जा उसमें है । अकलइदेवको उन्होंने एक जगद “महान न्यायवेसा? तक 
कद्दा है' । बस्तुत: अकलकुदेवके प्रति उनकी श्रद्धा और पृज्यबुद्धिके उनके भ्रन्धोंमें जगद 
जगह दर्शन होते हैँ और सर्वत्र अऊलक्ुदेवफे सूत्रात्मक कथनपर किया गया उनका 
विशद भाष्य मिलता है। इसतरद आ. भट्टाकलड्भ॒देवका उत्तपर असाधारण प्रभाव है और 
इस अ्रभावमें दी उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभाको जाग्रत किया है । 


७, कुमारनन्द भट्टारक*--ये अकलदुदेबके उत्तरवर्ती और आ।० विद्यानन्द- 
के पूजवर्ती अर्थात्‌ पवीं, धवीं शताब्दीके विद्वान हैं । विधानन्दने इनका और इनके 
'वादन्यायर का अपने तस्त्वाथश्लोकवात्तिक, प्रमाणपरीक्षा और पत्रपरीक्षामें नामोल्लेख 
किया है तथा वादन्यायसे कुछ कारिकाए' भां उद्धत की हैं । एक जगद तो 
विद्यानन्दने इन्हें 'वादन्यायविचद्ण? भी कहा है * । इससे उनका वादन्यायवेशारण्य जाना 
जाता है । इनका “वादन्याय? नामका महत्वपूर्ण तकंप्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है, जिसके 
केवल उल्लेख द्वी मिलते हैं | बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीर्िने भी “बादन्यायः नामका एक तकं- 
प्रन्थ बनाया है और जो उपलब्ध भी है । आश्चय नहीं, कुमारनन्दिके वादन्यायपर 
धर्मकीत्तिके बादन्‍्यायके नामकरणका असर हो और उसीसे उन्हें अपना बादन्याय 
बनानेकी प्रेरणा मिली हो । ' 

(ढ) विद्यानन्दका उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंपर प्रभाव 

अब हम आ० विद्यानन्दके उत्तरवर्ती उन अन्थकार जैनाचार्योका भी थोड़ा-सा 
परिचय देदेंना आवश्यक सममते हे जिनपर विद्यानन्द्‌ और उनके अन्थोंका स्पष्ट 
प्रभाव पढ़ा है। थे ये हैं:--. 

१ माणिक्यनन्दि, २ वादिराज, ३ अ्रभाचन्द्र, ४ असयदेव, ५ देवसूरि, ६ देमचन्द्र, 
७ अभिनव धमं भूषण और ८ उपाध्याय यशोविजय आदि । 

९, साणिक्यनन्दि--ये नॉन्द्संघके प्रमुख आचार्योमें हें । विन्ध्यगिरिके 
शिलालेखोंमेंसे सिद्धरवस्तीमें उत्तरी ओर एक स्तम्भपर जो बिस्तृत शिलालेख 
इत्कीण है ओर जो शक सं? १३२०, ई० सन्‌ १३६८ का है उसमें नन्दिसंघके जिन आठ 
आचायाका उल्लेख दे उनमें श्रा० माणिक्यनन्दिका भी नाम है। । ये अकलऊकूदेवकी 
कृतियोंके मम ओर अध्येता थे। इनकी एकमात्र कृति 'परीक्षामुख” है। यह परीक्षामुख 
अकलइुदेवके जैनन्यायग्रन्थोंका दोहन दे और जैनन्यायका अपू्ब तथा प्रथम गयसूत्र- 

$ देखो, दत्त्वाथरक्लो० पृ० २०७ | २ ्यागदीपिका? अस्तावना पृ० ८०७० | 

३ 'कुमारनन्दिनश्चाहुब दन्यायविचक्षणा: ।१--तस्वाथरलो० ए० २८०। 

३ देखों शि० नं० १७०९ (२२५४), शिलालेखसं ० पूछ २०० ) 

 यथा--'विद्या-<दासेन्द्र-पदूमामर-बसु-गुण-माणिक्यनन्धाहयाश्व । 











भ्रस्तावना श्७ 


ग्रन्थ है । यद्यपि अऋलझुदेव जैनन्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और कारिकात्मक शरनेक 
महत्वपूर्ण न्‍्यायविषयक स्फुट प्रकरण भी लिख चुके थे। परन्तु गौतमके न्यायसूत्र 
दिखनागके न्यायमुख, न्यायश्रवेश आ्रादिकी तरह जेनन्यायकों सूतश्रबद्ध करनेवाला 
जैनन्यायसूत्र! अन्थ जेनपरम्परामें अबतक नहीं वन पाया था। इस कमीकी पृति सबे- 
प्रथम आ० माशिक्यनन्दिने अपना 'परीक्षामुखसूत्र' लिखकर की जान पड़ती है । उनकी 
यह अपूर्व अमर रचना भारतीय न्यायभ्न्थोंस्रें अपना विशिष्ट स्थान रखती दे । 
प्रमेयरत्नमालाकार लघु अनन्तवीयें (वि० ११वीं, १९वीं शती) ने तो इसे भ्रकलझूके वचन- 
रूप समुद्रकों मथकर निकाला गया 'न्यायविद्यामतः--न्यायविद्यारूप अमृत बतलाया 
है' | बस्तुत: इसमें अकलहछुदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्याय, जो उनके विभिन्न 
न्यायप्रन्थोंमें विशप्रकीर्ण था, बहुत ही सुन्दर ढंगसे प्रथित किया गया है । उत्तरबवर्ती 
आए० वादि देवसूरिक्रे प्रभाणशनयतस्वालोकालह्वार और आ० हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमांसा 
पर इसका अमिट प्रभाव है'। वादि देवसूरिने वो इसका शब्दश: और अ्रथंश: पयाप्त 
अमुसरण किया है।इस अन्थपर आए० प्रभाचन्द्रने १२ दजार प्रमाण प्रमेयकमल 
मात्तेण्ड! नामकी विशालकाय टीका लिखी है । इनके कुछ द्वी पीछे आ० लघु 
अनन्तवीयने प्रसन्‍न रचनाशेलीवाली “प्रमेयरत्नमाल्ाः नामकी स्रध्यम परिमाशयुक्‍त 
सुबिशद टीका लिखी है । इस प्रमेयरत्नमालापर भी अजितसेनाचार्यकी नन्‍्याय- 
मशिदीपिका*,  पण्डिताचाय चारुफीति नामके एक अथवा दो विद्वानोंकी 
अर्थप्रकाशिका * और भ्रमेयरत्नमालालझार* ये तीन टीकाएँ उपलब्ध होती हैं. और जो 
अभी अमुद्रित हैं। परीक्षामुलसूत्रके अ्रथम सूत्रपर शान्तिवर्णीकी भी एक प्रमेय 
कश्ठिका ' नामक अति लघ टीका पाई जाती है, यह भी अश्रभी अप्रकाशित है। 


आा० माशिक्यनन्दिका समय 

यहाँ हसें आ० माशिक्यरनन्दके समय-सम्बन्धर्मं कुछ विशेष विचार करना 
डृष्ट है । आ० साणिक्यनन्दि लघ अनन्तवीय के उल्लेखानुसार अकलकूदेव (७जों शत्ी) 
के वाहइमयके मन्थनकर्ता हैं। अतः ये उनके उत्तरवर्ती और परीक्षामखटीका (प्रमेय- 
कमलमात्तेण्ड) कार प्रभाचन्द्र (११वीं शती) के पूर्ववर्तती विद्वान्‌ सुनिश्चित हैं। अब प्रश्न 
यह है कि इन तीन-सौ वर्षकी लम्बी अवधिका क्या कुछ संकोच हो सकता है ? इस 
प्रश्नपपर विचार करते हुए न्‍्यायाचार्य प॑० महेन्द्रकुमारजीने लिखा दे” कि 'इस लम्बो 


न्‍'.क००---...ा-पाम>-मुह'.हज-पीमम३७------+-++-अममकिी न्‍हिलामनय+-यायाकामा बुक. 





कलम व क०->-ककनरननननम-मज अरनीनन-मनन, अममकाक री मी अभी बल कल | 





१ “अकलकृवचोम्भोधेरुद्दभे येन घीमता। 
न्यायविद्यासतं तस्मे नमो सार्णिक्यनन्दिने |(??-प्रसेयर, पु. २१ 
झकलंकके वचनोंसे 'परीक्षामुंअ” केसे उद्धुत हुआ है, इसके लिये मेरा 'परीक्षा- 
मुखसूत्र और उसका उद्गम? शीर्षक लेख देखे, अनेकान्त वर्ष ९, किरण ३-४ पू० ११६- 
१२८। २ इन पश्रन्थोंकी तुलना कोजिये। ३, ४ ९, $६ देखो, प्रश० सं० पृ० १,६६,६०८०,०२। 
७ देखो, प्रसेषक० ला० प्रस्ता० पृ०२। 


श्ष आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चवटीका 


अवधिको संकुचित करनेका कोई निश्चित प्रमाण अभी दृष्टिमें नहीं आया । अधिक 
सम्भव यही हे कि ये विद्यानन्द्के समकालीन हों और इसलिये इनका समय ई० €्वीं 
शताब्दी होना चाहिए ।? लगभग यही विचार अन्य विद्वानोंका भो है" ।! 
मेरी विचारणा 

१. अकलझु, विद्याननद ओर माणिक्यनन्दिके भ्रन्थोंका सूक्ष्म अध्ययन करनेसे 
प्रतीत होता है कि माणिक्यनन्दिने केबल अकलंकदेवके न्यायप्रन्थोंका ही दोहन कर 
अपना परीक्षामुख नहीं बनाया, किन्तु विद्यानन्दके प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, तस्‍्त्वार्थे 
श्लोकवात्तिक आदि तफंश्रन्थोंका भी दोहन करके उसकी रचना की है । नीचे हम दोनों 
आधायोंके प्रन्थोंके कुछ तुलनात्मक वाक्य उपस्थित करते हैं-- 

(क) आ. विद्यानन्द प्रमाणपरीक्षामें प्रमाणसे इष्टसंसिद्धि और प्रमाशभाससे 
इष्ट्संसद्धिका अभाव बतलाते हुए लिखते हें:-- 

उतिप्रसक्त: ।१---ए० ६३ । 

आ. मणिक्यनन्दि भी अपने परीक्षामुखमें यद्दी कहते हें:-- 

'प्रमाशादथसंसिद्धिस्तदाभासाहिपयंय: ।?--पू० १ । 

(ख) विद्यानन्द ग्रमाणपरीक्षामें ही आमाण्यकी श्वप्तिको लेकर निम्न 
प्रतिपादन करते हैं:-- 

'अमायथ सु स्वतः खिद्धमभ्यासात्परतोउम्यथा ।-“प्‌० ६३ | 

माशिक्यनन्दि भी परीक्षामुखमें यही कथन करते हैं:-- 

'तत्मामाययं स्थतः परतश्च | “१-१३ | 

(ग) विद्यानन्द “योग्यता? की परिभाषा निम्न प्रकार करते हैें:-- 

धयोग्यताविशेष: पुनः प्रत्यक्षयेव स्वविषयज्ञानाघरणधीर्यान्तरायश्योपशमविशेष पथ ।? 
ग्ग्नधप्रायाप८ पूृ७ ६७ | 

“प चारमविशुद्धिधिशेषो कानावरखधीय॑न्तरायक्षयोपशममेद:ः स्वारथप्रमितों शक्सियोग्यतेति 
उ स्याह्ादिभिरभिधीयते ।?--प्रमादप० पृ० २२। 

योग्यता पु$नर्थद्नल्थ स्वायरणविच्छेदविशेष पएूथः--तस््वाथश्खोक, पू० २७३ । 

माशणिक्यनन्दि भी योग्यताकी उक्त परिभाषाको अपनाते हुए लिखते हैं:-- 

स्थावरणक्षयोपगामसतक्षशयोग्यतया द्वि भ्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयति ।?--परीक्षामु० २-३ । 

(घ) उद्घाश्नानके सम्बन्धमें विद्यानन्द कद्दते हैं:-- 

“तथोहस्थापि समुद्धू तो. भूयअत्यक्षानुपलस्भसामओ . बहिरड्ननिमिफ्तभूता5नुमन्यते 
सदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वादृहस्य ।?---प्रमायुप० ० ६७। 


मारिक्यनन्दि भी यही कहते हैं:-- 


१ न्यायकुमु० प्र० आ७० भ्रस्ता० (पृ० ११ 8) आदि | 


प्रस्थावना दर 


“उपलम्भानुपत्षग्मनिमित्त' व्यासप्तिशानमूहः । 
' हृदमस्मिम्सत्येथ अबत्यसति न भवस्येवेति ल । 
यथा मनावेव धूमस्तदभावे न भवश्येवेति ल |? 
““प्रीक्षा० ३-११, १२, १३ | 
(रू) विद्यानन्दने अकलइक्ू आदिके द्वारा प्रमाणसंप्रहादिमें प्रतिपादित हेतु- 
भेदोंके संक्तित और गम्भीर कथनका त्रमाणपरीक्षामें जो विशद्‌ भाष्य किया हे 
उसका परीक्षामुखमें प्रायः अधिकांश शब्दशः और अरथशः अनुसरण हें। 
इससे ज्ञात दोता है कि माणिक्यनन्दि विद्यानन्दके उत्तरकालीन हैं और 
उन्होंने विद्यानन्दके प्रन्थोंका भी खूब उपयोग किया हे | 
२ बादिराजसूरि (ई० स० १०२४५) ने न्यायविनिश्ववविवरण और प्रमाण- 
निणय ये दो न्‍्यायके अन्य बनाये हैं और यह भी सुनिश्चित है कि न्‍्यायविनिश्वय- 
विवरणके समाप्त होनेके तुरन्त बाद द्वी उन्होंने प्रमाणनिणय बनाया है' । परन्तु 
जहाँ आ. विद्यानन्दके ग्रन्थवाक्योंके उद्धरण इनमें पाये जाते हें* वहाँ माणिक्यनन्दि- 
के परीक्षामुखके किसी भी सूत्रका उद्धरण नहीं दे | यदि माणिक्यनन्द विदधानन्दके 
समकालीन अथवा वादिराजके बहुत पूववर्ती होते तो वादिराज विद्यानन्दकी वरह 
माणिक्यनन्दिके वाक्योंका भी अवश्य उद्धरण देते। इससे यह कहा जा सकता है 
कि आ. माणिक्यनन्दि आ. पवाद्राजके बहुत पूृववर्ती नहीं हैं--सम्भवतः वे उनके 
आस-पास समसमयवर्ती दँ और इसलिये उनके भन्थोंमें परीक्षामुखका कोई प्रभाव 
हइृष्टिगोचर नहीं दोता। 
३, भुनि नयनन्दिने अपअ' शममे एक 'सु्दंसणचरिठ” लिखा हे, जिसे उन्होंने 
धारामें रहते हुए भोजदेवके राज्यमें वि. सं, ११००, ई. सन्‌ १०४३ में बनाकर 
समाप्त किया है| इसकी प्रशस्तिमें? उन्होंने अपनी गुवावली भी दी है और उसमें 
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३ 'सब्निययानुपयोगिनः स्मरणादे: पश्चादपि किसर्थ निरूपशमसिति चेदनुमानमेवेति 
असम: ।'निवेदबिष्यते चतत्‌ पश्चादेष शास्त्रास्तरे (प्रमाशनियये)।”--न्यायवि० थि. लि. प. 
३०६ | २ देखो, म्यायदि. थि. लि. प. ३१ । 
३ इस प्रशस्तिकी ओर मेर। ध्यान सिश्रवर पं० परमानन्द्जी श!स्त्रीने रींचा है ओर वह 
मुझे अपने पाससे दी है। में उसे साभार यहाँ दे रहा हूँः--- 
प्रशस्ति-- जिशंदस्स बीरस्स तित्थे महंते । महाकु दकु दंनए एत संते। 
सुशरकाहिहाणो वहा पोमणंदि | खमाजुत्त सिद्धंतत विसहणंदी || 
जिखिदागमाहासणो एयचित्तो । तवारणट्टीए लद्धीयजुत्तो । 
णरिंदामरिंदेदि सोणंदवंती | हुडः तसस सीसो गणो रामण*दो | 
मद्दापंडऊ तरस माशखिक्करंदी । भुजंगप्पष्ठाऊ इमो णाम छंंदी । 
छुत्ता--पदमसीसु तट्टो जायड जगविषफ्खायउ मुणि शयणंदि अशिंदउ | 
चरिट सुदंसणणादहद्दो तेश अवाहदो विरइठ बुदुअदिणंदिउ । 





३० आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटीका 


अपना विद्यागुरु माणिक्यनम्दिको बतलाया है तथा उन्हें महापण्डित और अपनेकों 
उनका विद्याशिष्य प्रकट किया है। प्रशस्तिमें उन्होंने यह भी बतलोाया है कि धारानगरी 
उस समय विद्वानोंके लिये प्रिय थी अथांत्‌ विद्याभ्यासके लिये विद्वान दूर-दूरसे 
आकर वहाँ रहते थे और इस लिये वह विद्वानोंकी केन्द्र बनी हुई थी। प्रशस्तिगठ 
वह गुवा बली इस प्रकार है-- 
झा० 0 के आम्नायमें 
पद्मनन्दि 
वृषभनन्दि (सम्भवतः चतमुखदेव) 
रामनन्दि 
माश्िक्यनन्दि (महापण्डित) 


नयनन्दि (सुदंसणचरिंउके कता) 

आए प्रभाचन्द्र इन नयनन्दि (६० १०४३) के समकालीन हैं, क्योंकि उन्होंने भी 

घारा (मालवा) में रद्दते हुए राजा भोजदेवके राज्यमें आ।० माणिक्यनन्दिके परीक्षामुख- 
पर प्रमेयकमलमात्तेर्ड नामक विस्तृत टीका लिखी है' और प्रायः शेष कृतियाँ भोजदेव " 
(वि० सं० १०७४५ से १११०, ३० सन्‌ १०१८ से १०४३) के उत्तराधिकारी धारानरेश 
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आरामगासपुरवरशणिवेसे । सुपसिद्ध  अधंतो खामदेसे । 
सुरवइपुरि व्व विज्वुदयणइट्ट । तहिं अत्यि भारणयरी गरिद्ठ । 
रणउद्धवर अरिवरसेलवज्ज । रिद्धि देवासुर जाण चोल रज्ज । 
तिहुबणणारायण सिरिणिकेड । तहि णरवइपुगम, मोबदेड । 
मणिगरणशयहइसियरविगभच्लि । तदिं जिशद्ृरु पठडपि विद्वारु अत्यि । 
णिवविक्कमकालदो ववगणसु | एयारदह (११००) संवच्छर सण्सु ।? 

एत्थ सुदंसणचरिए पंचणमोक्कारफक्षपयासयरे माणिक्कणंदितहृिजसीसुसयणदिण। 
रहए'' । संधि १२।॥? 

३ देखो, प्रसेयक. मा. का समाप्ति-पुष्पिकाधाक्य | २ भ्रीचन्द्वने महाकथि पुथ्पदम्तके 
भद्दापुराशषका टिप्पश् भोजदेवके राज्यमें थि० सं० १०८० में रचा हे । तथा भोजदेवके वि० सं० 
१०७६ और वि० सं० १००६ के दो दानपत्र भी मिलते हैं। अतः भोजदेवकी पूवोषधि थि० सं० 
१०७१ होना चाहिए झोर उनकी रूत्यु जि० सं० १११० के जराभग सम्भाषना की जातो है, 
क्थोंकि भोजदेशके उसतराधिकारोी जयसिंददेवका वि० सं० १११२ का पूृक वृनपतन्र मिला है। देखो 
विश्वेश्वरनाथ रेडकृत 'राजाभोज? पु० १०२-१०३ । इसलिये उनकी उत्तरावधि वि० स्॑ं० ३११० 
है ओर इस तरद राजा सोजदेवका समय जि० सं० १०७४ से ११३० (है० सन्‌ १०१८ से हे० 
१०२३) माना जाता है। 





अध्तावना ३१ 


जयसिंददेवके' राज्यमें बनाई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रमेयकमलमात्तेण्ड 
भोजदेवके राज्यकालके अन्तिम वर्षो--अनुमानतः वि० सं० ११०० से ११०७, इईं० १०४३ 
से १०४०--फकी रचना द्ोनी चाहिए | और यह प्रकट है कि प्रभायन्द्र इस समय तक 
राजा भोजदेवद्वारा अच्छा सम्मान और यश प्राप्त कर चुके थे' और इसलिये उस 
समय ये लगभग ४० वषके अवश्य दवोंगे। यदि शेष रचनाओंके लिए उन्हें ३० वर्ष भो 
लगे हों तो उनका अस्तित्व वि० स॑० ११३७ (इं० सन्‌ १०८०) तक पाया जा सकता है। 
हक "२ समय वि० सं० १०६७ से ११३७ (इ६० सन्‌ १०१० से १०८०) अनुमानित 
तादहे'। 
विभिन्न शिलालेलोंमें प्रभाचन्द्रके पदूमनन्दि सेदांत* और चतुमु खदेव" 
गुरु बतलाये गये हैं और प्रमेयकमलमात्तंस्ड तथा न्‍्यायकुमदकी अन्तिम प्रशस्तियोंमें 
पद्मनन्दि सेद्धान्तका द्वी गुरुरूपसे उल्लेख है । हाँ, प्रमेयकमलमात्तंण्डकी प्रशस्तिमें 
परीक्षामुखसूत्रकार माशिक्यनन्दिका भी उन्होंने गुरुरूपसे उल्लेख किया दै'। कोई 
आश्चये नहीं, नयनन्दिके द्वारा उल्लखित और अपने विद्यागुरुरूपसे स्खृत माणिक्य- 
नन्दि ही परीक्षामखके कता और प्रभावन्द्रके न्‍्यायविद्यागुरु हों। नयनन्दिने अपनेको 
उनका विद्या-शिष्य और उन्हें महापण्डित घोषित किया है, जिससे श्रतीत द्वोवा है कि 
वे न्‍न्याय-शास्त्र आदिके मद्ठा विद्वान होंगे ओर उनके कई शिष्य रहे होंगे। अत 
सम्भव है प्रभाचन्द्र, माणिक्यनन्दिकी भ्रस्याति सनकर दक्षिणसे धारानगरीमें 
जो उस समय आजकी काशीकी तरह समस्त विद्याओं और बविद्वानोंकी केन्द्र बनी 
हुई थी और राजा भोजदेवका विद्या-प्रेम सबेत्र श्रसिद्धि पा रद्दा था, उनसे न्याय-शास्त्र 
पढ़नेके लिये आये द्ों और पीछे वहाँके विद्याव्यासज्ुमय वातावरणसे प्रभावित होकर 
यहीं रहने लगे हों अथवा वहींके वाशिदा दों तथा बादसें गुरु माणिक्यनन्दिके 
परीक्षामुखकी टीका लिखनेके लिये प्रोत्साहित तथा भ्रषृत्त हुए हों। जब हम अपनी इस 
सम्भावनाको लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसके प्रायः सब आधार भी मिल जाते हैं 
पहला आधार तो यह दे कि प्रभाचन्द्रने परीज्षामख-टीका (प्रमेयकमलमात्तेण्ड) 
को आरम्भ करते हुए लिखा है' कि 'में अल्पन्न माणिक्यनन्दिके चरणकमल्नोंके प्रसाद- 
से इस शास्त्रको बनाता हूं। क्‍या छोटा-सा मरोख्ा सूयेकी किरणोंद्रारा प्रकाशित 
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१ ये विं० सं० १११२ (६० १०२४) के आसपास राजगहीपर बंठे थे । देखो, रेड कृत 
राजा भोज? ए० १०३ ।२ देखो, शि० नं० २९ (६६)। $ इस समयको माननेसे जि० सं० 
3०७३ में रचे गये अ्मितगठिके संस्कृत पंचपंग्रदके पद्चका तस्तवाथंवृत्तिपदविवरणमें उल्लेख 
दोना भी असक्षत नहीं हे | ४ शि० नं० ७० (६४) | २ देखो, शि० नं० ९९ (६३)। ६ देखो, 
प्रशस्तिपष्य नं० हे । 

७ शास्त्र करोमि वरमल्पतरावबोधो माणिक्यनन्दिपदपकुजसटसादात । 
अथ न कि स्पुटयति भप्रकृतं लथीयॉल्लोकस्य भानुकरबिस्फुरितादगवाक्ष: ॥! 
“श्लोक २ | 


श्र आप्तपरीक्षा-स्वोपल्लटीका 


हो जानेसे ल्लोगोंके इष्ट अथका प्रकाशन नहीं करता ? अथात्‌ अवश्य करता है ।” इससे 
प्रतीत होता दे कि उन्होंने गुरु माणिक्यनन्दिके चरणोंमें बैठकर परीक्षामल और 
समसस्‍्स इतर दशंनोंको, जिनके माशिक्यनन्दि अ्रभाचन्द्रके शब्दोंमें अणेव! थे पढ़ा द्ोगा 
ओऔर उससे उनके हृदयमें तदगत अशथेका प्रकाशन हो गया होगा और इसलिये उनके 
चरणप्रसादसे उसकी टीका करनेका उन्होंने साहस किया द्ोोगा | शुरुकी कृतिपर शिष्य 
द्वारा टीका लिखना वस्तुतः साहसका काय है ओर उनके इस साहसको देखकर सम्भवत 
उनके कितने द्वी साथी स्पथा और उपहास भी करते होंगे और जिसकी प्रतिध्वनि 
प्रारम्भके तीसरे', चौथे' और पांचवें? पद्मोंसे भो स्पष्टतः प्रकट दोती है। 
दूसरा आधार यह है कि भ्रभाचन्द्रने टीकाके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है उसमें 
मास्िक्यनन्दिका गुरुरूपसे ही रपध्टतया उल्लेख किया है और उनके आनन्द एवं 
प्रसन्नताकी वृद्धि-कामना की है । 
तीसरा आधार यहद्द है कि टीकाके मध्यमें एक स्थलपर प्रभाचन्द्रने इत्यभिप्रायो 
गुरूणाम” शब्दोंद्वारा माणिक्यनन्दिको अ्रपना गुरु स्पष्टतः प्रकट किया है और उनके 
अश्रिप्रायको प्रदर्शित किया दै। 
तौधा आधार यह है कि नयनन्दि, उनके गुरु भहापरिडत माशिक्यनन्दि और 
प्रभाचन्द्र इन तीनों विद्वानोंका एक काल और एक स्थान हे। 
पांचवाँ आधार यह है कि प्रभाचन्द्रके पद्मनन्दि सेद्धान्व और चतुम खदेव, जिन्हें 
बषभनन्दि भी कहा जाता है, ये दो गरु बतलाये जाते हैं और ये दोनों ही नयनन्दि (ई० 
१०४३) के सुदरशेनचरित्रमें भी मार्णिक्यनन्दिके पूर्व उल्लिखित हैं । अतः नयनन्दि 
विद्यागरु साणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्रके भी न्यायविद्यागुरु रहे होंगे और वे ही परीक्षामुख 
कर्ता होंगे। एक व्यक्तिके अनेक गुरु होना कोई असंगत भी नहीं है। बादिराज 
सूरिके भी मतिसागर, देमसेन और दयापाल ये तीन गरु थे" 
थे नून॑ प्रथयन्ति नोउइसमगुण:” इत्यादि । २ त्यज्ञति न विद्धान: कार्य 
मद्विज्य धीमान” इत्यादि । ३ “अजडमदोष॑ दृष्टवा! आदि । ४ बथा-- 
गुरु: श्रीनन्दि-माणिक्यो नन्दिताशेषसज्जनः । नन्दतादुदुरितेकान्तरजाजैनमताणवः ॥ 
“---प्रमेयक ० प्रश० श्खो० ३ । 
२ देखो, प्रभेयकमलमात्तरद (नई आवृत्ति ए० ३७४८) ३-११ सुत्रकी व्याक्या ।इसको 
ओर मेरा ध्यान प्रो० दल्लसुख मालबणियाने आकर्षित किया है जिसके किये उनका अभारी हूँ । 
६ “येरेकान्तकृपालुभिमेम मनोनेत्र' समुन्मीलितं, 
शिक्षारत्नशलाकया द्वतपद्‌ पर्यत्यरश्य॑ परें: । 
ते श्रीमन्‍न्मतिसागरो मुनिपति: श्रीद्ेससेनो दया- 
पालश्चेति दिवि स्वृशो5पि गुरवः स्मृत्याउमिरक्षस्तु माम्‌ ॥२॥! 
“-न्यायवि, वि. लि. दि. प्रस्ताव | 


प्रत्तावना ३३ 


छठा आधार यह है कि परीक्षामुखकार माणिक्यनन्दि बादिराज (६० १०२४) 
में पुत्रवर्ती प्रतीत नहीं दोते, जेसा कि पहले कट्दा जा चुका है । 
विवेवनसे यह निष्कष सामने आता है कि माशिक्यनन्दि ओर प्रभाचन्द्र 
माज्षात्‌ गरु-शिष्य थे और प्रभाचन्द्रने अपने साजात्‌ गुरु माणिक्यनन्दिके परीज्षा- 
मुखपर उसीप्रकार टोका लिखी है जिसप्रकार बौद्ध विद्वान कमलशील (ई. ८५०)" 
ने अपने साज्षात्‌ गुरु शास्तरक्षित (३० ८२५ ) के' “तत्त्वसंग्रह”ः पर 'पब्जिका! 
व्याख्या रची दे । अतः इन सब आधारों--प्रमाणों और सद्भतियोंस परीक्षा- 
मुखकार आचाये मार्णिक्यनन्दि प्रमेयकमलमात्तेश्ड आदि श्रसिद्ध तक- 
प्रन्थोंके कता आ० प्रभाचन्द्रके समकालीन अथांत्‌ बि० सं० १०४० मे बि० मं० 
१११० (३० स० ६६३ से इ० १०४३)के विद्वान अनमानित होते हैं और उनके परीक्षाम ख- 
का रचनाकाल वि० सं० १०८४, इे० स० १०२८ (६० सन्‌ १०२४ में रचे गये वाद्रिज- 
के पाश्वनाथचरितके बाद) के करीब जान पड़ता है । इस समयके स्वीकारस आ० 
विद्यानन्द (६वों शी के भ्न्थवाक्योंका परीक्षामुखमें अनुसरण, भआ० वादिराज (६० 
१०२४) हारा अपने प्रन्थोंमें परीकज्षामुख और झा० माणिक्यनन्दिका अनुल्लेख, मुनि 
लयनन्दि (ई० १०४३) और आए प्रभाषन्द्र (६० १०१० से ६३० १०८०) के गुरूशिष्यादि 
इ्लेसखों आदिकी सझ्कति बन जाती दे । अस्तु । 


के हम अमन» >>» मम». मम. 


$, २ बांवन्याथका परिशिष्ट । 

३ पर नथनन्दिकों 'सुदंसशचरिंउ' गत प्रशस्तिपरसे बद्ध सम्भाषणा को गई है कि “नयन- 
स्िने माशिक्यनन्दिकों महापरिद्धत घोषित किया दे जिससे प्रतीत द्ोता है कि वे न्यायशास्त्र 
आवदिके महाविद्वान्‌ होंगे ।! इस सम्भावनाका पुष्ट भ्रमाष्य भी मिल गया हे। नयनन्दिने अपभ्र शममें 
'पकल्लविधिविधान! भाज़क एक अस्य ओर बनाया है। उसकी बिस्तुत प्रशस्तितें, जो हालम 
पं» परमानन्दजीसे देखनेकों मिलती है, नथनन्दिने माणिक्त्यनन्दिको 'मद्ापरिदत”ः बतलानेके 
साथ ही साथ उन्हें प्रध्यक्ष-परोक्षप्रमायरूप जलसे भरे, नयरूपी तरंगोंसे गम्भीर और उत्तम 
सातभक्षरूप कल्लोलोॉपे उच्छुक्षित जिनशासनरूपी निर्मंख् महासरोवरमें अवगाहन करनेयाला| 
भी सिख हे । यथा--- 

'पशक्ख-परोक्लपमाणणीरे, णयततरलतरंगावलिगद्दीरे । 
बरसक्तभंंगकल्लोलमाल, जिणसासणसरिशणिम्मलसुसाल ॥ 
पंडियनूडामणि विव॒दय दु, माणिक्करणंद्ड उप्पण्णा कंदु । 

प० ६, छुन्‍्द १०के बाद | 
इससे स्पष्ट है कि नयनन्दिकों यहाँ महापसिडित माणिक्यनन्दिक किये -स्यावशास्त्रका 
भ्रस्थर विद्वान्‌ बतज्ाना असीष्ट हे और ये भाशिक््यनन्दि वे ही माशिक्यनन्दि होना चाहिये जो 
प्रस्यक्ष- परोक्षप्रमाशप्रशिपादक परीक्षामु्के करता हैं | 
पथ्चिहत परमानन्दजीसे 'सुद सझचरिठ' की एक दूसरो प्रशस्ति भी बत्राप्त हुईं दे। 
इस प्रशस्तिओें मासश्ििक्यनन्दिको जो गुरु-परम्परा दी हैं वह इस प्रकार है--कुस्दकुन्दको आम्नायमे 
पद्मनम्दि,पश्मनन्दिके बाद विष्शुनत्वि, विष्णुनन्दिके बाद नस्दनस्दि,नन्दनन्दिफे बाद विश्वनन्दि ओर 


न 
पी 


आप्रपरीक्षा-स्त्री पश्चटीका 


२. आ० वादिराज--इन्होंने अपना 'पाश्वनाथचरित! नामका काब्यश्रन्थ शर्क 
सं० ६४७, इ० १०८२४ में समाप्त किया है। अतः इनका समय ईं० १००४ सुनिश्चित 
है । ये कवि और ताकिक दोनों थे । न्‍्यायविनिश्चयवरिवरण प्रमाशनिर्णय ये दो 
तकंग्रन्थ ओर पाश्वनाथचरित, यशोघरचरित ये दो काव्यग्रन्थ तथा एकीभावस्तोत्र 
अआदि इनकी रचनाएँ हैं । इन्होंने आ० विद्यानन्दका पाश्वेनाथचरित' और 
नन्‍्यायविनिश्चर्यावव रण *' ( अन्तिम प्रशस्ति ) में स्मरण किया है और उनके 
तक्त्वाथोलडु)र ।तस्वराथेश्लोकब्रात्तिक) तथा देवागमातल्क्वार (अषसहस्त्री)की प्रशंसा 
करत हुए लिखा है कि “आश्चय हद विद्यानन्दके इन दीप्तिमान अलझक्कारोंको सुनने 
बालोंक भी श्रन्नोंमें दीप्ति (आभा) शआ्राजाती है--उन्हें धारण करनेव्रालोंकी नो 
बात द्वी क्या है ।” न्यायविनिश्चयविवरणमें ये एक जगह लिखने हैं? कि यद्वि 
गुणचन्द्रमुनि" (९), अ्नवद्य चरण विधानन्द और सज्जन अनन्तत्रीयं (ग्विभद्रशिष्य 
विश्वनन्दिके बाद दृधभनन्दि हुप । इन दृषभनन्दिका शिष्य रामनन्दि हुआ, जो अशेष प्रन्थोंका 
पारगामी था। इनका शिष्य त्र लोक्यनन्दि हुआ, जो गुणोंके आवास थे। इन त्रं क्ोक््यनन्दि 
के शिप्य ही प्रस्ततमें 'महापसरिडत” माणिक्यनन्दि थे, जो सुद्शनवयरितकार नथनन्वि ( थि० सं० 
११००) के गुरु थे आर न्याशास्त्रके बढ़े विद्वान थे । 

$ “ऋजुसूत्र' स्फुरद्रत्न॑ विद्यानन्दस्थ पिस्मय: । 
श्ण्वतामप्यलकूार दीप्तिरक्ष षु रक्नति ॥ श्लोक *८॥” 
२ “पविद्यानन्दमनन्तवीय सुखदं श्रीपृज्यपाद॑ दया- 
पाल॑ सन्‍्मतिसागरं॑ कनकसेनाराध्यमब्युद्यमी । 
शुद्ध्यन्नीतिनरेन्द्रसनमकऋलछू' वादिराजं सदा 
श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रमतुलं बन्दे जिन॑सद्र' मुद्दा ॥२॥” 
३ “देवस्थ शासनमतीवगमभीरमेतत्तात्पयेत: के व बोर मतीवदक्ष:। 
विद्वान्न चेद्‌ सदूगुशवन्द्रमुनिन विद्यानम्दोईनवद्चचरण: सदनन्तवीय: || 
“-न्यायवि, विं० लिखित पतश्र ३८२ | 

४ माल्म नहों, ये गुणचन्द्रमुन कोन हैं ओर उन्होंने अकलइदेवके कौन-से प्रन्थको 
ब्याख्यादि को है? शायद यह वेद अणुद हो | फिर भी उक्त उल्लेखसे अकलकूके शासन“ 
के ब्याख्यातारूपमें उन्हें जुदा व्यांक्त जरूर होना चाहिए । विद्यानन्द्री अष्टशनीका अ्रटसदस्त्री 
द्वारा, अनन्तवोयने सिद्धिविनिश्वयका सिद्धिविनिश्वयटोका द्वारा, वादिराजने न्‍्यायविनिश्ययका 
न्‍्यायविनिश्ययविवरशद्वारा ओर प्रभाचखने लथीयस्त्रयका लघीयस्त्रयाक्षंकार (न्याय ऊुमुद चन्द्र) 
द्वारा अकलकुदेवफे शासन (वाहमय)का तात्पय स्फोट किय| है । प्रमाचर्द् वादिराजफे उत्त रवर्ती 
हैं ओर इसलिए 'सद्गुणचस्द्र मुनि” पदसे प्रभाचरद्रका तो ग्रहण नहीं किया जा सकता है। 
अतः इस पदका वास्य कोई उनसे पूथवर्तों अन्य आचाय द्योना चाहिए | परस्तु अब तक जेन 
साहित्यमें विद्यानन्द, अनन्तवोय, बादिराज ओर प्रभाचन्त्र हन चार विद्वानाचायोंके सिवाय 

अकलंकके ध्याख्यातारूपमें उनसे पू्थ कांई टदृष्टिगोंचर नहीं होता । थिद्वानोंकों इस पदपर 
विचार करना चाहिए ।--सम्प[०। 


प्रस्तावना ३५ 


अनन्तवीय ) ये तीनों विद्वान देंव (अकलऊझुदेव) के गम्भीर शासनके तात्पयेका 
स्‍्फोट न करते तो उसे कोन सममनेमें समर्थ था ?? प्रकट है कि आ० विद्यानन्दने 
अकलझुदेवकी अष्टशतीके तात्ययंको अपनो अष्टसहस्रीद्वारा प्रकट किया हैं। इससे 
ज्ञात द्वाता हैँ कि वादिराजसूरि झपचाय विद्यानन्द्‌ ओर उनके प्रन्थाॉस काफी 
प्रभावत थे । 

३, आ० प्रभावन्द्र--ये नैनसाहित्यमें तकग्रन्थकार प्रभाचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध दे | 
पहले कहा जा चुका है कि ये धारा (मालवा) में *हते थे और राजा भोजदेव तथा 
जयसिहदवर्क समकालीन हैं | अत: इनका समय ६५० १०१० से ३० १०८० अनुसानित है । 
शिल्ालखा दि में इनके पद्धनन्दि सैद्धान्त,चतुम खदेंब ओर माणिक्यनन्दि ये तीन गुरु 
कहे गये है। इन्होंने प्रमेयकमज्रमात्तेण्ड, नन्‍्यायकुमुद्चन्द्र, तत्त्वाथं१त्तिगदविवरण, 
शाकटायनन्यास, शब्दाम्भोजभास्कर, प्रवचनसारस रोजभास्कर, गय भाराधनाकथाकोष, 
ग्त्नकरण्ड्रावकाचारटीका, मदहाकबि पुष्पदन्तकृत सहापुराणका टिप्पए, और समाधि- 
तन्‍्त्रटीका आदि ग्रन्थोंक्ी रचना की हैँ । इनमें गद्यअाराधनाकथाकोप स्वतन्त्र कृति हे 
ओर शेष टीकाकृतियाँ है। विद्यानन्दके तस्‍्त्वार्थश्लोकवात्तिक, आप्रपरीक्षा 
प्रमागुपरीक्षा, पत्रपरीज्षा आदि अन्थका इनके ४मरेयकमलमाक्तर्ड और न्यायकमुद- 
चन्द्रमें सबत्र प्रभाव ज्याप्त हैं ओर उनके स्थल-क-स्थल इनमें पाये जाते हैं । यहाँ हम 
दोनों आचार्थोके एक-दो ग्रन्थोंके दो स्थलोंको नमनेके तौरपर थीचोे देते हैं 

* जन वादे सतामपि निग्रहस्थानानां निभ्नद्बुद्ध्योद्भावनाभाबान्न जिगीषास्ति। 
लदुत्त--तकशब्देन भृतपुष्गतिन्‍न्यायन दीतरागव थार्वज्ञापनादुद्भावनियमो त्भ्यते तेन 
लिद्धान्ताविरद्ध: पंचावयवोपपन्न ईत चोत्तरपदयों: ममस्तनिभदस्थानायपतलक्षणार्थ- 
त्वादंब प्रमाणबुद्ध्या परेण छुलजातिनिग्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निम्रदहबुद्ध्योद्धाव्यन्त 
किन्तु निवारणदबुदूध्या तस्वज्ञानायावयव: प्रदृतक्तिन च साधनाभासों दृषणाभाव वा 
तत्त्वज्ञानहतुरता न तत्पयोगो युक्त: ईति तदतद्संगत | जल्प्वितंडयारपि तथोद्धवन- 
वियम प्रसडद्भात्तयोस्तत्वाव्यसायसंरक्षणाय स्वयमभ्यपगमातू । तस्य छुलजाति- 
निग्रहस्थाने: कतु मशक्‍त्वात्‌। परस्य तच्णीभावाथ जल्पवितंडयाश्छलाध द्रावतामात 
चंन्न, वथा परस्य वष्ण/भावासमस्भवारसदुत्तराणमानन्त्याव ।!-तत्त्वाथश्लॉप प० २७६ | 

'ननु वादे सतामप्यंपां निम्रदयुद्ध्योद्धावानाभावाश्न विजिंगिपास्ति । तदुक्तम -- 
“तकशब्दन भूतपृवंगतिन्यायेन वीतरागक्रथात्वज्लापनादुद्भाबननियमापलबम्यने ।? 
|  तेन सिद्धान्ताविरुद्ध: पश्चावयवोपपन्न: इति चोांत्तरपदयों: समस्त- 
निग्रहस्थानाद पलक्षणाथंत्वाद्राद 5प्रमाणबुद्ध्या परण  छनजातिनिप्रहस्थानानि 
प्रयक्तान न निग्नहबुद्ध्योद्भाव्यन्त किन्तु निवारणाबुद॒ध्या । तत्त्वज्ञानायावयो: प्रश्नाचिन 
च साधनाभासो दृषणाभासो वा तद्धेत: | अतो न तत्थयोगा यक्त इति | तदप्यसाम्प्रतम ; 
जल्पव्ितण्डयोरपि त्थाद्धावननियम्श्रसड्ञात। तयास्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाय 
स्वयसभ्युपगमातू । तस्य च छुलजातिनिम्रहस्थान: कत्तु मश्क््यत्वात। परस्य 


१ बह गध बिना संशोधनके दी गई दे ।--स्म्पा: । 


३६ अआप्तपरीज्षा स्वोपल्चटीका 


तर्णीमावायथे' जल्पवितण्डयोश्छलाद द्वावनमिति चंतू, न; तथा परस्थ सच्णोमावा- 
भाषादसदुष्तराणामानन्त्यात ।-प्रसेयक० प० ६४७। 

परतन्त्रोदसा हीनस्थानपरिभ्रद्दवत्त्वातू, कामोद्र कपर तन्त्रवेश्याप्रहपरि प्रह- 
बच्छोत्रियआह्णवत । हीनसस्‍्थान॑ हि शरीर तत्परिग्रहवांश्व संसारी भ्रॉसद्ध 
शव | कथं पनः शरीर ट्वीनस्थानमात्मन:' ईति, उच्यते : हीनस्थानं शरीरम, आत्मनों 
दःखट्दतत्यात्‌ , कथ्यचित्काराभ्रदववत्‌ । नन देवशरीरस्थ दःखहंतत्वामावात्पक्षाब्यापकों 
हर्तारत चत, न; तस्यापि मरणे दःखट्देतत्वसिद्धं: पक्षव्यापकत्वव्यवस्थानाव ।? 
“आप्तपरीक्षा, पृष्ठ ३ । 

“तथा छि-परतन्त्रोईसा हीनस्थानपरिअहवत्त्वातू, मद्योद्रं कपरतन्त्राशुचिस्थान- 
परिभहवट्टिशिष्टपुरुषवत्‌ । हीनस्थान॑ हि शरीर भ्ात्मनो द्‌:खह्देतुत्वात्कारागारवन्‌ । 
तत्परिप्रहवांश्च मंसारी प्रसद्ध एय। न च देवंशरोरे तद मावात्पक्षात्याप्ति:, तस्यापि 
मरणे दःखहंतत्वप्रसिद्धे: ।-प्रमेयकमलमात्तेण्ड पृष्ठ २४३ । 

निःसन्दह प्रभाचन्द्रको विद्यानन्दके प्रन्थोंका खूब अभ्यास था और थे उनसे 
पर्याप्त प्रभावित थे। प्रमेयकमलमात्तेश्डके प्रथम परिषच्छेदक अन्‍्तमें उन्हांन 
विशानन्दका इलेपरूपमें निम्न प्रकार नामोल्लेख भी किया है:-- 

“विद्यानन्द-समन्तअद्वगणतो निरय॑ सनोननन्‍्दनम |? 

४. आआा० अभयदेव--इन्होंने सिद्धसेनके सन्‍्मतिसूत्रपर तत्त्ववोधिनी नामको 
सुविस्तत टीका लिखी है । इसमें विद्यानन्दर्क तत्त्वाथ श्लोकवारत्तिक, प्रमाणपरोक्षा अ्राद 
प्रन्थोंका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । सन्मतिसूत्रटीका ( पृष्ठ ७४७, ७४६ )में विद्यानन्द- 
के तक्त्वाथश्लोकवात्तिक ( पृष्ठ 2६४ ) गत वस्त्रादिअह्ृणको अन्य आर मछोका काये 
बतल्लाने रूप मतका समालोचन भी किया गया प्रतीत द्ोता है । इनका समय विक्रमकी 
१०वीं शताब्दीका उत्तराध और ११ वींका पूवाद्ध बतलाया जाता है' । परन्तु न्यायाचाय॑ 
पं० भहन्द्रकुमारजी इन्हें विक्रमकी ग्यारहवींक उत्तराधेका विद्वान माननेमें भी आधा नहीं 
सममते' । हमारा विचार है कि यदि इनकी सन्मतिसूत्रटीकापर आ। ० प्रभाचन्द्रक 
प्रसेयक्मलमात्तेश्डका 'अकल्पित सादश्य” है जैसा कि समझा जाता हूँ? तो अभयदे व को 
प्रभाचन्द्र (३६० १०९० से ६०८० ) का समकालीन अथवा कुछ उत्तरवर्ती होना 

धाहिये | और उस द्ालतमें आ० अभयदेवका समय विक्रमकी ग्यारहवों 
शताब्दीका अन्तिम पाद और बारहवीं शतीका पूववा्ध ( वि० मं॑० १०७५ से 
११४० ) अनुमानित द्वाता है; क्योंकि पहले हम प्रमाणित कर आये हैं कि आ० 
प्रभाचन्द्रका प्रमेयकमलमात्तंरड धारानरंश भोजदेवके गाज्यकालके अन्तिम वर्षार्नव८ 
सं० ११०० से ११०७ ( ६० १०४३ से १०५०) के लगभगकी रचना हैं। पर ये दानों 
आचार्य एक-दूम रेके भन्थोंसे अपरिचित प्रतीव होते हैं ; क्‍योंकि इन प्रन्थोंमें बणित 
कंवलिकवलादार, सबस्त्रमुक्ति और स्त्रीमुक्ति जैसे साम्प्रदायिक विषयोंक खण्डन- 
मण्डनमें जो उनकी ओरसे युक्तियाँ प्रतियुक्तियाँ दी गई हैं उनका एक-दूसरेके प्रन्थोंमें 


३ सनम सितक की गजरातो प्रस्सावना पृ० ८६ । २, दे प्रमेयक३,० मा० को भप्रस्ता० १४ ४६ | 
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कोई प्रभाव नहीं देख पड़ता। आ० अभयदेवने तो प्रतिमाभूषण जैसे एक और नये 
साम्प्रद्रायिक विषयकी चर्चा की है और उसका कट्टर साम्प्रदायिकताको लिये हुए 
समर्थन भो किया है' । यदि सन्मतिसूत्रटीकाकार आ० अभयदेव आ|० प्रभाचन्द्रके 
पूबवर्ती होते और प्रभावन्द्रको उनकी सन्‍्मतिसत्रटीका मिली होती तो वे अभयदेवका 
प्रमेयकमलम।त्तेरडमें खण्डन अवश्य करते । कम-से-कम इस नये (प्रतिमाभूषण ) 
साम्प्रदायिक विषयकी तो आलोचना अथवा चचा लनरूर ही करते। पर प्रभाचन्द्रन न 
उसकी आलोचना की और न चच। दी की दे । आ० अभयदेवने भी आ० प्रभाचन्द्रके 
प्रमेयक्मलमात्तेर्डशत उक्त विषयोंकी खरण्डन-युक्तियों एवं मुद्दोंका कोई जवाब 
नहीं दिया और न उनका खण्डन ही किया है। यह असम्भव था कि अभमयदेवको 
प्रभावन्द्रका प्रमेयकमलमात्तेर्डठ मिलता और वे उनके अपने विरुद्ध साम्प्रदायिक 
मन्तज्योंका खणख्डन न करते। अतः प्रतीत होता दे कि इन अन्यकारोंको एक 
दूसरेके ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुए। और इसका कारण यह जान पढ़ता है कि ये दोनों 
प्रन्थकार सम्भवत: समकालीन हैं और उनके प्रन्थ एक कालमें रचे गये हैं। इन 
ग्रन्थोमें उपलब्ध अकल्पित साटश्य”ः तो अन्य भ्रन्थों--'भट्टजयमिंहराशिका ठष्त्वों- 
पप्लव्सिह, ब्योमशिवकी व्योमवती, जयन्तकी न्‍्यायमंजरी, शान्तरक्षित और कमल- 
शीलकृत तत्त्वतं प्रह और उसकी पंजिडा तथा विद्यानन्दके अष्टसहख्रा, तत्त्ताथेश्लोक- 
वात्तिक, अ्रमाणपरीक्षा आदिः--का भी हो सकता हूँ, जेसा कि थक्त पंडितजी स्वयं 
स्वीकार भी करते हें । हमारा कहना सिफे इतना और हैं कि प्रमेयकमलमात्तेस्डका 
सन्मतिसत्र टीकामें और सन्मतिसत्रटीकाका प्रमेयकमलमात्तेंर इमें कोई ऐेसा साहश्य 
शव प्रभाव नहीं देख पड़ता जो उन्होंक्ा अपना दो । अतः सम्भव है ये दोनां 
अआवाय समकालीन हाॉ। 

५. आ० वादि देवमरि-ये जैन तार्किकोम प्रमुख ताकिक गिने जाते हैं। विक्रम 
सं० ११७३ ( ३० स० २१०८६ ) में इनका जन्म ओर वि० सं० १९२६ ( इं० स० ११६६ गरम 
स्वर्गंवास कहा जाता है। इन्हांने 'प्रमाणनयतक्त्वालोकालझ्लार! नामका न्यायसूत्रग्न्थ 
और उमपर स्वय॑ स्याद्वारसत्नाकर नामकी व्रिशाल टीका लिखो है। हम पहले कह 
आये हैं कि इनका प्रसाशनयतत्त्वालोकालझ्वार आ० मार्णिक्यर्नानद्क परीक्षामुखका 
शब्द्श: और अ्रथेशः अनुसरण दै। इसके ६ परिच्छेद तो पराक्षामुखके ६ 
परिच्छेदोंकी वरद ही दें और दो परिच्छेद ( नयपरिच्छेद तथा वादपरिच्छेद ) 


अअनकाकननपननीी ऑिनीनयज: दस जीने व निणणण नमन कनेनी--ऊ.09.-... ४. ऑन अर ५>+>+3++>ममममथ नम बा) १ फूबकनग पा गाए 





१ यहशपि * सगदस्प्रततमाया न भूधा आभसरणादिभिषिवेया” इति स्वाग्रह्मवश्व्धयेतों 
सिर्दिंगम्बरे रुच्यते तद॒पि श्रहंत्प्रशोतागसापरिज्ञानस्थ विजुम्सितमुपकचयते, तपकरणस्यथ शुअभाव 
निर्मिचतया कमक्षयाध्यन्प्यकारणस्थात्‌ू । तथा हि-भगवत्मांतमाया भूषणाथारोपलं कमझ्षय- 
कारणम्‌ , कत्त मंन:प्रसादज़नकत्वात्‌ । "****“* एवक्सन्यदपि आगमसबाद्ा स्वमनीषिकया परपरिक- 
ह्पितसागम-युक्रिप्रदर्शेन प्रतियेदग्यमू, न्‍्यायदिशः प्रदर्शितत्थात्‌ । तदवस्‌ अनधोता3 भ्ररुय- 
थावद्परिभाषितागमतात्पर्यां दिग्वासस हव ( शव ) आहाझां विगोपयम्तीति व्यलष- 
स्थितम्‌ ।--सनन्‍्मति०्टी ० पू० ७२४-०२२ । ु 2 


वद अपप्तपरोत्षा-स्वापश्चवटीका 


परीक्षामुखसे ज्यादा हैं। इस तरह यह ८ परिच्छेदोंा सत्रप्रन्थ है ! सन्ररचनामें 
होने आ० विद्यानन्दके भी तत्त्वाथश्लोऋवात्तिक, प्रमाणपरीक्षा आदि प्रन्थोंकी 
सहायता छी हूँ । टीकाममें एक जगह विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक और विद्यानन्द 
मन ोदयगत धारणालक्षणक्री आज्ञाचनाका भी तप्रयाप्त किया है' । आ> विद्यानन्द 
ओर अनन्तवीयेने अपने पृर्वज अकलझुदेव ( लघीय० का० ४ वथा वृत्ति * ) का 
अनुसरण काते हुए घारणाका लक्षण यह बतज्ाग। है कि जो ज्ञान स्म॒ृतिमें काग्ए 
हता है बह घारणा हैं, इसी घारणाकां संस्कार कहते हैं और इस तरह उन्होंने 
अकलकुकी ' तरह धारणा और संस्का(कों पर्यायवाचों शब्द बतलाया हैं 
इसपर वादि दृवम रन यह आपत्ति की है कि घारणाका स्मतिका कारण साक्षात्‌ 
बतलाते हैं अथवा परम्परा ? परम्परा कारण बतलानेमें कोई दांष नहीं हूँ | कित साक्षात 
कारण बतलानमें दोष है बह यह्‌ कि धारणा अत्यक्षरूप ज्ञान है और इसलिये वह स्मृति- 
काल तक नहीं ठहर सकता हैं- बह वस्तुनिशयके बाद तुरन्त नष्ट होजाता है । अतः धार- 
णारूप पयायसे परिणत आत्माफी शक्तिविशेष ही, जिसका दूसरा नाम पंस्कार है, म्म॒- 
तिका साक्षात्‌ कारण हूँ. घारणा नहीं । परन्‍त उनकी यह आपत्ति ब.छ सूमभमें नहीं आती; 
क्योंकि जब वे यह स्वोकार करते हैं कि घाग्णपयायसे परिणत आत्माक्रो शक्ति- 
विशेष संस्कारसंक्ञक स्मृतिका साज्ञात कारण हे तब वे स्वयं भी उस आपत्तिस मुक्त 
नहीं रहते ।। आत्माकी जिम शरक्तिविशेषकों स्मतिका कारण मानकर उक्त आपत्तिफा 
व परिद्द।र करते हैं उस ( शक्तिविरेष ) का वे संस्कार और धारणा इन शब्दोंद्ारा *ो; 
कथन करते हैं, इसके अजावा वे उसका कोइ निवेचन नहीं कर सके | इस द्रावि७, आखणा- 


५६ “यक्षु विधानन्द: प्रत्यपादयत्‌ |"”'"““*““'स्मृतिहेनु: स धारणा” इति सत्र स्मृतिहेनुस्थ॑ 
घारणायाः साहात्पारम्पर्येण वा विव्षितस ! ततो भारणारूपपर्यायोपढ़ोंकितः पुरुषश- 
क्रिविशेष एप संस्कारपयोयः स्मृतेरानन्तर्येण देतु्न धारणेति। अथ किमिदमस+शरुच्यते । 
न खल सं-कारादन्‍्या धारणाउत्प मता । सथा चायसेव श्लोकवात्तिके, अज्ञानात्मकताथां 
तु संस्कारस्थेट्ितस्थ था । ज्ञानोपाद।नठा न स्यथाद्गपादेरिय साउस्ति व ॥ १ ॥! हृत्यत्र 
संस्कारशब्दन घारणामेवाभ्यधात्‌ । महोदय च 'काक्कान्तराविस्मरणकफारणं हि घधारणामिधान क्षानं 
सुंशकार प्रतोयते? इृति वदन्‌ सस्कारधारण यार वाध्यमचकथघस । अ्रनस्तदोर्योंर्धप “तथानिरणीतस्य 
कालान्तरे तथेष स्मरणहेत॒स्संस्कारों घारणा इति तदेवाषदत्‌ ।'”““““किमेवं घदतोरनयोय: स्मृतिका 
लानयाग्री धमविशेषः पंस्कार इति स्वोवादिनामविवादेन सिद्ध! स धारणात्वेन सम्मतः: । तथा 
येत, राहिं यस्य पदाथस्थ काल्यान्तरे स्मृठिस्सा ध्रस्थक्षाप्मिका घारणा सावस्काल यावदन-- 
वसते ह॒ति स्थात्‌ । एतप्यानुपपक्तम्‌ । एथं तहि याधरपटपदाथसंस्काररूप प्रध्यक्ष' परुषे अवेत्ताव- 
स्पदार्थास्तरस्य संवेदनमेथ न स्यात्‌ | क्ायोपशमिकोपयोगानां युगपद्धावविरोधस्थाभ्यामपि 
प्रतिपदूबात्‌ ।" “*”' रुस्मादास्मशक्रिव्शिंक. एवं संस्कारापर पर्योग: स्मृतरानन्तेंश हेतु: न 
घाश्णा । पारगफ्य श त॒ तस्यास्तद्धे तताभिधाने न फिंचिददूषणम्‌ [! -स्थाण्यरत्ना० पू० ३४६-३९० । 

२ 'घारणा रमृतिहेतस्तन्मतिज्ञानं चतविधम । 

स्‍्मृतिहेतधारणा संस्कार इति यावत्‌!--अकलूपुअ० घृ० २, ३ । 


४६ प्रस्वावना 


यामसे.तो यही ठीक ओर संगत हैं कि धारणा अपरनाम संस्कार स्म॒तिका कारण है और 
यह स्पष्ट हैं कि आत्मा प्रत्येक पर्यायमें अनुस्यूत रहता है। यह नियम नहीं है कि जो 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान धोता हे यह सब तरन्त नष्ट होजाता है, क्‍योंकि अवधि ओर 
मनःपर्येय ज्ञान अत्यक्षात्मक होते हुए भी आत्माका अन्चय रहनेस नियत स्थिति तक 
स्थिर रहते है। यद्दी बात धारग्याकी है। बह अपने कारणभूत ज्ञानावरण और 
बीयोन्तराय कम के क्षयोपशमविशेषक्री अपेतज्ञासे न्‍्यनाधिकर काल तक आत्मामें बनी 
गहती है* । जेनवाश्मयम जिसे स्मत्िजनकरूपस धारणा कहा गया है उसे ही वेश 
द शेनमें' स्मृतिजनकरूपसे भावनाख्य संस्कार कद्दा गया है । “संस्कार! शब्द दूसरे 
दशंनका परिभाषिक शब्द है और घारणा जेनदर्शनका परिभाषिक्त शब्द है इसका 
स्साधारश पर अथ प्रकट करनेके लिये '**कार रत यादत? ऊसे शब्दोंद्वारा उसे उसका 
पयायवाच्रो सचित किया जाता है। इतनी विशेषता है कि जैनदशनरम उसे श्लानात्मक 
यतलाया गया ही क्योंक्रि उसका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। यदि वह ज्ञानात्मक न 
दो तो ज्ञानास्मक स्मात आदिको वह उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः वादि देव सरिकी 
आलोचना सद्भठ प्रतीत नहीं होती | 

६. हमचन्‍न्द्र--ये व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त, योग और न्यायके प्रखर विद्वान 
थे। इन्होंने इन सभी विषयोंपर विद्वत्तापूर्ण प्रन्थ लिखे हैं। प्रभाणमीमांसा इनकी 
न्‍्यायविषयक विशद रचना है। इसके सूत्र और उनकी स्वोपक्षट्वीका दोनों ही सुन्दर 
और बोधमग्रद हैं । न्‍्यायके प्राथमिक अ्रभ्यासीफे लिये ५रीक्षामुख और न्यायदोपिकाकी 
तग्ह इसका भी अभ्यास उपयोगी हैं। यह प्रमेयरत्नमालाकी कोटिफा न्यायभन्थ है। 
इममें प्रमेयक्मलमात्तेण्ड और प्रमेय२त्नसमालाका शब्दशः और अथंशः अनुसरण है दी 
किनत साथमें विद्यानन्दर्क प्रभाणपरीक्षा, तत्था«श्लोकवारक्तिक आदि ग्रन्थोंका भी 
प्रभाव है। ये बि० की १२ वीं, १३ वीं ( बि० सं० ११४श्स वि० सं० ४२६६, ई० 
सन्‌ १०८६ से ई० रून्‌ ११७३ ) शतीके विद्वान माने जाते हैं 

७, लघुसमन्तभद्र-- ये बिक्रमकी १३ वीं शतीके [वद्दान हैं। इन्होंने विद्यानन्दकी 
अध्वस दर्सीपर “अप्टस हस्रीविषम पद तात्यय टीका लिखी है । टोका जिल्कुल साधारण और 
संक्षिप्त है। यह अभी प्रकाशित नहों हुई हं। इसमें विद्यानन्दर्क पत्रपरीक्षा आदि भप्रन्थोंके 
भी उद्धरण हैं । इससे मालूम होता है कि लघुसमन्तभद्र विद्यानन्द और उनके 
प्रन्थोंसे काफी प्रभावित थे । 

८. अभिनवधमेभषण *--ये विन्रमकी १४ वों शताब्दी (वि० सं० १४१५ से 
वि० सं० १४७४, ई० सन्‌ १३४८ से १४४८) के प्रौढ विद्वान हैं। इनकी न्‍्यायवषयक 


$ ज्ञानकों अंक काल तक स्थिर रखना धोर्याग्तरायकमकफे स्योपश  भ विशेषका कार्य 
है, यद्द स्पष्ट है। 

१ “भावनासंक्षक( संस्कार )ौहस्वास्मगुणो दरृष्टअतानभूतेप्वथेंष_ स्मृतिप्रत्यमिज्ञानहेतुं- 
बति |! >प्रशस्तृ० आ० एृ० १३६ । + देखो, प्रमाणमीमांसाकी श्रस्तातना । 

४ विशेष परिचयके किये देखो, खेखककी न्यावदीपिकाकी प्रस्तावना | 


१३० आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटोता 


उद्धकोटिकी संक्षिप्त र॒व॑ विशद्‌ रचना नन्‍्यायदीपिका सुप्रसिद्द है। इसमें घममभूषणने 
अनेक जगह तस्वाथश्लोकवात्तिक, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीकज्षा आदि ग्रन्थोंके नामोल्लेख 
पूवेक उद्धरण दिये हैं , इससे प्रकट दे कि अभिनव घमेभषण विद्यानन्दके भ्रन्थोंके 
अच्छे अध्येता थे और वे उनसे प्रभावित थे | 


६, उपाध्याय यशोविजय- ये बिक्रमकी १८ वीं शताब्दीके प्रतिभाशालो बिद्दान 
हैं। इन्होंने सिद्धान्त, न्याय, योग आदि विषयोंपर अनेक प्रन्थ लिखे हैँ । इनके 
झानविन्दु, जेनतकभाषा ये दो तकंग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। जेनतकेभाषामें अभिनव 
घमभषण यतिकी न्‍्यायदीपिकाका विशेष प्रभाव है। इसके अनेक स्थलोंको उन्होंने 
इसमें अपनाकर अपनी स'ग्राहक और उदार बद्धिको प्रकट किया है। आ० 
विद्यानन्दके अ्रष्टसडस्री, तत्त्वाथश्लोकवात्तिक, भ्रमाणपरीक्षा आदि ग्रन्थोंका इन्हें अच्छा 
अभ्यास ही नहीं था, बल्कि अश्टसहससीपर उन्होंने अष्टसदस्तीतात्पथ विवरण नामको 
नन्यन्यायरेलीप्र पूण विस्तत ब्याख्या भी लिखी है जो वस्ततः अपने ढंगकी अनोखी 
है'। इससे प्रतीत होता है कि उपाध्याय यशोविजयजी भी विद्यानन्दके भ्रन्थोंसे 
प्रभावित थे और उनके भ्रति उनका विशेष समादर था। 


(च) आ० विद्यानन्दकी रचनाएँ 

आ «० विद्यानन्दकी दो तरहकी रचनाएँ हैं--१ टीकात्मक और २ स्वतन्त्र । टीका- 
त्मक रचनाएँ निम्न हैं:-- 

३ तक्त्वाथेश्लोकवार्तिक ( सभाध्य), २ अष्टसहल्वी-देवागमालझार और ३ युक्‍त्य- 
नशासनालद्भार । 

स्वतन्त्र कृतियाँ ये हैं:-- 

१ विद्यानन्दमहोदय, २ अआप्तपरीक्षा, ३ प्रमाशपरीक्षा, ४ पत्रपरीक्षा, ४ सत्यशा- 
सनपरीक्षा और ६ श्रोपुरपाश्व नाथस्तोत्र । इस तरह धिद्यानन्दकी ये ६ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। 
इन सबका परिचय नीचे दिया जाता है। 


तक्त्वाथ श्लोकवात्तिक और भाष्य--आ० गृद्धपिच्छुके सुप्रसिद्ध “तस्‍्त्वा- 
थसूत्र” पर कुमारिलके भमीमांसाश्लोकवार्तिक और धसेकीर्तिके प्रमाणवार्सिककी तरह 
विद्यानन्दने पद्मात्मक तत्त्वाथश्लोकवात्तिक रचा है और उसके पद्मवात्तिकॉपर उन्होंने 
स्वयं गद्यमें भाष्य श्रथवा व्याख्यान लिखा है | यह भाष्य तत्त्वाथश्लोकवात्तिकभाष्य, 
तस्वाथ श्लोकवाक्तिकव्याख्यान, तत्त्वाथश्लोकवात्तिकालड्वार और श्लोकथारत्तिब-भाष्य 
इन नामोंसे कथित होता है । जैनदर्शनके प्राशभूत अन्थोंमें यद्द प्रथम कोटिका अन्थ 
रत्न है| विद्यानन्दने इसकी रचना करके कमारिल, धमंकीति जैस प्रसिद्ध इतर ताकिकोंके 
जनदशंनपर किये गये आजक्षेपोंका सबल जवाब ही नहीं दिया, किनत जेनदशनका 
मस्तक भी उन्नत किया है। हमें तो भारतीय दृशन साहित्यमें ऐसा एंक भी ग्रन्थ 
डष्टिगोचर नहीं दोता जो श्लोकवात्तिककी समता कर सके। श्लोकवाक्तिककी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कितनी ही चचोएँ अपूर्य हैं । यह ग्रन्थ सेठ रामचन्द्र 
नाथारज्ञजी द्वारा कोई २६ वर्ष पृषे १६९८ में एकबार प्रकाशित दूं। चुका है । परन्तु 


प्रस्तावना ४१ 


अब यद अलम्य है | दूसरे, वद बहुत दी अशुद्ध एवं त्रटिपू् छपा है। अतः इस 
प्रन्थका शुद्ध एवं सुन्दर दूसरा संस्करण निकलना आवश्यक है। 


२. अष्टसहर््रो-देवागमालक्वार--यह स्वामी समन्तभद्रविरचित आप्तमीमांसा” 
अपरनाम 'दिवागम” पर लिखी गई विस्तृटठ और महत्वपूर्ण टीका है। इसमें अकलइु 
देवके दिवागस? पर ही रचे गये दुरूह और दुरवगाद “अ्रष्टशती-विवरण” (देवागसभाष्य) 
को अन्त:प्रविष्ट करते हुए देवागमकी प्रत्येक कारिकाका व्याख्यान किया गया है। 
विद्यानन्दने अष्टसह स्रीमें अष्टशतीको इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया है कि यदि उसे 
भेदनिदर्शंक अलग टाइपमें न रखा जाय तो पाठक यह नहीं ज्ञान सकता कि यह अष्ट- 
शतीका अंश है और यह अटष्टसदस्त्रीका । उन्होंने अपनी आगे-पीछे और मध्यकी 
सान्द्मभिक वाक्यरचनाद्वारा अष्टशठीको अनुस्यत करके न केवल अपनी प्रदिभाका 
आश्ययजनक चमत्कार दिखाया है अपित उसके गूढ रहस्यको भी अभिव्यक्त किया 
हैं। वास्तवर्में याद विद्यानन्द अष्टसहल्ली न बनाते तो अष्टशतीका गृढ रहस्य उसमें 
ही छिपा रहता, क्योंकि अष्टशतीका प्रत्येक पद, प्रत्येक वाक्य और भ्रत्येक स्थल इतना 
दुरूद और जटिल दे कि साधारण विद्वानोंकी तो उसमें गति ही नहीं हो सकती। अष्ट- 
सदस्त्रीको विद्यानन्दने जो कष्टसहसत्री! कहा दैे' वह इस अ्रष्टशातीकी मुख्यतासे ही 
कहा है। यदि किसी तरह उसके पद्वाक्यादिका ऊपरी अथ लगा भी लिया जाय तो भी 
उसके द्वादंकी सममना अत्यन्त कठिन दे । विद्यानन्दने अष्टसहस्रीमें अपनी तलस्परशिनी 
सूक्ष्म बद्धिसे उसके प्रत्येक पदवाक्यादिका विशद अथ खोला है और अकल्नकुदेवके 
दादेको प्रकट किया है। देवागम और अष्टशतीके व्याख्यानके अलावा अष्टसदस्रीमें 
कितना द्वी नया विचार और विस्तृत चचा४ँ भी उपस्थित की गई हैं। विद्यानन्दने भ्रष्ट 
सहस्रीके बारेमें (लिखा हैँ' कि हज़ार शास्त्रोंको सुननेसे क्या, अकेली इस अष्टसहखीका 
सन लीजिये, उसीसे द्वी समस्त सिद्धान्तोंका क्ञान दो जायगा।” वस्ततः विद्यानन्दका 
थह लिखना न अतिशयोक्तिपूर्ण है और न गर्वोक्तियुक्त है। अष्टसहस्री स्वयं ही इस 
बातकी साक्षी है । यह श्लोकवात्तिककी तलनांका द्वी महत्वपूण ग्रन्थ है। चकि देवा- 
गममें दशं परिच्छेद हैं, इसलिये उसकी टीका अप्टसहस्त्रीमं भी दश परिच्छेद हैं। 
प्रत्येक परिच्छेद्का प्रारम्भ और समाप्ति एक-एक सन्दर पद्मद्धारा किये गये हैं। इसपर 
लघुसमन्त भद्र ( वबि० की १३वों शी) ने अष्टतदख्तीविषमपद्तात्पयंटीका” और श्री यशो 
विज्ञय (वि० की १७वीं शती) ने “अष्टसहस्त्रीवात्ययविवरण” नामकी व्याख्याएँ लिखी 
हैं। यह अष्टसदस्ती सेठ नाथारञ्जी गांधीद्वारा कोई ३२ वर्ष पू सन्‌ १६१४ में एकबार 
मुद्रित हो चुकी है. किन्त्‌ अब वह अ्रप्राप्य है। इसका भी दूसरा संस्करण निकलना 
चाहिए। श्लोकवात्तिक और अष्टसदसत्री दोनों पाठ्यक्रममें भी निहित हैं । 

१ देखो, अष्टसहस्रो प्रशस्ति पद्च नं० २। 

२ झोतवब्याउट्सहस्री श्रते : किमन्ये: सहस्रसंख्याने: | 

विज्ञायेत ययेव स्वसमयपरसमयसद्भाव: ॥-अष्टल० पृ० १५९०१ 


भर आप्तपरोक्षा-स्वोपल्चटोका 


३, युवत्यनशासनालद्वार--आप्तमीमांसाकार स्त्रामी समनन्‍्तभद्रकी बेजोढ़ दूसरी 
रचना “युक्त्यनुशासनः है| यह एक महत्वप्‌र और गम्भीर स्तोश्रप्रन्थ है । इसकी रचना 
उन्होंने आप्रदीमांसाके बाद की है । आप्रमीमांसामें अन्तिध दीथकुर भगवान्‌ महा- 
बीरकी परीक्षा की गई है ओर परीक्षाके बाद उनके आप्त सिद्ध होजानपर इस (युक्‍्त्यनु 
शासन) में उनकी रुश॒स्तति की गई है । इसमें कुल पद्म केवल ६४ ही हैं, परम्त एक-एक 
पद्म इतना दुरूद्द और गम्भीर दे कि प्रत्येकके व्याख्यानमें एक-ग्क स्वतन्त्र ग्रंथ भी लिश्यवा 
जाना यॉग्य है। आ० विद्यानन्दन इस 'ज्रोतश्रग्रन्थकरी अपने “यकत्यनशासनाछलझूर!' 
नामक सविशद व्य|ख्यानसे अलंकृत किया है।यह “यकक्‍त्यनशासनालंकार! उनका 
मध्यम परिमाणका टीकाप्रन्थ है--त ज्याद। बड़ा है और न ज्यादा छघु दे । इसे उन्होंन 
आपपरीक्षा और प्रमाणपरीक्षाके वाद रचा है क्योंकि इसमें उन दोनोंके उल्लेख हें" 
यह टीका मूल ग्रन्थके साथ कोई २७ बपे पूर्व बि० सं० १६७७ में माणिकचन्द्र-दिगम्वर 
जौन अन्थमाला? से एक बार प्र+ाशित हो चुकी है, परन्स अब यह भी भ्रप्राप्य दै। यह 
अशुद्ध भी काफी छपी हुई है। अतः इसका पुनः प्रकाशन आवश्यक है । 


अब विद्यानन्दके मौकिक स्व॒तन्त्र अन्थोंका परिंचय दिया जाता है और जो इस 
प्रकार है--- 


१. विद्यानन्दमहोद्य--यह आ० विद्यानन्दकी सब प्रथम रचना है” । इसके बाद 
ही उन्होंने श्लोकवाश्तिक, अष्टसहस्तो आदि अन्थ बनाये हे । श्लोकवात्तिक 
आदिमें उन्होंने अनेक ज्ञगद् इस ग्रन्थके उल्लेख किये हें और विस्तारसे उसमें जानने एवं 
प्ररूपण करनेकी सूचनाएँ की हैं” | इससे ज्ञाव होता है कि यह अन्य श्लोकवात्तिकसे 
भी विशाल औ< महत्वपूण होगा । आज यह अनुपलब्ध है। मालूम नहीं, यह ग्रन्थ 
नट्ट हो चुका है अथवा किसी शास्त्रभण्डारमें दीमकांका भक्य बना हुआ अपने 
जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ बिता रहा है ? यदि नष्ट नहीं हुआ ओर किसी शास्त्रभ- 
णडारमें अभी विद्यमान है तो अन्वेषकोंको इस महत्वके ग्रन्थरत्नका शीघ्र पता लगाना 
चाहिए । सम्भव है अकलछुदेंवके “प्रमाणसंग्रह”ः की तरह यदह ग्रन्थ भी किसी जोन 
अथवा ज॑ नेतर लायत रोमें मिल जाय | विक्रमकों १३ वीं शताक्दी तक इसका प्रा 
चलता है । आ० विद्यानन्दन तो इसके अपने उत्तरवर्ती प्राय: सभी प्रन्थोंमें उज्ञ ख 
किये दी हैं, किन्तु उनके तीन-चारसो वर्ष बाद होनेवाले वादि देवसूरिने भी अपनो 
विशाल टीका 'स्याद्राद्रत्नाकर” में इसका नामोज्ल ख किया है और साथमें उसकी एक पंक्ति 


॥ # अक आरोाना अकराक मी सीममिकन.... न्‍े« कक. (न ०. मनममक----3-अ कक. >> कान, 


देखो, प्रथम पद्चकी टीका , युक्‍त्यनुशा० पृ. १। 
२ देखो, युतयनुशास» टो० ए० १०, ११। 


३ दखतो, 'स्याय-दीपिका! की प्रस्तावना प्ृ० ९। ४ द्रति परीक्षितमसकृद्धियानम्दमदो- 
बये | ० २७२, आधगम्बताम ।। यथागमं प्रपन्‍्चेण विय्यानन्द्मद्ोद्यात्‌ ।१-तरवाथश्सो० 
४० देल३, दति शक्त्याथोलड्ारे विधानन्दमदोदबे लपपसातः अरूपितम्‌ !? अरष्टस० -यू० २६० । 


प्रस्वावना हरे 


भी दी है। आज हम, जब तक यह ग्रन्थरत्न उपलब्ध नहीं हुआ है, उसकी निम्न पंक्ति 
द्वारा ही उसके दश्शन कर सकते हैं। वादि देवसूरिद्वारा दी गई वह पंक्ति इस प्रकार दहै:-- 

“पहोदये जे “कालास्तराविस्मरणशकारणं हि धारण[भिधानं शान संरकारः प्रतोयते 
इति बदन (विद्यानन्द:) संस्कारधारणयोरेकाथ्यमचकथत्‌ ।”“स्था० रत्ना० पू० ३४६ । 

हमें आशा है यह ग्रन्थरत्न श्रभाशसंप्रह” ओर “सिद्धिविनिश्ययटीका? की तरह 
श्वताम्बर जौन शास्त्रभण्डारमें मिल जाय; क्‍योंकि उनके यहाँ शास्त्रोंकी सुरक्षा और 
सब्यवस्था यति-मुनियोंके दाथमें रहनेसे अच्छी ओर सुपुष्कल रही है । उक्त दो प्रन्थ भी 
उन्दींके भण्डा ऐेंसे सम्प्राप्त हुए देँ। अन्वेषकोंको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस 
प्रभ्थरत्नका उल्लेख (विद्यानन्दमहोदय”ः और “महोदय!” दोनों नामोंसे हुआ है, जेसा कि 
आ[० विद्यानन्द और बादि देवसूरिके उपथु क्त उल्ल खोँंसे प्रकट हे। बह, विद्यानन्दकी 
मौलिक और स्वतन्त्र रचना है, यह उसके नामसे ही स्पष्ट है । 

२. आप्तपरीज्षा प्रस्तुत अन्य है । 

३. प्रमाणपरीक्षा--यह विद्यानन्दकी तीसरी स्वतन्त्र रचना है । इसे उन्होंन आपम- 
परीक्षाके बाद रचा है; क्योंकि प्रमाणपरीक्षामें आप्रपरीक्षाका उल्लेख हुआ हँ और 
वहाँ अनादि एक इश्वरके प्रतित्षेप करनका निर्देश कियां गया है' । विद्यानन्दने इसकी 
ग्वना अकलइुदेवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविवयक प्रकरणोंका आश्रय लेकर की ज्ञान 
पड़ती है। यद्यपि इसमें परिच्छेद-भेद नहीं है तथापि प्रमाणकों अपना प्रतियाद्य विषय 
बनाकर उसका अच्छा निरूपण किया गया है । प्रमाणका 'सम्यग्ब्ानत्व” लक्षण करके 
उसके भेद, प्रभेदों, विषय तथा फल ओर देतुश्रोंकी इसमें सूसम्बद्ध एवं बिस्तृत 
चया की गई है। हेत-भमेदोंके निदर्शक कुछ महत्वपूर्ण संग्रहश्लोकॉको तो उद्धृत भी 
किया गया है, जो पूर्ववर्ती किन्हीं जैनाचायोकि ही प्रतीत होते हैं। ठक्त्वाथश्लोकवात्तिक' 
ओर अष्टसहस््रीकी तरह इसमें" भी प्रत्यभिन्नानके दो ही भेद बतलाने गये हैं | यह बहुत 
दो सरल और सुविशद्‌ रचना है। 


४. पत्रपरीज्ञा--यह पन्थकारकी चत्‌भ रचना है । इसमें दशनास्तरीय पत्रलक्षणों 
की समालोचनापूवक जैनदृष्टिसे पत्रका बहुत सन्दर लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा और 
हत इन दो अबयवोंको ही अनुमानाज्ञ बतलाया है । दवा, प्रतिपाणाशय!नरोंधसे 
दशावयत्रोंका भी समर्थन किया है, परन्त ये दशावयव न्यायवशेन प्रसिद्ध दशावयत्रोंल 
भिन्न हैं। । यह रचना विद्यानन्दकी सववे तकरचनाओंमें अतिलघु रचना है । 

४. सत्यशासनपरीक्षा--आचाय ब्रिश्वानन्दी पाँचवीं मौलिक स्वतन्त्र रचना 
सत्यशासनपरीज्षा हे। यदद आज़से कोई २७ त्र्ष पूव बिल्कुल अ्प्रसद्ध और अप्राप्य 


$ 'तस्थानादेरेकेश्वरस्पाप्तपरीज्ञायां प्रतित्ितत्थात्‌ ।! -० ७५ | 

२ 'तद्द्विधकत्व-साटश्यगोचरत्वेन निश्चितम्‌ ।! -श० १६० ॥ 

३ 'तदेबेदं तत्सदशमेवेद्मित्येकत्वसाटश्यविषमस्य द्विविधप्र्यसिज्ञानस्थ "|! -पू० २७६ ! 
४ प्रमाण्षप> पृष्ठ ६६ । २ देशो, पत्रपरो० शृद्ध १० । 


४७ आप्तपरोक्षा-स्वोपश्वटीका 


थी । जौनसाहित्य-अनुसन्धाता प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ज॑नसिद्धान्तमवन 
आराकी सूचीपरसे इसका पता लगाया और अक्टूबर सन्‌ १६२० में जेनहितेषी भाग १४, 
अछु १०-११ में 'दुष्प्राप्प और अलभ्य जौनप्रन्थ के नीचे परिचय दिया था। इसके कोई 
बीस वर्ष बाद न्यायाचारय पं० महेन्द्रकुमारजीने इसका फ़्छ विशेष परिचय अनेकान्त 
यर्ष ३, किरण ११ में कराया था। इस परिचयसे रपष्ट हे कि यद प्रन्थ आ० विद्यानन्द की 
ही ऋृति है। इसमें पुरुषाद्ेत आदि १९ शासनोंकी परीक्षा करनेकी प्रतिज्ञा की गई हूँ' । 
परन्तु १२ शासनोंमें ८ शासनोंकी पूरी और प्रभाकरशासनकी अधूरी परीक्षाएँ दी इसमें 
जपलब्ध होती हैं । प्रभाकर-रासनका शेपांश, तरवोपप्लबशासनपरीज्ञा और अनेकानत- 
शासनपरीज्ञा इसमें अनपलब्य हैं । इससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ विद्यानन्दकी 
अन्तिम रचना है और वे इसे पूरा नहीं कर सके । बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभ वनमें 
इसकी जो प्रति पाई जाती है वह भी आराप्रति जितनी है । यह अभी अमुद्वित है।इस 
ग्रन्थकी प्रशंसा करते हुए न्‍्यायाचार्य प॑० महेन्द्रकुमारजीन* लिखा है :-- 


तकेप्रन्थोंके अभ्यासी, विद्यानन्दके अतुल पार्डित्य, तलस्पर्शी विवेचन, सृक्ष्मता 
तथा गद्दराईके साथ किये जानेवाले पदार्थोके स्पष्टीकरण एवं प्रसन्नभूषामें गूथे गये 
युक्तिजालसे परिचित होंगे। उनके प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्ञा और आप्तपरीक्षा श्रकरण 
अपन अपन विपयके वेजोड़ निबन्ध हैं। ये ह्दी निबन्ध तथा विद्यानन्दके अन्य ग्रन्थ 
आगे बने हुए समस्त दि० श्वे० न्‍्यायग्रन्थोंके आधारभूत हैं | इनके द्वी बिचार तथा शब्द 
उत्त रकालीन दि० शंबे० न्‍्यायप्रन्थोंपर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हैँ | यदि जैनन्था- 
यके कोशागारस विद्यानन्दके ग्रन्थोंकी अलग कर दिया जाय तो वह एकदम निष्प्रभ-सा 
हो जायगा ! उनकी यह 'सत्यशासन-परीक्षा? ऐसा एक तेजोमय रत्न है जिससे ज्ञौन- 
न्‍्यायका आकाश' दसद॒सा उठगा। यद्याप इसमें आये हुए पदार्थ फुटंकररूपसे उनके 
अष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंमें वज जा सकते हैं| पर इनना सुन्दर और व्यवस्थित तथा 
अनेक नये श्रमेयोंका स॒राचिपूण संकलन, जिसे स्वयं विद्यानन्दने ही किया है, अन्यत्र 
मिलना अ्रसम्भबव है |! 


वस्तुत: विद्यानन्द और उनके ग्रन्थोंकों जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। इंसें 
दुःख है कि ऐस महत्वपुर ग्न्थरत्नों का प्रकाशन हमारा समाज अभी तक नहीं कर 
सका है। काश ! “सत्यशासनपरीक्षा” ज्ञ से ग्रन्थरत्न अन्यत्र (भारतीयपरम्परा या श्चता- 
स्व॒रपरम्परासें) होने तो वे कभीके प्रकांशत हो जाते और वे उनका कितना ही 
आदर करते | 


४ “इृह पुरुषादँत-शब्दाहुत-विज्ञानाईत-चित्राईतशासनानि चार्वाक-बोद्ध -सेश्वर-निरीश्वर- 
सांख्य-बैयायिक- वे शेषिक-भाइ-प्रभाकर-शासनानि तष्वेपलवशासनभनकफान्तशासनस्येप्यनंकशासना न 
प्रवत्तन्ते ।! --सम्यशासनपरीजश्षाका प्रारम्भिक प्रतिज्ञावानय | 


२ देखो 'झनेकान्तः वर्ष ३, किरण ११ | 


भ्रस्तावनां हर 


६. श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र*-- यह म्तोत्रग्रन्थ भी प्रन्थकारकी रचना है और 
स्वामीसमन्तभव्रके देवागमस्तोत्र, युक्त्यनुशासनस्तोत्र आदिकी तरद तार्किक कृति है 
तथा उस जैसी ही जटिल एवं दुरूद हैं| इसकी रचना विद्यानन्दने दिवागम? की शैज्षीसे 
की है, इसलिये इसके पय्योमें देवागम तथा अष्टसहसत्रीका कितना दी साम्य पाया जाता 
है । इसमें कुल पद्म ३० हैं । अन्तिम पथ तो अन्विम वकब्य एबं उपसंद्ारके रूपमें हे 
ओऔर शेष २६ पद्य प्रन्थ-विषयके अ्रतिपादक हैं। अन्थका विषय श्रीपुरुस्थ' भगवान्‌ 


१ यह लेखकद्धारा अनुवादित ओर सम्पादित होकर वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित होचुका 
है। दसका घिशेष परिचय पहां देलिए । 

२ दक्षियमें क्रीपर नामका एक प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र हे। इसे अन्तरीक्ष पार्वनाथः भो 
कद्दते हें । बहाँके भ० पाश्वनाथके साठिशय प्रतिविम्बको खच्य करके आ०विद्यानन्दने इस स्तोन्रकी 
रचना की है। भ्रीमाम्‌ पं ० माथूरामजी प्रेमीने अपने 'जेमसाहित्य और इतिहास! (० २३७) में 
लिखा है कि 'पासं सिरपुरि वंदमि““॥""* इस पंक्तिके पूचोर्दंका सिरपुर ( श्रीपुर ) भी इसी धर- 
श्ाड़ जिलेफा शिरूर गाँव दे जहाँका शकसं० ७८७ का एक शिक्षालेख (इण्डियन ए० भाग १२, 
पृष्ठ २५६ में ) प्रकाशित हुआ दे। स्वामी विद्यानन्दका ओ्रीपुरपाश्थ॑नाथस्तोत्र सम्भवतः इसी श्रीपर 
के पाश्व जाथकों लच्य करके रचा गया होगा ।! और यही आप मेरे पत्रके उत्तरमें अपने ११ अग्रेख 
१8४७ के पतन्रमें भी क्षिखते हैं। अपने उक्त अ्र'थ (पृष्ठ २२७) में, श्वेताम्बर मुनि शीक्षविजयजीकी , 
(जिन्होंने वि० रु० १०३ १-३ में दर्षिणके तोर्थक्षेत्रोंफी दन्दना की थी और जिसका धणन उन्होंने 
अपनी 'तीथमाक्षा” नामक पुस्टकमें किया है) 'तीथमाला? पस्तकके आधारसे दछ्ठिणके तीर्थोका परि- 
चय देते हुए श्रीपरनगरके भ्न्तरोीज्ष पाश्व नाथफे सम्बन्धमें मुनिर्ीद्वारा दी गई एक प्रचलित कथाको 
भी दिया है। डस कथाका सारांश यद्द दे कि प्राचीन कालमें श्रीप्रनगरके एक कुएमें अतिशय- 
वान्‌ प्रतिमा डाल दी गई थी। इस प्रतिग्राके श्रभावसे उस 5एफे जलसे जब 'एलगर/थः का रोग 
दूर होग+।, तत्र भ्रन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए थोर उनकी महिमा बढ़ने लगी । पदले वद् प्रतिभा हतनी 
अधर थी कि उसके नोचेसे एक सवार निकल जाता था, प(न्‍्तु अब फेवल एक धागा ही निकल 
सकता है।! प्रेमीजीने वहाँ 'एलगराय? पर एफ टिप्पणी भी दी है ओर क्िखा है कि “जिसे राजा 
'एल! कट्दा जाता है, शायद यही यह 'एलगराय'” है। आकोलाके गेजेटियरमें लिखा दे कि 'एल? 
राजाकों कोढ हो गया था, जो एक सरोवरसें नह्दानेसे अच्छा हो गया। उस सरोबरमें ही अन्तरीक्ष 
की प्रतिमा थी ओर उसोके प्रभावसे ऐसा हुआ था|? आाश्चरय नहीं कि आ० विद्यानल्दस्थामीका 
भ्रभिमत श्रीपुर प्रेमीजीके उल्केखानुसार धारवाढ जिलेका शिरूर आम ही भीपुर हो। वर्जेस, 
कजन, हण्टर आदि अनेक पारचात्य लेखकोन वेसिंग जिलेके 'सिरपुर” स्थानकों एक श्रसिद्ध तीथ 
बतलाया दे ओर वहाँ प्राचीन पाश्वंनाथका मन्दिर होनेकी सूचनाएँ की हैं। कोई असम्भव नहीं 
कि वेसिंग जिल्लेका 'सिरपुर? ही दिद्यानन्दका अभिमत श्रीपुर हो। श्रीपुरका 'शिरूर' हो जानेकी 

अपेक्षा सिरपर? होजाना ज्यादा संगत श्रतीत द्ोता है। शकसं० ६९८ ( हैं० ७७६ ) में परिचमी 
गंगवंशी राजा श्रीप्रुषके द्वारा श्रीपुरके जेंनमन्दिरफे छिये दान दिये जानेका उल्लेख करनेवात्ा 
एक ताम्रपत्र मिला है (जेन सि० भा० भा० ४ किरण ३ पएृष्ठ ११८) | ही। सकता है यह श्रीपर 
विद्यानन्दका दृष्ट भीप॒र द्वो । जो हो, इतना निरिचत है कि श्रीपुरके पाश्वंनाथका पहले बढ़ा 





धद आप्तपरीक्षा-स्वोपल्नटोका 


पाश्वेनाथ हैं| कपिलादिकमें अनाप्तता बतलाऋर उन्हें इसमें आप्त सिद्ध किया गया है 
और उनके वीतरागित्व, सर्वेश्व और मोछमार्गप्रणेतृत्व इन असाधारण गुणणोंकी 
स्तुति की गई है। 

यह ओऔीपरपाश्वनाथस्तोत्र मराठी टीका सहित श्रीपात्रकेसरीस्तोत्रके साथ संयुक्त- 
रूपमें आजसे २६ वष पू्वे वि० सं० १६७८ ( ३० १६२१ ) में एकबार प्रकाशित द्वो चुका 
है । इसके अन्तर्में एक समाप्ति-पष्पिकावाक्य पाया जाता है भौर जो इस प्रकार है:-- 

इति श्रीमद्मरकोत्तियतीश्वरभप्रियशिष्यभीमद्वि्यानन्दस्वामसि-विरचितश्रीप रपाएवे- 
नाथस्तोत्र॑ समाप्तम ।? 


इस पष्पिकावाक्यमें अमरकीत्तियतीश्वरके शिष्य विद्यानन्दस्वामिको इस स्तोत्र- 
का कता प्रकट किया गया है । परन्तु अन्थकार विद्यानन्दने अपने किसी भी अन्थमें अपने 
गुरुका नाम अमरकीत्तियतीश्वर अथवा अन्य कोई नाम नहीं दिया और न उत्तरवर्ती 
ग्रन्थकारोंके उल्लेखों एवं शिलालेखों आदि में उनके गुरुका नाम उपलब्ध होता है । १६वीं 
शदीमें होनेवाले वादी विद्यानन्दस्वामीके गुरुभाई-विशालकीतिक सघधमा-अमरकीत्तिमुनि 
भट्टारकाप्रणीका उल्लेख जरूर आता दै*। द्वो सकता है वादी विद्यानन्दको इन्हीं गुरु 
भाई अमरकीत्तिका शिष्य बतलाकर उन्हें ही श्रीपरपाश्वेनाथस्तोत्रका प्रतिलेखकरन 

कत्ता लिख दिया हो । नामसाम्यकी द्वालतमें ऐसी अ्रान्ति होना कोई अस 

म्भव नहों है । अतः उक्त पष्पिकावाक्य अश्नान्त प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा 
विद्यानलदके अन्य तकभ्रन्थोंकी तरद्द इसमें वही वाक्यविन्यास और प्रतिपादनरीौली 
पाई जाती है । सूच्मता और गहराई भी इसमें बेसी द्वी निहित है । अत्य यह भप्रन्थ 
भी भ्न्थकारकी द्वी रचना होनी चाहिए | 


इस तरह यह भ्न्थकारक ६ ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय है । पहले पाश्रकसरी स्तोत्र 
( जिनेन्द्रगुणस्तुति ), प्रमाशभीमांसा, प्रमाशनिणंय और बुद्धेशभवनव्याख्यान ये 
चार कृतियाँ भी इन्हींकी समझी जाती थीं' । परन्तु अब इन प्रन्थोंके प्रकशर्में आन 
पर यद्द सुस्पष्ट हो गया दे कि उक्त चारों ऋृतियाँ अन्थकार आचाय विद्यानन्दकी नहों 

- पात्रकेसरीस्तोन्न आ[० पात्रकेसरी अथवा पात्रस्वामीकी, जो अन्थकार विद्यानन्द्स 

माद्दात्म्य रद्दा है ओर इसीसे विद्यानन्द जेसे ताकिक यहां उनकी वन्दनार्थ गये ओर उनका यद्द 
महत्वपूर्स स्तथन रचा । 
3 'विशालकीत्ते: श्रीविद्यानन्द्स्वामीति शब्दत:। अभवकत्तनय: साधुमेल्लिरायनूपाजित: ॥ 


जीयाद्मरकीरयारूयभट्टारकशिरोम णि: । विशालकीतियोगीन्द्रसधमा शास्त्रकोबिद:॥ 
--वर्धमान मुनीसक्षकृत दशभत्तथादि महाशा०, प्रश० स्७ प्रृद्ध ।२२-१२६ । 
२ देखो, जेनदितेदों भाग ६, भक ६ में प्रकाशित श्रेमीजीक। 'स्पाद्राद्थिद्यापति विद्या 
गनन्‍्द? शीषक लेख तथा उन्हींकी ,यत्तवनुशासन! (सटीक) को भूमिका (२० ९) ओर पं» गज 
घरताखजी द्वारा सम्पादित आप्त-परीक्षा” की प्रस्तावना ( ४० ८ ) आवि अन्य । 


प्रस्तावना हक 


मिन्न और पूर्ववर्ती आचाये हैं, रचना है, प्रमाशमीमांसा आ० हेमचन्द्रकी, प्रमाशनिणेय 
आ० वबादिराजकी ओर बुद्धेशभवनव्याख्यान वादी विधानन्द (१६वीं शती ) की 
रचनाएँ हैं और ये ठीनों विद्वान आप्तपरीक्षाकार आ० विद्यानन्दसे उत्तरवर्तती हैं। अत 

प्रामाणिक उल्लेखों आदिसे उक्त £ निबन्ध ही प्रन्थकारकी रचनाएँ ज्ञात होती हैं । 


(छ) आ० विद्यानन्दका समय 

आचाये विद्यानन्दने अपने किसी भी प्रन्थमें अपना समय नहीं दिया। अत 
उनके समयपर प्रमाणपूर्वक विचार किया जाता है। न्यायसूत्रपर लिखे गये वात्स्या- 
यनके * न्‍्यायआध्य और न्यायसूत्र तथा न्यायभाष्यपर रचे गये उद्योतकरके न्यायवा- 
सिंक, इन तीनोंका तत्त्वाथेश्तोकबात्तिक ( पृठ २०५, २०६, २८३, ३०६) आदिमें नामो- 
ल्‍लेखप्‌वंक और बिना नामोल्लेखके भी सविस्तृत समालोचन किया है। उद्योवकरका 
समय ६०० ई० माना जाता है | अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ ६०० के पवेवर्ती नहीं हैं। 

२. तच्त्वाथेश्लोकबारशिक (तू० १००, ४२७) और अष्टसदस््री ((० २८४) आदि 
प्रन्थोंमें विधानन्दने प्रसिद्ध बेयावरण एवं शब्दाद्वैतप्रतिष्तावा भतृ हरिका नाम लेकर 
और बिना नाम लिये उनके वाक्य्पदीय” अन्थकी अनेक कारिकाओंको उद्धृत करके 
खरण्डन किया है। भत्‌ दरिका अस्तित्वसमय ई० सन्‌ ६०० से हईं० ६५० तक सनिर्णीत 
है' । अत: विद्यानन्द ईं० सन्‌ ६५० के पषकालीन नहीं है 

३. जॉमनि, शबर, कुमारिलभट्ट और प्रभाकर इन भीमांसक विद्वानोंके सिद्धान्तोंका 
विद्यानन्दने नामोल्लेख और बिना नामोल्लेखके अपने प्राय: सभी ग्रन्थोंमें निरसन 
किया है । फुमारिल भट्ट और प्रभाकरका समय इसाकी सातवीं शताब्दी (३०६२५ से 
३८०) है । अतः विद्यानन्द ईं० सन्‌ ६८० के पश्चादूर्ती 

४. कणादके वेशेषिकसत्र, और वेशेषिकसत्रपर लिखे गये प्रशस्तपादके* प्रशस्त 
पादभाष्य तथा प्रशस्तपादभाष्यपर भी रची गई व्योमशिवाचायेकी ब्योमवती टीकाका 
पन्थकारने प्रस्तत आप्तपरीक्षा' आदियसें आलोचन किया है। व्योमशिवाचायेका समय 
३० सनकी सातवों शताब्दीका उत्तराधे (३० ६४० से ७०० तक) बतलाया जाता है” 
अतः विद्यानन्द ३० सन ७०० के पव॑वर्ती नहीं हैं । 

४. धमकीत्ति और उनके अनुगासी भ्रज्ञाकर तथा घर्मात्तका अष्टसदसी (पृ० ८१ 
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१ इसका समय प्रायः इसाकी तोसरी, जोथी शताब्दी माना जाता है ! 

२ चीनी यात्री हत्सिंगने अपनी भारतयात्राका विधरण ई० सभ्‌ ६३६१-३२ में खलिखा है 
ओर उसमें उसने यह समस्लेख किया दे कि “मत हरिकी र॒स्‍्यु हुए ४० यर्ष हो गये? । अतः भरत - 
इरिका समय हैं० सन्‌ ६१५० तक निरिचत है। देखो, अकलफ्रप० को प्रस्तावना । 

३ ये इेसाकी योथो शत्तोके विद्वान्‌ माने जाते हैं । २, पृ० २४ २२ में व्योमवती पु० १४६ के 
दग्यत्योपलक्तित समवायको अध्यलक्षण” आननेके विचारका खंडन किया गया है| तथा इसी प्रस्थ- 
के पु० १०६, १०७ पर व्योमदती पू० १०७ से समवायसखक्त्यंका समस्त पदरृत्य दिया गया ईं । 
३ प्रमेयक० मा० अस्त» पु० १8३ । 
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१२२, २७८), प्रमाणपरीक्षा (प० ४३) आदिमें नामोल्लेखपवंक खण्डन किया गया है। 
धमंकी्तिका ३० ६२४, प्रज्ञाकरका ३० ७०० और धर्मोत्तकाा ३० ७२४ अस्वित्वकाल 
माना जाता है' | श्रतः आ० विद्यानन्द ३० सन ७२४ के पश्चात्कालीन हैं । 


६. अष्टसहस्री ( ए० १८ ) में मण्डनमिश्रका नामोल्लेखपुवेक आलोचन किया 
गया दै ओर श्लोकवात्तिक ( ए० ६४ ) में मण्डनमिश्रके ब्रद्मसिद्धि! प्रन्थके आइुर्चिधार 
प्रश्यक्ष” पद्मवाक्यकों उद्धृत करके कदर्थन किया गया है। शक्लराचायके प्रधान शिष्य 
सरेश्वरके ब्ृदददारण्यको पनिषद्धाष्यवात्तिक (३-४) से “यथा विज्ञुद्धमाकाशं? 'तथेद्ममलं अहा! 
ये दो ( ४३, ४४वें ) पद्म अप्टस दर्ती ( ए० ६३ ) में बिना नामोल्लेखके और अ्रष्टसहस्री 
( प० १६१ ) में “यदुकर' बृहदारण्यकवात्तिके' शब्दोंके उल्लेखपवंक उक्त वात्तिकप्रन्थस 
ही “ 'आत्मापि स्दिदं बहाः, आत्मा अक्षय ति परोक्षय- ये दो पद्म उद्धत किये गये हैं। मण्डन- 
मिश्रका * ईं० ६५० से ७२० और सरेश्वरमिश्रका? ई० ७ट८ से ८र० समय समझा जाता 
है । अतः आ० विद्यानन्द इनके पववर्ती नहीं हें--स रेश्वरमिश्रके प्राय: समकालीन हैं 
जैसा कि आगे सिद्ध किया जावेगा । विद्यानन्दके ग्रन्थोंमें सुरेश्वरमिश्र (३० ७उ८प८-८२०) 
क उत्तरवर्ती किसी भी ग्रन्थकारका खण्डन न होनेसे सरेश्वरमसिश्रका समय विद्यानन्द 
की पूवांचध सममना चाहिए। 

अब हम आ० विद्यानन्दकी उत्तरावधिपर विचार करते हें:-- 

१. वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथचरित ( श्लोक २८) और न्यायविनिश्चय- 
विवरण * (५शस्ति श्लोक २) में आ० विद्यानन्दकी स्तुति की दे । वादिरानसूरिका 
समय ई० सन्‌ १०२५ सुनिश्चित है। अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ १०२४ के पूबंवर्ती हं-- 
पश्चाद्वर्ती नहीं । 

२, प्रशस्तपादभाष्यपर क्रमश: चार भ्रमिद्ध टीकाएँ लिखी गई हें--पहली व्योम- 
शिवकी व्योमवरती, दूसरी श्रीधरकी न्‍्यायकन्दली, तीसरी उदयनकी क्रिरशणावली और 
चौथी श्रीवत्साचायकी न्‍्यायलीलावती | आ० विद्यानन्दने इन चार टीकाओंमें पहली 
व्योसशिवकी व्योमवती टीकाका तो निरसन किया है, परन्तु अन्तिम तीन टीकाओंका 
उन्होंने निरसन नहीं किया । श्रीधरने अपनी न्‍्यायकन्दली टीका शकसं० ६१३, इ० सन 
६६१ में बनाई है' । अतः श्रीधरका समय ईं० सन ६६१ है और उदयनने अपनी लक्ष 
शावेली शकसं० ६०६ इ- सन ६८४ में समाप्त की है? । इसलिये उदयनका समय इई८ 
सन्‌ ६८४ है अतणव विद्यानन्द ३० सन्‌ ६८४ के बादके नहीं हैं 
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९ देखो, घादन्यायका परिशिष्ट नं० ९। २ देखो, बृड्धती द्वितोयभागकी प्रस्ता> । ३ गोपीनाथ- 
कविराज- अच्यत! यष ३, अछ्ट ४ पु० २९-२६ । ४ न्यायविनिश्वयविवरणके मध्यमें सो वादिरा 
जसरिने विद्यानन्दका स्मरण किया है, देखो इसी 5स्तावनाके पू० ३४ का फूटनोट । 

* अधिकद्शोक्ततनवशतशाकाब्दे न्‍्यायकन्दल्ी रचिता आओपारदुदासयाचित-भह्ट-श्रो- 
भ्रीधरेशे यम्‌ ।|?-न्याभकन्द ० | 
६ देखो, न्यायदीपिका भ्रस्ता०? ० ६६ । 


अस्तावना ६ 


३. उद्योतकर ( ३० ६०० ) के न्यायवात्तिकपर वाचस्पति सिश्र (इ० ८४१ ) 
ने वात्पयंटीका लिखी है । विद्यानन्दने तत्त्वाथश्लोकवात्तिक ( प्र० २०६, २८३, २८४ 
आदि ) में न्याय भाष्यकार और न्यायवा चिंककारका तो दशों जगद्द नामोल्लेख करके 
खर्डन किया है, परन्तु तात्पयटीकाकारके किसी भी पद्वाक्यादिका कहीं भी खण्डन 
नहीं किया । हाँ, एक जगह (८ तत्त्वाथेश्लोक० प्र० २०६ में ) “न्यायवात्तिकटीकाकार!” 
के नामसे उनके व्याख्यानका प्रत्याख्यान हो जानेका उल्लेख जरूर मिलता है और 
जिसपरसे मुझे यह भ्रान्ति' हुई थी कि विद्यानन्दने वाचस्पति मिश्रक्की तात्पयटीकाका 
भी खण्डन किया है ! परन्त उक्त उल्लेखपर जब मेने गहराई और सूक्ष्मतासे एक-से- 
अधिक यार विचार किया और भप्रन्थोंके सन्दर्भोका वारीकीसे मिलान किया तो मुझे 
वह उल्लेख अभ्रनान्त प्रतीत नदीं हुआ । वह उल्लेख निम्न प्रकार हैः-- 

'तदनेन न्यायवारत्तिकटीकाकारव्याख्यानमनुमानसूत्रस्य त्रिसृश्नीकरणेन प्रत्या- 
ख्यात॑ प्रतिपत्तन्यमिति, लिझ्नलक्षणानामन्वयित्वादीनां त्रयेश पक्षधमत्वादीनामिष न 
प्रयोजनम |? 

इस उल्लेखमें “टीका? शब्द अधिक है और वद्द लेखककी भूलसे ज्यादा लिखा 
गया जान पड़ता हे-अन्थकारका स्वयंका दिया हुआ वह प्रतोत नहीं होता। 
क्योंकि यदि ग्रन्थकारकों 'टीका” शब्दर्क प्रदानसं वाचस्पतिमिश्रकी तात्पयटीका 
जिवज्षित हो तो उनका आगेका दृतरूप कथन सज्ञत नहीं बेठता। कारण, अन्ययी 

तिरेकी और अन्वयव्यत्िरिकी इन तीन द्वेत ओंका कथन पक्षधमत्व, सपक्तसत्व और 
विपक्षादव्यावृत्ति इन तीन हेतुओंके कथनकी तरह न्यायवात्तिककार उद्योतकरका 
. अपना मत इह--उद्योत॒करने ही 'पृषच्छेषवत! आदि अनुमानसत्रका त्रिसूत्रीकरणरूपस 
व्याख्यान किया है अर्थात्‌ उन्होंने उक्त अनुमानसत्रके तीन ब्याख्यान श्रदर्शित किये हैं 
तात्पयेटीकाकार वाचर्स्पात मिश्रने नहीं, वल्कि वाचस्पति मिश्र स्वयं उन व्याख्यानोंको 
उद्योतकरका मत बतलाते हैं? । विद्यानन्दने दो-एक् जगह और भी “पूबत! आदि 
अनमानसत्रके त्रिसत्नीकरणरूप व्याख्यानका उल्लेख किया है और उसका समालोचन 


बसीनशिनि कि ही] 


(विद्यानन्दका समय” झनेकान्त वर्ष ६, किरण ६-७ । 

२ यथा--(क) 'निधिधमिति | अ्न्वयी व्यतिरेकी अन्वयब्यतिरेकी च। तत्नान्वयब्यतिरेकी 
विवश्चिततज्ञातीयोपयक्तों घिपक्षादृत्तिः, यथा अनित्यः शब्द: सामान्यविशेषवस्वे सत्यस्मदादियाद्ा- 
करणप्रत्यक्षत्वाव, घटवदिति |“ | >पृष्ठ ७६। 

(ख) अथवा त्रिविधमिति । लिडस्य भ्रसिद-सदभन्दिग्धवासाह । प्रसिदमिति 
बच्चे भ्यापकम्‌, सदिति सजातीये5रस्ति, असन्दिग्धमिति सजातोयाविनाभाव (?-पृष्ट ४६ । 

(ग) अथवा भ्रिविधमिति नियसाथम्‌, अनेकधा शिह्ूस्थानमानस्य श्रिविवेन 
पूर्व वदाबिना संग्रह हृति नियमं दुशयति (पृष्ठ ४६ । 

दे यथा-तदेय॑ स्वयमतेन सूञ्र॑ व्याख्याय भाष्यकृश्मतेन ब्यायष्ट |? -पृष्ठ १७४, 'स्थमलेन 
व्याख्यास्धरमाह अ्रथवा"“"? पृष्ट १०८, 'त्रिविधपदस्य तात्पर्यान्‍्तरमाह अ्रथवेति ।! --पृष्ठ १७६ | 

४ तरवाधरलो« पृष्ठ २०१, प्रमाणपरी० पृष्ठ ०२ | 


2५ आप्रपरीक्षा-स्व्रोपश्वटीका 


किया है । उसपरसे भी विद्यानन्दको न्यायवात्तिककारकां ही मत-निरसन-अभिप्रेत 
मालूम दहोठा है। अतः वक्त उल्लेखमें अन्थकारके द्वारा दिया गया टीका? शब्द नहीं 
होना चाहिये--अतिलेखकके द्वारा ही वह अ्रान्तिसि अधिक लिखा गया जान पढ़ता है | 
प्रतिलिखक न्यूनाधिक लिख जाना जैसी भूलें बहुधा कर जाते हैं। 


अथवा भ्रस्थकारका भी यदि दिया हुआ 'टोका” शब्द हो तो उसमे उन्हें तात्पयें- 
टोका विवक्षित रहदी हो, सो बात नहीं मालूम होती; क्योंकि षनके उत्तरम्स्थका 
सम्बन्ध भ्यायवार्ततिकसे ही है--तात्पयेटीकासे नहीं । अतः “न्यायवात्तिकटीकाः शब्दका 
न्यायवाक्षिककी टीका! ऐसा अथ न करके 'न्यायवात्तिकरूप टीका! ऐसा अर्थ करना 
चाहिए, क्योंकि न्यायवात्तिक भी न्यायस॒त्र और न्यायभाष्यकी टीका ( व्याख्या ) है। 
इस तरह कोई असज्ञति अथवा असम्बद्धता नहीं रहती | अतएब विद्यानन्दके ग्रन्थोंमें 
वाचस्पति सिश्रका खण्डन न होनसे वे उनके पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। वाचस्पति मिश्रका 
समय ई० सन्‌ ८४१ निश्चित है | अ्रतः विद्यानन्दकी उत्तरावधि ई० सन्‌ ८४० होना 
चाहिए | वाचस्पति मिश्रके समकालीन न्‍्यायमंजरीकार जयन्तभट्ट भी हुए हैं | उनका भी 
विद्यानन्दके मन्थोंमें कोइ समालोचन उपलब्ध नदीं होता। यदि विद्यानन्द उनके 
उत्तरकाल्ीन द्वोते तो वे न्‍्यायद्शेनके इन (वाचश्पतिमिश्र और जयन्तभट्ट जैसे प्रमुख) 
विद्वानोंका भी प्रभाचन्द्रकी तरह आलोचन करते | 

इस तरह पृववर्ती भ्रन्थकारोंके समालोचन और उत्तरवर्ती अन्थकता ओके असंमा- 
लोचनके आधारसे विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ ७७४ से ई० सन्‌ ८४० निर्धारित होता है । 

इस समयकी पुष्टि दूसरे अन्य प्रमाणोंसे भी होती है और जो इस प्रकार हैं:-- 

१. सुप्रसिद्ध ताकिक भट्टाकलझछ्ुदेवकी अष्टशतोपर विद्यानन्दन अष्टसहस्री टीका 
लिखी है । यद्यपि यह टीका आप्रमीमांसापर रची गई है तथापि विद्यानन्दने अष्टसहसम््री 
में अकलझुदेवकी अटशतीको आत्मसात्‌ करके उसके प्रत्येक पदवाक्यादिका व्याख्यान 
किया है। अकलइूदेवके प्न्थव।क्योंका व्याख्यान करनेवाले सब प्रथम व्यक्ति आ० 
विद्यानन्द हैं। विद्यानन्दकी अकलझुदेवके प्रति अगाध श्रद्धा थी और ये उन्हें: अपना 
आदश मानते थे। इसपरसे डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण, म. म. गोपीनाथं फैविराज़ 
जैसे कुछ विद्वानोंको यह भ्रम हुआ हे' कि अकलकदुदेव अष्ट्ंसहसींकारके गुरु थे। 
परन्तु ऐतिहासिक अनुसन्धानसे प्रकट है कि अकलझुदेव अष्टंमहस््रीकारकें ' गुरु नहीं थे 
और न अष्टसहस्रीकारने उन्हें अपना गुरु बतलाया है। पर हाँ, इतना जरूर है कि 
वे अकलझुदेवके पद-चिह्लॉपर चले हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित दिशापर जैनन्यायको 
उन्होंने सम्पष्ट ओर समृद्ध किया है। अकलझुदेवका समय श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्रजी 
शास्त्रीने विभिन्न विश्रतिपक्षियोंके निरसनपृर्वेक अनेक प्रमाणोंसे इ० सन्‌ ६२० से ६८० 
निर्णीत किया है । अतः विद्यानन्द ६० सन्‌ ६८० के उत्तरवर्ती हैं, यह निश्चित है। 
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१ देखो, अच्युत ( मासिक पत्र पृष्ठ २८ ) वर्ष ३, अड्टू ७ । 
२ देख!, न्यायकुमुद अ० भा० भ्रस्तावना | 


प्रस्तावना ४१ 


२. अप्टसहस्रीकी श्रन्तिम प्रशस्तिमें विधानन्दने दो पद्म दिये हैं'। दूसरे पद्ममें 
उन्होंने अपनी धअष्टसदस्रीकों कुमारसेनकी उडक्तियोंसे वर्धमाना्थ बतलाया दे अभ्रथांत 
कुमारसेन नामके पव॑वर्ती विद्वानाचायके सम्भवतः आप्तमीभांसापर लिखे गये किसी 
महत्यपण विवरणसे अष्टसदस्त्रीके अथको प्रवृद्ध किया प्रकट किया है । विद्यानन्दर्क 
इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि वे कुमारसेनके उत्तरकालीन हैं । कुमारसेनका समय ई० सन्‌ 
७८३ के कुछ वर्ष पे माना जाता है' | क्‍योंकि शकसं० ७०४, ई० सन्‌ ७८३ में अपने 
हरिवंशपुराणको बनानेवाले पुन्नाटसंघी द्वितीय जिनसेनने इनका स्मरण किया है* 
अवः विद्यानन्द ३० सन्‌ ७४० (कुमारसेनके अनमानित समय) के बाद हुए हें 

३. चू कि विद्यानन्द्स सुपरिचित कुमारसेनका दरिवंशपुराशकार ( ३० ७८३ ) ने 
स्मरण किया है, किन्‍त आ० विद्यानन्दका उन्होंने स्मरण नहीं किया, इससे प्रतोत होता 
है कि उस समय कुमारसेन तो यशसथी वृद्ध प्र्थकार रहे होंगे और उनका यश सत्ेत्र 
फेल रहा होगा * | परन्त विशयवानन्द्‌ उस समय बाल होंगे तथा थे अन्थकार नहों बन 
सके होंगे। अतः इससे भी विंद्यानन्दका उपयु क्त निधारित समय--६० सन्‌ ७७४ से ई० 
सन ८४८०--प्रमाशिद हाता है । 

४, आ० विद्यानन्दने तत्त्वाथ श्लोकवात्तिकके अन्तमें अश्रशस्तिरूपमें एक उल्लेखनीय 


निम्न पद्म दिया हे:ः-- 
जीयात्सजनता55श्रयः शिव-सुधा धारावधान-अभु:ः, 


ध्वस्त-ध्वान्त-ततिः समन्नतगतिस्तीत्र-प्रतापान्बित: | 

प्रोजेज्योतिरिवावगाहनकृतानन्तस्थितिमोनतः , 

सन्‍्मागं स्व्रितयात्मको 5खिल-मल. प्रज्वालन-प्रज्ञम: ॥ ८ 3 

इस श्रशस्तिपयमें विद्यानन्दने (शिव-सार्ग--मोक्षमार्गका जयकार तो किया ही है 

करिन्त जान पड़ता है उन्होंने अपने समयके गल्ञनरेश शिवमार द्वितीयका भी जयकार 
एवं यशागान किया है | शिवमार द्वितीय पश्चिमी गद्भवंशी श्रीपुरुष नरेशका उत्तराधि 
कारी और उसका पुत्र था, जो ई० सन्‌ ८१० के लगभग राज्याधिकारी हुआ था। इसने 
श्रवणबेलगो लकी छोटी पहाड़ीपर एक वसदि बनवाई थी, जिसका नाम 'शिवमारनवसदि? 
था। चन्द्रनाथस्वामीवसद्किे निकट एक चट्टानपर कनडीमें मात्र इतना लेख अछ्लित 


“अऔमदकलकछुशशधरकुल विद्यानन्द्सम्भवा भूयात्‌ । 
गुरुमीमांसालब्कृतिरष्टमहुस्ती सतासदध्ये॥ १॥। 
कष्ट-सहस्री सिद्धा साउप्रसहल्रीयमत्र में पष्यात | 
शश्वदभीष्ट-सहसत्रों कुमारसेनोक्तिव्धभानाथो ॥ २ ॥” 
इन दो पद्योंके मध्यमें जो कनडी पद्य म॒द्रित अष्टसहस्त्रीमें पाया जाता हे वह अनावश्यक 
भआ्रार असद्गत भ्रतीत होता हे ओर इसलिये वह अष्टसहस्तीोकारका पद्य मालूम नहीं होता ।--सम्पा० । 
२ न्‍्यायकुसुद प्र० प्र० पृष्ठ ११३ । 
३ 'आकूपार यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलम | गुरो: कुमारसे नस्य विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥ 
“-हरिवंश १-शे८ | 
७ 'गुरो: कुमारतेनसप यशो अजितार्मक विचरति' शब्दोंसे भी यदहो प्रतीत दोता है । 


श्र आप्तपरीज्ञा-स्त्रो पश्चटीका 


है--- पशवसारनवसदि?”' | इस अभिलेखका समय भाषा-लिपिविज्ञानकी दृष्टिसे लगभग 
5८१० ई० साना जाता हैं! । राइससा., का कथन है? कि इस नरेशने कुम्मडबआडमें भी 
एक वसदि निमाण कराई थी । इससे ज्ञात होता है कि शिवमार द्वितीय अपने पिता 
श्रीपुरुषकी तरह द्वी जेनथर्मका उत्कट समयथक एवं प्रभावक् था। अतः अधिक सम्भव 
है कि विद्याननस्दने अपने श्लोकवात्तिककी रचना इसी शिवमार द्वितीय गंगनरेशके 
राज्यकालमें की होगी और इसलिये उन्होंने अपने समयक॑ इस राजाका 'शिव-सथा-धाराव- 
धान-प्रभ:” शब्दोंद्रारा उल्लेख किया है तथा 'सज्जनता55श्रय:”, 'तीत्रप्रतापान्वित:? 
आदि पदोंदारा उसके गुणोॉंका वणन किया है। उक्त पद्म अन्तिम प्रशस्तिरूप है, इस 
लिये उसमें ग्रन्थ का रद्ारा अपना समय सूचित करनेके लिये तत्कालीन राज़ाका नाम 
देना उचित ही हे। यद्यपि उक्त पद्ममें 'शिवमार” राजाका पूरा नाम नहीं ह--केवल 
भशिव! पदका ही प्रयोग है तथापि नामेकदेशप्रहणसे भी पूरे नामका अहण कर लिया 
आंता है. जैसे पाश्वेसे पाश्वनाथ, रामसे रामचन्द्र आदि | दूसरे, शशिव” के आगे 'प्रभु 
पद भी दिया हुआ है, जो राजाका भी प्रकारान्तरसे बोधक ह। तोसरे,.'तीत्रप्रतापान्बित:? 
आदि पदश्रयोगोंसे स्पष्ट शात होता है कि वहाँ ग्रन्थकारकों कझपने समयके राजाका 
उल्लेख करना अभीष्ट है ओर इसलिये 'शिवप्रभु', 'शिवमार प्रभु” एक ही बात है । 
डफ सा ने भी विद्यानन्दका समय इ०सन्‌ ८९० बतलाया है” | सम्भव है उन्होंने 
श्लोकवारत्तिकके इस प्रशस्तिपद्यपरसे, जिसमें शिवमारका उल्लेख सम्भाव्य है 
विद्यानन्दका उक्त समय बतलाया हो | क्योंकि गंगवंशी शिवमारनरेशक्रा समय इ० ८१० 
के लगभग माना जाता दे जेसा कि पहले कहा जा चंका है । 
इस शिमारका भतोजा और विजयादित्यक्रा लड़का राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम" 
शिवमारके राज्यका उत्तराधिकारी हुआ था तथा ३० सन्‌ ८१६ के आसपास राजगद्दीपर 
बेठा था । विद्यानन्दने अपने उत्तर अन्थोंमें 'सत्यवाक्य' के नामसे इसका भी उडल्लेश् 
किया प्रतोत होता है । यथा-- 
(कं) स्थेयाजातजयध्वजाप्रतिनिधि: प्रोद्भूतभूरिभ्र भुः, 
प्रष्यस्ताग्बिल-दुर्न य-द्विपदिभि: सन्नीति-सामध्यंत: । 
सनन्‍्मागंस्त्रिवधः कुमागमथनों 5हन्‌ चीरनाथ: श्षिये, 
शरवत्संस्तुतियोचरो 5नघथियां श्रीसत्यत्राक्याधिफः- ॥१॥ 
५ 3९ 5 शक कह 30 १ 
(स्व) श्रोक्‍्त॑ युकत्यन॒शासनं विजयिभि: स्वाह्ाादसागोनगे- 


१ देखो, शि० नं० २९६ (४१२)। २ मेडिषक्ष जेनिव्स पृष्ठ २४५, २९ । ३ देखो, मंसूर 
ओर कु पृष्ठ ४३ । ४ देखो, जेन सि० सा» घ्ष ३, किरण, ३ गत या० कामताप्रसादजोका लेख 

& गंगवंशम होनेवाले कुछ राजाओंकी “सत्यवाक्य?ः उपाधि थी | इस उपराधिकों धारण करने 
बाले चार राजा हुए दें--प्रथम,सरपवाक्य ई० सनू र१३ के .बाद, द्वितीय सप्यवाक्य , ३० सन्‌ 
८७० से ६०७, तृतीय सत्यवाक्य हे० ६९० ओर चाथे सत्यधाक्य है० ६£७७| यदद मुझे बा० 
उ्योतिप्रसादजी एम. ए. एुत्च-एल., दी.. ने.अतलाया हैं जिसके खिये में उनका भाभारी हूँ । 


प्रस्तावना श्प्‌ 


विद्यान-दृवुध रलडछृतमिद भ्रीसत्यवाक्याधिपेः ॥ २॥ -. 
--थुक्त्यनुशासनालह्वार:प्रशस्ति | 
(ग) जयन्ति निर्जिताशेषसधघंथेकान्तनीतयः । सत्यवाक्याधिपा: शब्धद्धियानन्दा जिनेश्थराः !। 
-प्रमाणपरीक्षा मह्नलपद्य । 
(घ) विद्यानन्दे: स्वशक्तया कथमपि कथितं सत्यवाक्याथेसिद्ध्ये |-आप्तपरी० श्लो० १२३ । 
विद्यानन्दके प्रमाणपरीज्ञा और युक्त्यनशासनालझ्डारके प्रशस्ति-उल्ले खाँपरसे 
बा० कामताप्रसादजी भी यही लिखते हैं' । इससे मालूम द्वोता है कि विद्यानन्द गद्ढ 
नरेश शिवमार द्वितीय (६० ८९०) और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (३० ८१६) के समका- 
लीन हैं। और उन्होंने अपनी कृतियाँ प्रायः इन्ट्रींके राज्य-समयमें बनाई हैं। विद्यानन्द- 
महोदय और तत्त्वाथेश्लोकबात्तिक तो शित्रमार द्वितीयकें और आप्तपरीक्षा, प्रमाण- 
परीक्षा तथा युक्त्यनुशासनालडकति ये तीन कृतियाँ राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (३० 
८१६-८३०) के राज्य-कालमें बनी जान पड़ती हैं । अप्रसहस्ती, जो श्लोकबात्तिकके बादकी 
आोर आप्तपरीक्षा आदिके पूर्वेकी रचना है, करीब इ० ६१०--८१५ में रची गई अश्रतीत 
होती है । तथा पत्रपरीक्षा, श्रीपुरपाश्वे नाथस्तोत्र और सत्यशासनपरीक्षा ये तीन रच- 
नाएँ ई० सन्‌ ८३०--८४० सें रची ज्ञात होती हैं । इससे भी आ»० ;नििद्याज़नदका समय 
पृर्वोक्त है० .सन्‌ ७७४५ से ३० सन्‌ ८४० अश्रम्नाणित होता है । 
यहाँ एक खास बात और ध्यान देने योग्य है। बह यह कि शिवमभारके पूरा प्रिक्रारी 
पश्चिमी गह्नवंशी राजा श्रीपुरुषका शकसं ० ६६८, इ० सन्‌ ७७६ का लिखा हुआ एक 
दानपत्र मिल दे ज्ञिसमें उसके द्वारा श्रीपूरके जेन भमन्दिरके लिये दान दिये जानेका 
अं खा. है | यह श्रीपरका जेनर्मान्द्र सम्भवत: वहो प्रसिद्ध जेनमन्दिर है जहाँ भगवान 
श्वेनाथकी अतिशयपएं प्रतिमा अधर रहती थी और जिसे लक्ष्य करके ही विद्यानन्दने 
श्रापरपाश्वेनाथस्तोत्र रचा था । श्रीप रुषका राज्य-समय दे० सन्‌ ७२६ से ई० सन्‌ ७७६ 
तक बतलाया जाता दे? | विद्याजन्दने अपनी ऱनाओंम़ें श्रीपुरुष राजा ( शिवमारके 
पिता एवं पवाधिकारी ) का उत्तरवर्ती राजाओं ( शिवमार- ह्वि०, उसके उत्तधिकारी 
गाचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम और इसके पितां विजयादित्य ) की तरह फोई उल्लेख नहीं 
किया । इससे यह महत्वपण बात प्रकट होती है कि श्रीपुरुषके राज्य-काल ( ६० सन 
3२६ -इ० ७७६) सें विद्यानन्द प्रत्थकार नहीं बन सके होंगें और यंदि यह भी कहा जाय 
कि वें उस समय कुमारावस्थाको भी प्राप्त लद्ी दो सके होंगे तो कोई आश्चय नहीं है। 
अतः इन सब अमाणोंस आचाये विद्यानन्द्का- समय ईं० सन्‌ ७७४ से ई० सन ८४० 
निर्णात होता है । 
यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जिस प्रफार हरिवंशपराएणकार जिनसेन 
द्वितीय (ई० ७८३) ने अपने समकालीन बीरसेनस्वामी ( ३० ८१६) और जिनसेन स्वामी 


करमूथा ०काय.नकिब ०-७ जा. ०». डर न वि 2 8, दि. 





अकलन-«ताभ आड़. विमान ्रममममअ»मभ»ओं... नमन |. न कान.. साधक. न्याहान न्याका शामम्ममाक नाम कम कक अमम ता मान...» ०० ४कमक++ मा ॥ मूहपाा१०न्‍माकन-_ अली अलानामक, अन्‍मम. ानजिन 


१ जन सिद्धान्तभास्फर भांग ३, किरण ३। २ देखो 6एटणा॥०६ ४0. ]2!. अथवा, जन 
सि० भा० ४ किरय ३, पृष्ठ १४८ का ८ नं० का उदरण | ३ देखो, श्री प्योनिप्रसाद जेन एम० 
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४छ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्लटोका 


प्रथम (६० ८३७) का स्मरण किया दै उसी प्रकार इन आचायोने अपने समकालीन 
आधचाये विद्यानन्द (ई० »७४-८४०) का स्मरण अथवा उनके ग्रन्थवाक्योंका उह्ल ख क्‍यों 
नहीं किया ? इसका उत्तर यह है इन आचायोंकी उृद्धार्वस्थाके समय ही आ० विद्या 
नन्‍्दका ग्रन्थ-रचनाकार्य प्रारम्म हुआ जान पड़ता है और इसलिये विद्यानन्द उनके- 
द्वारा स्मृत नहीं हुए और न उनके ग्रन्थवाक्योंके उन्होंने उल्लेख किये हैं। इसके अति- 
रिक्त एक-दूसरेकी कार्य्रवृत्तिसे अपरिचत होना अथवा अग्रन्थकाररूंपंसे प्रसिद्ध नहो 
पाना भी अनुल्ल खमें कारण सम्भव है । अस्त । | 


(ज) आ० विद्यानन्दका कार्यक्षेत्र 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि विद्यानन्दने अपनो प्रन्थ-रचना गद्धनरंश शिव- 
मार द्वितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथमके राज्य-समयमें की है। अतः आ० विद्या 
नन्‍्दका कार्य क्षेत्र मुख्यतः गड्भवंशका गज्लवाडि प्रदेश रहा मालूम होता है । गक्लराजाओं- 
का राज्य मैसूर श्रान्तमें था। वर्तेमान मेसरका बहुभाग उनके राज्यके अन्तगंत था और 
जिसे ही गद्भवाड़ि कद्दा जाता था । कहते हैं कि 'मेसरमें जो आजकलज्ञ गज्लन|डिकार (गन्ञवा- 
डिकार ) नामक किसानोंकी भारी जनसंख्या दे वे गन्जनरेशोंकी प्रजाके ही वंशज हैं । 
ओर इसलिये यह प्रदेश उस समय 'गकुवाडि'के नामसे प्रसिद्ध था। गहछ्वराजाओं का राज्य 
लगभग ईंसाकी चौथी शताब्दीसे ग्यारहदी शताब्दी तक रहा है। आठवों शताब्दीमें 
श्रीप्रुषके राज्यकालमें गद्लराज्य अपनी चरम उन्नतिको प्राप्त था । शिलालेखों और 
दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि इस राज्यके साथ जेनधमका धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । जैना- 
चाये सिंहनन्दिने इस राज्यकी स्थापनामें भारी सहायता की थी । पृज्यपाद देवनन्दि आ- 
चार्ये इसी गन्ञराज्यके राजा दुर्विनीव (लगभग ३० ४००) के राजगुरु थे । आश्चय नहीं, 
ऐसे जैनशासन और जनाचाये भक्त राज्यमें विद्यानन्दने अकेकों बार विहार किया हो 
ओर निर्विध्नताके साथ वहाँ रहकर अपने विशाल भ्रन्थोंका प्रणयन किया हो । अत; आ० 
विद्यानन्दका कार्यक्षेत्र गह्नवा्डि प्रदेश (आधुनिक मेसूरका बहुभाग) सममना चाहिए । 


उपसंहार 


ऊपरकी पंक्तियोंमें हमने ग्रन्थ ओर प्रन्थकारके सम्बन्धमें ऐतिहासिक दृष्टिस 
कुछ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया दै। इतिहास एक ऐसा विषय है. जिसमें नवीन 
अनुसन्धान और चिन्तनकी आवश्यकता बनी रहती है। आशा है बिद्वजनन इसी 


है... 


दष्टिस इस भ्रस्तावनाको पढ़ें गे। इति शम्‌ | 


वीरमवामन्दिर, सरखावा. ) मर 
आपाद़ी कृष्णद्वितीया, वि० सं० २००७,  _- देरबारीलाल जन, कोठिया 
*& जून, १६४७ 
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सूचना--१., पृष्ठ २ के 'परमेष्ठीर पदका फूटनोट पृष्ठ $ पंकत २६ पर छुप गया उस 


प्रृ७ ८ के फटनोटर्सं बना लेना चाहिए । 


२. पृष्ट १५६ प क्सि २७ के आगे फारिका ७४४ का अर्थ छपनेसे छूट गया दे जो दस 
प्रकार ह ओर उसे अपनी प्रतियामे बना लेना चाहिए-- 

प्रथक्‌ प्रत्ययमें जो कारण दै वह युतस्िद्धि हे, यह युतसिद्धिका लक्षण कहनेपर 
विभुद्ववयों और गुणादिकोंमें युतासद्धि प्राप्त होती हे ।? 


[कमंणो5पि] 

नस ज्षष्टमोहत्वाभावाव | 
स्वविन्नष्मोहश्चासो नास्ति] 
[जान] 
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'किदाएड साबू 2 मामा नरक तकम 2 कम. 


जीयाप्रिरस्त-निश्शेष-सव भेकान्त-शासनम्‌ । 
सदा भीवद्धमानस्थ विद्यानन्दस्य शासनम ॥ १॥ 


-आप्तपरीक्षा । 


स जयतु विदानन्दो रत्नत्रय-भूरि-भूषणः सततम्‌ । 
त्वार्थाणव-तरणे सदुपायः प्रकटितों येन ॥ २॥ 
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आप्तपरीक्षा-टोक्ा गज्जावच्चिरतरं जयतु॥ ३ ॥ 


“आप्तपरीक्षाटीका-अशस्ति । 


श्रीसमन्तभद्राय नम: 


श्रीमदाचायविद्यानन्दस्वामि-विरचिता 


९५ 
आप्त-पराक्षा 
स्वोपज्ञाप्परीक्षालबन्‍क्ति-टीकायुता 


( हिन्दी-अनुवाद-सहिन्त ) 


[ परमंड्ठगुणस्तोत्रम्‌ ] 
प्रदृद्धाशपतच्वा थे-बाध-दीधिति-मालिन । 
नमः श्रीजिनचन्द्राय' माह-श्वान्त-प्रभदिन" ॥?॥। 


जो समस्त पदार्थ-प्रकाशक ज्ञान-किरणोंस विशिष्ट हैं और मोहरूपी अन्बकार के 
प्रभदक हैं उन श्रीजिनरूप चन्द्रमाक लिए नमस्कार हैं। | १॥ 


विशेपा्थ--इस मद्ललाचरण-कारिकाद्ाग श्रीजिनन्द्रक लिये चन्द्रमावी उपमा 
देकर उन्हें नमस्कार किया गया हैं | जिस प्रकार चन्द्रमा समम्त लोकगत पदार्थोंको प्रका- 
शित करनवाला हैं, उसी प्रकार श्रीसम्पन्न जिनन्द्र भगवान भूत, भावी और चतंमान 
सम्पूर्ण जीवादि पदार्थोके ज्ञाता और सोहनीयकर्ंका नाश करनवाले हैं। साहनीयकरस 
बह अन्धकार है जिसकी वजहसे आत्मा अपन निजस्वरूपको देग्थ और जान नहीं पाता 
है'। इस मोहनीयकर्मका जिन महान आत्माओन नाश कर दिया है और इस तरह 
जिन्होंने सर्वज्षता भी श्राप्त कर ली हैं, व जिन' अथवा “जिनन्द्र! या अरिहन्तः इस 
संजादारा अभिषद्वित होते हैं और उन्हींको परमात्मा भी कहते हैं । तात्पय यह कि 
कर्मारानीन्‌ जयतीति जिन: अथात राग-द्ंप-मोहांदि कम-शत्रओपर जो पुणंत: बिजय 
पालने हैं उन्हें जैनदशेनमें जिन” कहा गया हैं । 





१ चन्द्रप्रसजिनेन्रायः सकलजिनसमूहाय वा | २ मोदोडजाने रागद्रेपादियाँ स्व एव 
ध्वान्त: अन्धकारस्त॑ प्रभेदी विश्लेषणकर्ता तस्मे इत्य्थ:। ३ परम पदे मोज्ने मोत्ञमार्ें वा रत्न- 
त्यस्वरूपे तिप्नतीति परमंद्ठी, मोक्ते मोक्तमागें वा छिथिता अइत्सिद्धाचार्योप्ाध्यायलाधवों विशिशत्मान: 
परम प्रिना:मिभरीयन्ते 


२ आप्रपरीक्षा-र्त्रो पश्चटी हा [कारिका २ 


[ परमेडिगुणस्तोत्रअयोजनामिघानम्‌ ] 
$ ९. कस्माशपुनः परमेष्ठिनः स्तोत्र' शास्त्रादों शास्त्रकारा: प्राहुरिस्थमिधीयते--- 
श्रेयोमार्मूस्य संसिद्धिः ग्रसादात्परमेप्टिनः । 
इत्याहुस्तदगुअस्त।त्र शास्त्रादी मनिपुद्धवाः ॥२॥ 

६ २. आयो निःश्र यसं परमपर च। तथ्र पर॑ सकलकम्मात्रअमोहलदलम्‌ ““यन्धहेत्दराव- 
निर्जराभ्यां हृत्स्नक्मदिप्रमोक्ा मोक्ष:? ? [ तक््या, सू. १०-२ ] इण्ि चचनात्‌ ॥ दतो5परमाहेंन्त्य- 
लक्षखम्‌, *घातिकमंकवादनन्तचतुष्टयस्थरूपल्ासस्पापरनि:घ्व यसरटवात्‌ । न चादर कस्यचिदात्मविशेषस्तर 
कृत्स्नकर्मप्रिमोद्ो $सिड:, साधक्रमाझ्सऊायवास्‌ ॥ तथा हि--- 

$ ३. फरिचदात्मल्शिष: कृत्स्तकर्मन्िविप्रमच्यते , कृत्स्नवन्धदेत्वमाव*-निजरावध्दात्‌ । 

“जिन? किसी व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है, बल्कि जो आत्मा [इस पूर्ण विक- 
सित एवं सर्वोच्च आत्मीय अवस्थाकों प्राप्कर लेता है वह “ज्ञिन” कहलाता है । 
यहाँ ऐसे ही (जन-परमात्मा” अथवा जिन-समुदय! को अन्यकार श्रीविद्यानन्दरवामीने 
अपनी इस स्वत्रोपक्ष-टीका-सहित 'आप्त-परीक्षाः नामक कृतिके आरम्भमें स्मरण किया है 
ओर उनका मंगलाभिवादन किया है । 

“जिनचन्द्राय” पदके प्रयोगद्वारा भगवान्‌ चन्द्रप्रभको भी नमस्कार किया गया ब्रतीत 
होता है और यह कोई अरवाभाविक भी नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ चन्द्रप्रभ भी अन्थकारके 
विशेषतया इष्टदेव दो सकते हैं और उन्हें भी नमः? शब्दद्वारा अपना मस्तक क्कुकाया है। 

$१. शक्का--प्रन्थके आरम्भमें अन्थकार परमेप्रीका स्तवन किस प्रयोजनसे,करते हैं ? 

समाधान--इसका उत्तर इस प्रकार हे-- 

चूँ कि परमेष्ठीके प्रसादसे मोक्ष-मार्ग (सम्यग्दश नादि) की सम्यक प्राप्ति और सम्यक 
ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। अतणद शास्त्रके प्रारम्भमें मुनिपक्ञ रं--सूत्रकारा दिकॉने परमे प्ली- 
का गुण-स्तवन कट्दा है ॥२॥ 

$ २, कारिकामें जो 'श्रेय:” शब्दका प्रयोग है उप्तका नि:श्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष अर्थ है। 
वह दो भ्रकारका है--१ परनि:भ्रेवम और २ अपरनि:श्रेयस । समस्त कर्मोका सर्वथा 
क्षय होना परनि:श्रेयस है; क्योंकि 'संवर और निजराके द्वारा सम्पूर्ण कमोंके स्वथा छूट 
जानेकछो मोक्ष” कद्दा गया है। ओर परमोश्व अरहन्त अवस्थाका प्राप्त होना अपरनि:भ्रेयस 
है। कारण, घातियाकमोके क्षयसे जो अनन्तश्ञान, अनन्तद्शन, अनन्तसुख और अनन्त- 
वीयेरूप अनन्तचतुष्टयस्वरूपकी श्राप्ति होती है उसे अपरानि:भ्रेयस माना गया है। यहाँ 
यह यहों कह जासकता है कि किसी आत्माविशेषद्े सम्पूर्ण कर्मोंका सर्वथा क्षय होना 
असिद्ध दे क्‍योंकि उसको सिद्ध करनेवाला प्रमाण मौजूद है | वह इस प्रकार है :-- 

$ ३.'कोई विशेष आत्मा समस्त ऋांसे सर्वेथा मुक्त हो जाता है, का रण संवर और 

निजराबान है। जो सम्पूर कमोसे मुक्त नहीं है बह पूण संवर और निजेरावान नहीं है, 
१ शान दर्श नावरशमोंहान्तरापारूपानि चत्वारि कमोणि प्रातिकर्माण्युच्यन्ते । २ संबर:। 
] द मोक्ष? थाठो नास्ति | ह 


कारिका *] : परमेप्ठिगुणस्तोत्रप्रयोजन डे 


यस्तु न रृत्स्नकर्म भिजिप्रमुच्यते स” न रृत्स्नवस्घदेत्वदआवनिजराबान्‌, यथा संसारी । कृत्स्नवन्बहेत्व- 
आदनिजराबांरच कश्चिदात्मचिशेषः । उस्मात्कस्स्नकमेमिविंप्रम॒च्चते । 


$ ४. नतरु बन्ध पृवत्मनों सिद्ध स्तद्ध तुश्ल, इति ऋुठो वन्धद्वेत्वआवदरयम्‌ ? प्रततिदेघधरय 
विधिपूर्व कत्यात्‌ । अस्थाआवे च करय निजरा ? अन्‍्थधफकानुअवन हि निजयरा । बन्धाआावे तु कुरुस्त- 
स्फज्ञानुअवनम्‌ ? अ्रतः छह रघ्त” निजेरावस्वमप्यसिद्म्‌ | न चासिदु साधन साध्यसाधनायारूम्‌ , इति 
कश्चित्‌' | शत 

६ ९, सो अप्यनालोचित रु, प्रमाशतो बनन्‍्धस्प भ्रसिद्व:। तथा हि-विवादाध्यासित: 
संसारी बन्‍्बवान्‌ पररन्त्ररशात, अ।स्ानस्तम्भागठहस्विवित्‌। परठम्त्रोज्सों होनस्थानपरिग्रहषत्वात, 
कासाद कपरठस्त्रवेश्या 9६ परिप्रहवस्छो जिवबाहासवत्‌ । द्वीनस्थानं द्वि शरोर॑ ठत्परिप्रदववांश्व संसारो 
प्रसिद्ध एव | कप पुनः ४.रोरं द्वीनस्थानमाध्मनः ? इृति; उच्चते; दोनस्थानं शरीरम्‌, आत्मनो दुश्ख- 
हेनुत्वात्‌ कस्यचित्कारामृहवत्‌ ? । ननु* दृदशरीरस्प दुःखदेतुत्वासावात्पक्षाग्यापको' हेनुरिजि खेत; न; 


जैसे संसारी जीव । और रुम्यूण संचर तथा निजेराबान्‌ कोई विशेष आत्मा. अवश्य है 
इसलिये समस्त कमोंसे मुक भी होजाता है ।? 

६ ४. शह्मा--जब आत्माके कमंबन्ध ही असिद्ध है और कमंब्रन्धके कारण भी 
अमिद्ध हें--दोनों ही सिद्ध नहीं हैं तब यह केसे कहा जासकता है कि किसी आत्मावि- 
शपके बन्धहेतुओंका अभाव (संवर) है क्योंकि अभाव सद्भावपूवक ही होता है । और 
इस तरह जब बन्ध ही सम्भत्र नहीं हे तब निज़रा भी किसकी ? कारण, बन्धके फलका 
अनुभवन करना ही निजरा है | अतएब जब बन्च नहीं तो उसके फलका अनुभवन 
(निजरा) कैसे ? अतः सम्पूण निज्ञरावन भी कोई आत्माविशेष सिद्ध नहों होता है और 
इस प्रकार ेतुके विशेषण और विशेष्य दोनों ही दल असिद्ध हैं । ऐसी धालतमें असिद्ध 
हतु साध्यकी सिद्धि करनेमें समय नहीं हे ९ 

$ ४. समाधान--यह शझ्ला विचारपूृम्ष नहीं है क्योंकि बन्ध भ्रमाणसे प्रसिद्ध है । 
यथा-“विचारस्थ संसारी आत्मा बन्च युक्त है क्योंकि पराधीन है, आल्ानस्तम्भ* (सखटा)- 
को प्राप्त ह्ाथीकी तरद ।' आत्मा पराघधीन है क्योंकि हीनस्थानको भ्रहण किय हुए हैं, 
कामपीड़ासे अघीन होकर वेश्याके घरको शआ्राप्त हुए ओत्रिय ब्राह्मण * (क्रियाकाण्डी ब्राद्म- 
गविशेष) की तरह । और यह अकट है कि हीनस्थान शरीर है और उसे ग्रहण करने- 
वाला संसारी आत्मा प्रसिद्ध है । 

शझ्आा--शरीर आत्माका हीनस्थान केसे है ? 


१ सांख्यादि: | २ अयथार्थजिचारक: | ३े वन्‍्दोण्ड इवेत्यर्थ:॥ ४ परः शहूते नन्वि ते । 
४ देतो:मामस्त्येन पत्ताइततित्व पत्तेकदेशशरत्तित्वं वा पक्चाव्यायकत्वमिति भाव: | भागासिद्धत्वमिति यावत्‌ ' 
६ हाथीको बांधनेका खू टा, रस्मा या जंजोर, देलो, 'संद्धिप्त हिन्दी-शब्दसशागर! प्ृ० ११४ | 
२ ब्राह्मणोंका एक भेद, देखो, से» हिन्दी-शन्दसागर' पू० १०४६ | 

] द्‌ छत! | 2 मुस प इत्सकर्म! । 





8, आप्तपरीक्षा-स्वो१क्षटीफा [ कारिका २ 
तस्यापि मरझे दुःखट्देतुत्वसिद्ध: पतव्यापकत्वप्यधस्थानात्‌ | 

६ ६, रादेयं संचेपतो बन्धस्प प्रसिडां *दद्ध तुरपि सिद्धः , रुस्याहेतुकत्वे मिल्यत्वप्रसक्ञव, 
तो हेशुरद्दितस्य नित्यत्वभ्यवस्थिते: | “सदकारणवद्चित्यम”” [विशेषि,४-१-१] इति परेरमिघानात्‌ । 
तू लुरुख मिथ्यादुशनाबिरतिप्रमादकषाययोगविकल्पात्पक्विधः स्पात्‌ । बन्धों हि संझेपतो द्वेघा, भाव- 
बन्धों द्रब्यवन्धरचेति । तत्र भावबन्धः क्रोधाद्यात्मकः , ठस्य द्वेतुर्मिध्यादशनम्‌, ? तद्भावे भाषादभाये 
चामादात्‌ | किदक्रोधादिविषये हि क्रोधादिविषयत्वअद्धानं मिथ्यादशनम्‌ , तस्य दविपरीतासिनिवेश 
सक्षसस्थ सकलास्तिकप्रसिदत्वात्‌। ठस्य चर सद्भावे यहिरज्ञस्म सत्यन्तरज्ञे हृम्यक्रोधादिवस्णे भाज- 
बन्धस्य सद्भाबः तदभावे *चासद्भावः सिद्ध एवेति मिथ्यादशनदेतुको भाववन्धः | तदृदणिरतिदेतुकश न 
समत्पश्षसम्यग्दशंनस्थापि कस्यचिद्भ्रकृष्ट ' रावबन्ध: सत्यामपिरतों प्रतीयत एव | तसो<्प्यप्रकृष्टो 


समाधान--इसका उत्तर यह है कि 'शरीर हीनस्थान (निम्न कोटिकी अथवा निकृष्ट 
जगह) है. क्‍योंकि बह आत्माके दुःखका कारण है। जैसे किसीका बन्दीगृह। अथात्‌ 
जिस प्रकार (बन्दी) को क्रेदखाना दुःखदायक दोता है उसी प्रकार शरीर आत्माको 
क्लेशदायक है । 


शक्का--देवोंका शरीर दुःखकारक नहीं होता। अतण्व हेतु पूरे पक्षमें न रहनेसे 
पक्ताव्यापक है अथांत्‌ पक्षाज्यापक (भागांसद्ध) नामके दोषसे युक्त है _् 


(धान--नहीं; देवोंका शरीर भी मसृत्युसमय दुःखजनक होता है--शरीरको जब 
वे छोड़ते हैं तो उन्हें उससे भारी दुःख होता है। अतः हेतु 'पक्षाब्यापक' नहीं है, 
पक्षब्यापक ही है । 


$ ६. इस प्रकार संक्षेपमें बन्ध सिद्ध हो जानेपर उसके देतु भी सिद्ध हो जाते हैं 
क्योंकि बन्धके कारण न माननेपर उसे नित्य मानना पड़ेगा। कारण, जिसका कोई 
फारण ( हेतु ) नहीं होता और मौजूद है यह नित्य व्यवस्थित किया गया है । दूसरे 
दाशेनिक विद्वान भी 'सन्‌ और कारणरहितको नित्य” बतलाते हैं । जैनदशेनमें बन्धके 
कारण पाँच हैं-- १ मिथ्यादशेन, २ अविरति, ३ प्रमाद, ४ कषाय और ४ योग । 
बन्धके संक्षेपमें दो भेद हैं:--एक भाववन्ध और दूसरा द्रन्‍्यवन्ध ।|उनमें भाववन्धका, 
जो क्रोधाद्रिप है, कारण मिथ्यादशन है| क्योंकि उसके दोनेपर वह दोता है और 
उसके नहीं दोनेपर नहीं होता हैं । जो क्रोधादिका विषय नहीं है उसमें क्रोधादिविष 
यत्वका श्रद्धान करना मिथ्यादशन है| कारण, सभी आस्तिकोंने विपरीत अभिप्रायको 
मिथ्यादर्शन स्वीकार किया है। सो इस बाह्य कारण ( मिथ्यादशेन ) के होनेपर और 
आभ्यन्तर कारण द्रन्यक्रोधादियन्धके होनेपर भाषबन्ध होता है और उनके न होने पर 





१ बन्धदेतु: आलब इत्यथं: | २ न्यूनः । 


]द “तद्भावे सावादभावे चाभावात्‌ | छबिदक्रोधादिबिषये हि क्रोधादिविषयत्वभद्धानं 
मिध्यादशश न॑! इति पाठो नास्ति | 2 द्‌ “वा” इति पाठ: । 


कारिका २] परमेष्ठिगुणस्तोत्रप्रयोजन । 


भाषधण्यः प्रमादहेतु ऋः स्पादविरत्यमाबे5पि, कस्यचिद्धिरतस्थ सलि प्रभादे ठदुपसब्धेः:। ततो<प्य- 
प्रहष्ट: कवायदेतुक: सम्बन्धप्टेविरतस्थाप्रमत्तस्यापि कपायसम्ावे! भावात्‌ | ततोप्यप्रकृष्टनपुरक्षान- 
लक्षको ाधवन्धों योगदेशुकः दीणक्पायत्मापि योगसद्भावे तत्सज्ाबाद्‌ | केवल्धिनस्तु योगसजावे5पि 
न भाषषस्थः, रस्य जीदश्मुक्तत्वाम्मोक्षप्सिद्ध: । न चेजमेकेकद्ेतुक एवं वन्धः, पूर्व स्मिन्पू्स्मिज्रुनर 
स्थोत्तरस्थ बन्धदेटो: सद्यावात्‌ । कपायददेतुको दि अन्जो योगढेतुको5पि । प्रमाददेतुकश्ण योगकर्षाय 
हेतुको5पि । अधिरतिहेतुकरच योगकर्षायप्रसादहेतुकः प्रतीयते। मिध्यादशनहेतुकश्च योगकर्षाय 


सराइभाइ-य 0 पार पअभ नम बह 2 ५ के बेकन्‍-ममजण ध2 ० ६ जी ल-लुब 
क् 


घटप्रस्ययो5 का अम हम मम मत. 


पत्ययो 5पि बम्धो5भिधीयते* | न चार्य भाषबन्धो बच्यबन्धमम्तरे श भवति, महस्थापित असअदिति 
द्रथ्यवन्थः सिद्ध:5 । सो5पि मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपायग्रोगहेतुक एव बस्धत्यात्‌, भाववन्धवदिति 
मिध्यादशनादिव्धदेतः सिद्ध 


कि 5 कम प 


नहीं होता है, इस तरह मिथ्यादशेन भावबन्धका कारण सिद्ध है। उसी प्रकार जिसके 
सम्यग्दशंन पेदा हो गया है उसके भी अधभिरति ( विरतिरूप परिणामोंके अभाष )के 
होनेपर मिथ्यादशेनसे होनेवाले भावबन्धकी अपेक्षा कुछ न्‍्यून अविरतिहेतुक भाववन्ध 
होता हुआ सुप्रतीत होता है । इससे भी कुछ कस भाव-वन्ध भ्रमादके निमित्तसे अवि 
रति न रहनेपर भी होता है | कारण, किसी विरत (छठे गुणस्थानधर्ती मुनि) के प्रमादफे 
सद्भावसें भाववन्ध देखा जाता है। प्रमादहेतुक भाववन्धसे भी कुछ अल्प भावबन्ध 
कषायके सदभावसे होता है क्योंकि जो सम्यग्दृष्टि है, विरत है और प्रमादरद्धित भी 
है उसके क्रोधादि कषायके होनेपर वह उपलब्ध होता है। और उससे भी कुछ दीन 
भाववन्ध, जो कि अज्ञानस्तरूप है, योगके निमित्तसे होता है| कारण, कषायरद्दधित आत्मा 
के भी योग ( मन, ब चन और काय सम्बन्धी हलन-चलन) के सद्भावमें योगहेतुक भाव- 
बन्ध पाया जाता है । किन्तु , केवलीके योगक्रे रहनेपर भी भावषजबन्ध नहीं होता, कारण 
वे जीवन्मुक्त हैं और इसलिये उनके मोक्ष--बन्धसे सबंथा मुक्ति हो चुकी है । अतः उनके 
भाववन्ध नहीं होता । यहाँ यह नहीं समभना चाहिए कि एक-एक कारणजनित ही बन्ध 
है क्‍योंकि पूर्व पूष कारणके होनेपर आगे आगेके बन्ध-कारण अवश्य होते हैं 
जो कपायद्देतुक बन्ध है वह योगहेतुक भी है और जो प्रमादद्देतुक है वह योग तथा कपाय- 
जन्य भी है। जो अविरतिहेतुक है वह योग, कषाय और प्रमादजनित है। तथा जो 
मिथ्यादश नहेतुक_ है बह योग, कषाय, भ्रमाद और अविरतिहेतक भी स्पष्टतः सिद्ध है। 
मिथ्यादशेन आदि पांच बन्धकारणोंके सामथ्येसे भ्रिथ्यादशंनका_ सहभावी 
सिध्याज्ञान भी बन्धका कारण सिद्ध हो जाता है और इसीलिये भावबन्धके छटद्द भी 
कारण कहे जाते हैं। यह भावबन्ध द्रव्यवन्धके बिना होता नहों, अन्ययां सुर जीवोक 
भी भावबन्ध॒का प्रसक्ष आयेगा, इसलिये द्रब्यवन्ध भी सिद्ध ही जाता है और वह भी 
मिथ्याद्शन, अधिरति, प्रमाद, फषाय- और योग इनसे ही उत्पन्न होता है; क्योंकि 
बन्ध है, जेसे भावत्रन्ध | इस तरह द्रव्यबन्धके भी मिथ्यादशेनांदि कारण हैं। इस प्रकार 
त्माके बन्च और बन्धके कारण प्रसिद्ध हैं 


| द्‌ तत्सद्वावात्‌र | 2 द्‌ “विधीयते' | 3 द्‌ “सिद्ध” इति पाठो नात्ति | 


हर आप्तररीक्षा-स्तोपक्वटीका कारिका २ 


६ ७. तदभावः' कुतः सिद्ध्येत्‌ ! इति चेत्‌, तत्यतिपद्रभूतसम्यस्द्शनादिसात्मोभावात्र 
सति हि सम्यग्वशने मिथ्यादृर्शनं निवतते तद्विरुद्वत्वाद | यथोष्णस्पश सति शीतस्पश इति प्रतीतम्‌ 7 
सथ्थैयाविरतिविरत्यां सत्यामपैति । प्रमादश्चाप्रमादपरिणती, कषायो5कपायतायों, योगर्चायोगताया- 
समिति बम्धदेत्वमावः सिद्ध, “अपूर्धकर्मणतमासत्रवनिरोधः संदरः” [ त.सृ.६-१ ] इति वचन । 

६ ८. नगनु च' “स गुप्तिसर्मि. घमोनुपेक्षापरोषहजयचारिशेभ्यो भबति?” [द्याथ,स.६-२] 
हति सूत्रकारम् न पुनः सम्यरद्शनादिभ्पः; इति न मन्तव्यम्‌; गुप्स्यादीनां सम्पग्दरोनाचात्मकत्वाव । 
भ दि सम्यग्दशंनरहिता गुप््यादयः सन्ति सम्य्शानरहिता था, तेदामपि? विरत्यादिस्पत्वात्‌। दारिश्र- 
मेंदा झा ते प्रमादरद्दिताः फपामरहिताश्वायोगतमपि क्मम्ते | ठतो न कशिचिदीषः । 

६ ७. शकह्तका--बन्ध और बन्धके कारण सिद्ध हो भी जायें, परन्तु उनका अभाव 
केसे सिद्ध दो सकता है ९ 

समाधान--इसका उत्तर यह है कि जब बन्‍्ध और बन्धकारणोंके प्रतिपक्षी सम्यग- 
शेनादिरूपसे आत्माका परिशमन होता है तो बन्ध और बन्धके कारणोंका अभाव हो 
जाता है । सम्यम्दर्शन होनेपर सिथ्यादशेन नहीं रहता, क्योंकि वह उसका विरोधी-- 
भतिपक्ती ( उसके सद्भावमें न रहनेवाला ) है जिस प्रकार उष्शस्पशंके होनेपर ठण्डा 
स्पशे नहीं होता । इसी तरह अविरति दिरति (संयम) के होनेपर नहीं रहती है । प्रमाद 
अपग्रमादरूप परिशति, कषाय अकषायरू+ परिणाम और योग अयोगरूप अबस्थाके हान 
पर नष्ट होजाते हैं । इस प्रकार बन्धहदेतुओंका अभाव अर्थात्‌ संवर सिद्ध हांजाता है । 
यही तत्त्वाथेसत्रकार आचाय उमास्वातिने कहा है--“अनागत कर्मांका रुक जाना संवर है।” 

8 ८.“शक्का--संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेत्ञा, परीपहुजय और चारित्रन 
दोता है? यह तच्त्वाथसूत्रकारका मत अर्थात्‌ कथन है वह सम्यग्दर्शनादिसे होता हूँ 
ऐसा उनका मत नहीं मालम होता । तात्पये यह कि तस्त्वाथंसूत्रकारके कथनसे जो उक्त 
प्रतिपादन प्रमाणित किया गया है बह ठ.क नहों जान पड़ता है क्योंकि उन्होंने शुप्त्यादि- 
से संबर माना है, सम्यग्दशेनादिसे नहीं ? 

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि जो गुप्त्यादि हैं वे सम्यग्दशेन आदि 
स्वरूप हैं--उनसे भिन्न नहों हैं । व॒स्तुत: शुप्ति आदि नतो सम्यर्दर्शनरहित हैं और न 
सम्यग्ह्ानरद्दित हैं । कारण, वे विरति आदिरूप हैं और विररत सम्यकचरित्र है जा 
सम्यग्द्शोन और सम्यम्ज्ञानका सर्वथा अबिनाभावी है तथा इस सम्यकचारित्रके ही 
मेद ये गुप्ति बरसैरह हें जो प्रमाद तथा कपायरहित होते हुए अयोग अबस्थासे भी 
विशिष्ट हैं अर्थात्‌ योगरदित हैं। तात्पयें यह कि गुप्त्यादिक सम्यम्दर्शनादिकसे भिन्न नहीं 
हैं और इसलिये सम्यग्द्शनादिकसे संबर प्रदिपादन करना अथवा गुप्त, समिति आईि- 
से संचर बतलाना एक ही बात है--दोनोंका अभिपग्राय एक है, उसमें विरोधादि कुछ भी 


दोष नहीं है । इस तरह हतुका विशेषण अंश सिद्ध है। 


१ बन्धदेत्वभाव: संबर इत्यथ: । 
] द्‌ “जे नास्ति । 3 “संवर इति शेष: द्‌ टिप्पणिपाट: । ] 'तम्पग्दश नादीनां' इति द्‌ टिप्परशिपाट: ' 





कारिका २] परमेष्टिगुशस्तोत्रप्रयोजन ऊ 


$ ६, कथमात्मनः पूर्वोपासकर्मशां बि्जरा सिद्ध्येत्‌ ! इति; अभिध्षीयते; कषिदात्मणि 
॥ हस्थ्यंतः पूर्वोपात्तानि, कर्माझे निर्जायन्ते तेषां विपाकान्तत्वाद | याति तु न मिर्जीयन्ते तानि न 
दिपाकान्तानि, यथा! कालादीनि। विपाकास्तानि व कमाणि । तस्म्ा्रिजीयम्ते । विपाकान्तत्व॑ नासिद' 
«.मेखाम्‌ | तथा द्वि-विपाकास्तानि कमोणि, फल्ावसानरात्‌, बीहादिवतद। तेषासम्यथा नित्यत्या- 
नुपद्राव । न च नित्यानि कर्माणि, नित्यं तत्कल्लानुभवनप्रस॥ात्‌ । सत्र चात्मविशेषे अनागतक्मवन्धहे- 
नदभावादपूर्यकरमोनुत्पशिस्तत्र पूर्वोपासकर्मेशां यथाकालमुपक्रमाथ फलवदानात्कात्स्थ्येन मिजरा प्रसिद्ध थ। 
«तः कृत्स्नवन्धदे्वभाषनिजराव एवं साथनं असिद्ध दूतस्नकर्संथिममोक्ष' [सांध्य] साथयत्येथ । तत- 
रतलसस' पर नि अयसं व्यवतिहते। दथा 'आहन्त्पलहखमपर सुनिश्चितासस्भवदृवाधकप्रमायत्वाव, 
रुझादिदय? इति सबंशत्वसिद्ध।' निर्येष्यते। 

8 १०. श्र यसों मारे: अं थोमागों निःश्च दसोपायों दकयमांणलक्षशस्तस्प संसिद्धि:' सम्भासिः 


६ ६, शह्टा--आत्मामें संचित कमंकी निजंरा कैसे सिद्ध होती है ९ 

स्माधान--इस तरह:--किसी आत्मार्में संचित कम सम्पूणरूपसे निर्जीण ( नष्ट ) 
हो जाते हैं, क्‍योंकि वे विपाकान्त ( विपाक सक ठहरनेवाले ) हैं। जिनकी निजेरा नहीं 
होती वे विपाकान्व नहीं होते, जैसे कालादिक । और जिपाकान्त कर्म हैं, इसलिये उनकी 
निजेंगा जरूर हो जाती है । यहाँ यह नहीं कड़ा जासकता कि कर्मोंमें विपाकान्तपना 
असिद्ध है, क्‍योंकि उनमें विपाकान्तपना निम्न अनुमानसे सिद्ध होता है--कर्स विपाकान्त 
हैं। कारण, थे फल देने वक ही ठदरते हैं। जैसे धान्य वरोरह । अन्यथा उन्हें नित्य 
सानना पड़ेगा, पर कम नित्य नहीं हैं, क्योंकि नित्य माननेपर सदैव उनका फलानुभवन 
होगा । अताग्व जिस आत्माविशेषमें बनन्‍्धहेतुओं--अआखसखत्रवोंके अभावसे नवीन कर्मोंकी 
इत्पत्ति रुक गई है अथात्‌ संवर होगया है उसी आत्माविशेषमें संचिद्र कर्मोंका नियत 
समयपर अथवा तपश्चयों आदिम फल देकर सम्पूर्णत या कड़ जानारूप निजेरा भी प्रसिद्ध 
है और इन तरह संबर और निर्जरावान! रूप हेतु सिद्ध दोकर समस्त कर्मोशे सबेथा 
ज्ञय” रूप स!ध्यक्रो अच्छी तरद सिद्ध करवा हैं। अतः “समस्त कर्मांका सर्वथा क्षय 
हाना परन:श्रयस है? यह' व्यवस्थित होगया। तथा अरदन्त अवस्थाका प्राप्त होना 
आअपरनिःश्रेयस है, क्योंकि उसके होनेसें कोई बाधक प्रमाण नहीं हे। जेसे सुखादिकके 
माननेमें कोई बाधक नहीं है, अतःर्व उनका अस्तित्व सभी स्वीकार करते हैं। इस 
अपरनिःभ्रेयसकी सप्रमाणश सिद्धि आगे सवक्षसिद्धि प्रकरणमें की जावेगी | इस तरह 
पर:नःश्रेयस और अपरनिःश्रेयस ये दो अ्रयके भेद सिद्ध हुए। 

$ १०, श्रेयका जो मार्ग है उसे श्रयोमाग कहते हैं और वद्द भागे कहा जानेबाला 
निःश्रेयसोपाय--सम्यग्द्शन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र इन तीन रूप है । इस श्रेयो- 
मार्गकी जो सम्यक प्राप्ति अथवा सम्यक ज्ञान है वही श्रेयोमार्गंसंसिद्धि हे। बह चूँकि 





१ अत्रव ग्रन्थ सव श्सिद्धिप्रकरणे । २ भमिद्विश्निविधा असतः प्रादुभावः, अमिक्ष्ितप्राति:, 
सम्यग्लमिश्च | तत्रामतः प्रादुमोरलछणा सिद्धिरनात्र गहाते, कारकप्रकरणामावात्‌ । शेषसिद्धिद्ययं दु 
गृह्यत, शापकयकर णात्‌ | 


पर आप्तपरीक्षा-स्वोपश्ञटीका [कारिका २ 


सम्पय्शसियों । सा हि परमेष्टिनः प्रसादाजबति मुनिषुक्रवानां यस्मास्तस्मात्ते मुनिषुक्षवा: सूत्रकारादवः 
शास्त्रस्थावो* तस्य परमेष्टिनो गुशस्तोश्रमाहुरिति सम्बन्ध: परमेष्ठी हि भगवान्‌ परमो5हंन्‌ * तत्मसादात्‌ 
परमागमार्थ ' नि्येयो 5पररय परमेहिनो गणधरदृवादेः सग्पयते, * तस्माक्षापरपरमेष्टिन: परमागमशब्द 
सम्दर्भो* द्वादशाक्ञ इति परापरपरमेष्टिम्यां परमागमार्थशब्दशरीरसंसिद्धिस्तद्विनेयमुख्यानाम्‌, तेभ्यरच 
स्वशिष्याशामिति “गुरुपवं *क्रमात्सृत्रकाराणां परमेष्िनः प्र पादात्प्रधानभूत परमार्थस्य भर योमार्गस्थ 
संेसिशिरमिधीयते । प्रसाद: पुनः परमेष्टिनस्तद्विनेयानां प्रसक्षमनोवषिषयत्वमेव, वीतरागाणां 'तुष्टिलल 
खप्रसादासम्भवात्‌, कोपासम्भववत्‌ । ठदाराधकजनेस्तु प्रसश्चेद मनसोपास्यमानो भगषान्‌ 'प्रसक्चः? हत्य- 
सिधीयते, र्सायनवत्‌ । यथव दि प्रसप्नेन मनसा रसामनमासेब्य तत्फलमवाप्नुवम्त: सम्तो 'रसायनप्र 
सादादिदिमस्माकमारोग्यादिफर्त समुत्यक्षम्‌? इृति अतियपथस्ते तथा असश्नेम मनसा अगवन्‍्तं परमेह्िनसु 
पास्थ तदुपासनफक्ष श्र योमागोधिगमक्षक॒ण प्रतिपथमानास्तद्विनियजनाः “भगवत्परसेष्ठिनः प्रसादावस्मा्क 


मुनीश्यरोंको परमेष्ठीके प्रसादसे प्राप्त होतो है, इसलिये व सूत्रकारादि मुनीश्वर शास्त्रके 
प्रारम्भमें परमेध्तीका गुशस्तवन प्रतिपादन करते हैं। यह कारिका(२)का पदायंसम्बन्ध है । 
वास्तवमें जो भगवान्‌ अरहन्तदेव हैं बह परमेष्ठी हैं और उनके प्रतादसे परमागम 
( दिव्यध्वनि ) द्वारा प्रतिपादित अथेका अवधारण ( भावश्नतरूप सम्यकश्लान ) 
अपरपरमेष्ठी गणधरदेबादिको प्राप्त दोता है और इन अपरपरमेष्ठी ( गणधरदेबादिक ) 
से द्रब्यअरतरचना अथात्‌ बारह अक्लोंका निमाण होता है। इस तरह पर और अपर 
परभेष्ियोंद्वारा रचित भाव और द्रव्य दोनों ही तरहके श्रुतकी प्राप्ति उनके अपने प्रमुस् 
शिष्यों-आचायोदिकोंको होती है तथा उनसे उनके अपने शिष्यों अथात्‌ प्रशिष्योंको होती 
है। इस प्रकार गुरुपरम्पराक्रम ( आलुपूर्वी ) से सूत्रकार ( तत्त्यार्थसृत्रकार आचाये 
उम्ास्थाति ) अथवा सूत्रकारों ( निःश्रेयस्त्रतिपादक सूत्रस्वयिताओं ) को परमेष्ठीके 
प्रसादसे प्रधानभूत यथार्थ मोक्ष-मागेकी सम्यकपश्राप्ति और सम्यकल्लान होता है, 
प्रतिपादित हो जाता है । 


यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि परमेष्ठीमें जो प्रसाद--प्रसन्नतागुण कद्दा गया 
है वह उनके शिष्योंका प्रसक्मन होना ही उनकी प्रसन्नता है, क्योंकि बीतरागोंके तुष्श्या- 
त्मक प्रसन्नता सम्भव नहीं है। जेसे क्रोषफा धोना उनमें सम्भव नहीं है । किन्तु आरा- 
घक जन जब प्रसन्न मनसे उनकी उपासना करते हैं तो भगवानको 'प्रधन्नः ऐसा कह दिया 
जाता है। जैसे प्रसन्ष मनसे रसायन ( औषधि ) का सेवन करके उसके फज्ञको प्राप्र 
करनेवाले समभते हैं और शब्दव्यवहार करते हैं कि “रसायन ( दवाई ) के प्रसाद 
( अनुग्द ) से यह दमें आरोग्यादि फल मिला अथांत्‌ हम अच्छे हुए!। उसी प्रकार 
प्रसभझन मनसे भगवान्‌ परमेघ्नोकी उपासना करके डसंके फल--श्रेयोमागेके ज्ञानको प्राप्त हुए 





१ तत्वाथसूत्रकारप्रभतवः । २ तत्त्वाथशाल्तवारम्मे । १ अहंतः | ४ गणधर देवादे: । 
४ अन्थर चनात्मक:, गणघररेवों हि द्वज्यागमश्नत॑ द्वादशाद्धरूए निबप्नाति विशिष्टक्योपरामजनि- 
तशानसंयमधारकत्वात्‌ । ६ गुरुपरम्परानुपूज्यों: | ७ इच्छापयोपरूप: । 
] द्‌ परमार्थ” इति याठ:। 2 झु पूरे! । 3 द्‌ “प्रधानागममार्गस्थ' । 


कारिका २] परमेघ्ठिगणस्तोत्रप्रयोजन ६ 


अं योमागोधिगमः सम्पन्न: हांते समलुमस्यन्ते । लतः परमेष्टिन: प्रसादात्यत्रकाराणों .श्रयोमाएंस्थ 
संसिद्ध यु क्र शास्त्रादो परमेष्टिगुणस्तोन्रम्‌। 

६ ११, 'मड़खाथ तत”' इत्येके'. तेडप्येदं प्रढब्या:। कि साझास्सक्षणाथ परसेष्टिगुणशस- ते 
परम्परया या ? न तावत्साज्षात, 6दनन्तरमेष मड्लभ्सज्ञाव, कस्यचिद्पि भला ' नवाप्त्ययोगान । 
परम्परया चेत्‌, न किश्लिद्निष्टम्‌ । परमेष्ठिगुणस्थाग्रादात्मविशुद्धि विशेष: प्रादुभंबत्‌ धर्मदिशेषं रूतेलु 
साधघयस्य ” घमप्रध्यंस च। ठतो मज् सुख सम्मुत्पाच्चत इसि तद्गुरास्तोत्र' मझलम्‌, 'मद्न' लातीति मकलम! 
हति ब्युत्पत्त: | 'मछें गावायदीति मह्लम*? इति वा, मलस्याधमेकक्षणस्य परम्परया तेन प्रध्यंसनात । 
केदल सत्पात्रदान-जिनेन्द्राचंनादिकमप्येवं मझलमिएि न तदगुणस्तोत्रमेव मद्नजमिति नियम: सिद्ध्यति 


$ १२. स्थान्मतमू-मक्भ क योमागंसम्शसिमनित प्रश्मसुस्र॑ तल्लाश्यस्मात्परसेदिगुणस्स त्रात्त- 


उनके शिष्यजन मानते हैं कि भगवान परमेष्टीके प्रसादसे हमें श्रेयोमागेका ज्ञान हुआ । 
अतः परमंप्ठीके प्रसादसे सूत्रकार अथवा सूत्रकारोंकों मोक्षमागकी सम्यक प्राप्ति अथवा 
सम्यक ज्ञान होनेसे उनके द्वारा शास्त्रक प्रार्म्भमें परमेष्दीका गुणस्तव्नन किया जाना 
सबथा योग्य हैं । ह 
६ ११, शक्का--परमेष्ठीका गुणस्तात्र मद्लके लिये किया जाता है--श्रयोमागकी 
प्राप्ति अथवा उसके झानके लिये नहीं क्रिया जाता! यह वुद्ध लोगोंका मन है ? 
समाध।न--हम उनसे भी पृछते हैं कि आप परमंष्ठीका गुणस्तवन साक्षात मज्नलके 
लिये मानते हैं या परम्परा मछलके लिये ? साक्षान्‌ मइुलके लिये तो माना नहीं 
जा सकता दूँ अन्यथा परमेप्ठीगुशस्तवन करनेके तुरन्त ही मद्गल-प्राप्तिका प्रसद्ध आयेगा 
और इस तरह किसी भी स्तोताको मज्नल-प्राधिका अभाद न रहेगा। और यदि परम्परा- 
मद्गलके लिये उस मानों तो इसमें हमें काइ आर्पात्त नहीं है: क्‍योंकि परमेप्ठीक गुणम्त- 
बनसे आत्मामें विशुद्धिविशेष (श्रतिशय निमलता) उत्पन्न हाकर बह स्तुतिकताके धमर्ी 
उत्पत्ति और अधर्म ( पाप ) के नाशकों करती है और फिर उससे मज्छ अथास सुस्त 
'शत्पन्न होता है, इसलिये परमेष्ठीका गुरास्तवन मन्नल हैं, क्‍योंकि 'मज्ल' शब्दकी दसयुत्पत्ति 
६ यौगिक अर्थ ) ही यह है कि जो मक्न ( सुत्र ) को लाता हैं अथवा मल ( पाप ) का 
गल्लाता है वह मझल है। और ये दोनों ही कार्य परमेष्ठीक गुणस्तोत्रसे होने हैं । इसलिये 
परमेष्ठीका गुणस्तवन स्वयं मद्भल है। लेकिन इस प्रकार सत्पात्रदान, जिनेन्द्रपूजन आदि 
भी भद्गल सिद्ध हाते हैं, क्‍योंकि धमकी उत्नत्ति और अधर्मका क्षय उनसे भी होता है 
आर इसलिये यह नियम सिद्ध नहीं हाता कि 'परमेष्टीका गुणस्तवन ही मझ्नल है और 
अन्य मज्ञल नहीं हैं?। अतः 'मक्लल” शब्दकी व्युत्पत्तिपरसे इतना ही अर्थ इष्ट होना 
चाहिये कि 'परमेष्ठीका गुशस्तवन महल है ।' 'परमेंध्ठीका गुशस्तवन ही मज्ञल है? एसा 
(टी! शब्दके प्रयोगके साथ नियम करना इृष्ट नहीं होना चाहिये । 
६ १२. शह्वा--मज्” शब्दसे श्रयोमागकी सम्यक आराप्तिसे उत्पन्न प्रशम (कपायमन्दता) 
रूप सुखका भ्रहण किया जाय और इसे आराधक जिमसे प्राप्त करे उसको मज्ञल कहा 


१ परमेष्ठिंगुशस्तोत्रम्‌। २ वेशेषिकादय: । व 
] 6 “नो नास्ति| 2 द्‌ दिशुद्धि पाठ:। 3 मु स प-त्येवा- 4 द महल! नात्ति। 


१० आप्तपरीक्षा-स्थो पल्ञटीका [कारिका २ 


दाराघक हृति मह़स॑ परमेहिगुशस्तोज्म । मसल था अंयोभार्गसंखिद्धो विध्भनिभित्त' पापं गासयतीति 
महस॑ तदिति; तदेशद्युकू् नः; परमेष्टिगुयस्तात्रस्थ परममग़्रत्वप्रतिशानात्‌ । तदुकुम्‌-- 
“जादौ मध्येडवसाने न मज्ुल भाषित॑ बुधे: । 
शकनेन्द्रणणरतोत्र॑ "तद्विध्नप्रसिद्धये ॥” [ घवला १-१-१ उद्धृत ] 
$ १३, गजु चेदं भगषदुगुलस्तोत्र' स्थयं मज़सं न तु मजलाथंम्‌; इति न मम्तण्यम; स्वयं 
अज्लस्थापि अद्सायत्थोपपतत: । यदा हि मसगासमलक्षसं महस्त सदा सुखादानलक्षयमशसान तजच- 
तोति सिद्ध मद़ला्थंम्‌ । यदापि सुखादानलक्षरं तम्मज्रलं तदा पापगाजनलक्षअमझलाय प्रभचतीति 
क्थ भ सहस्ताथम्‌ ? यदाउप्येतदुअयक्स्षरं मज़र् सदा तु सह़लान्तरापेकषया मदस्तार्थ तदुपपयत पथ, 
* आानिःअआ यसप्राहत: परापरमदड्रससम्ततिप्रसिद्ध रित्यक्ते बिस्तरेशद | 
$ १७, शिक्टषाचारपरियालनाथंम्‌, नास्तिकतापरिदहाराथम्‌, निर्थिष्मत: शास्त्रपरिसमाप्त्यथ ल 


जाय। इसी तरह “मल! शब्दसे श्रेयोमागंकी सम्यक्‌ सिद्धि (प्राप्ति अथवा ज्ञान ) में 
विश्नोत्पादक पापको लिया जाय और बह जिससे गलता है उसे मद्गल कट्टना चाहिये। 
कह प्रकारसे केघल परमेंध्रीफे गुणस्तवनकों मझल मानना ूवय॑ प्रतिपादन करना 
ज्‌ ॥ 

समाधान--यह हमारे सर्वथा अनुकूल है| अथोत हमें पूर्णतः इष्ट है क्योंकि पर- 
मेप्ठीके गुशस्तवनको सबसे बढ़ा और उत्तम मक्लल माना गया है? । कहां भी है :--- 

“आदि, मध्य और अन्तमें आनेवाले विज्नांको नाश करनेके लिये विंद्ानोंने उक्त 
तीनों द्वी स्थानोंपर मल कटद्दा है ओर वह मम्ल जिनेद्रका गुणस्तवन है ।” [घ.१-१-१ उ.] 

$ १३. शइ्टा--इस तरह तो परमेप्ठीका गुणस्तबन स्वयं मज्बल सिद्ध हुआ, वह 
मज्नलके लिये किया जाता हैँ, यह सिद्ध नहीं होता ? 

समाधान--यह मानना ठीक नहीं; क्‍योंकि जो स्वयं मझल है वह मजलाथ भी हो 
मकता है । इसका खुलासा इस प्रकार है :--जब मजलका अर्थ मलगालन बिवश्चित होता 
है तो सुखादानरूप मज्जलके लिये जह होता है और जब उसका अर्थ सुखादान दृष्ट होता है 
तब वह पापगालनरूप मंगलके लिये होता है। इस तरद्द परमेष्ठीका गुणस्तवन मंगलके लिये 
क्यों नहीं सिद्ध होसकता ? यदि मलगालन और सुखादान दोनों एक साथ मंगलका अर्थ 
विवज्षित हों तो अन्य मजलोंकी अपेसा बह मंगलके लिये सिद्ध हो जाता है; क्योंकि 
जब तक निः:भ्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति नहीं होती तब तक छोटे-बड़े अनेक मंगल परमेष्टि- 
गुणस्तोताके लिये श्राप्त होते रहते हैं। अतः इस सम्बन्धमें और अधिक बिस्तार 
आवश्यक नहीं है । 

$ १४. शक्टा--शिष्टाचारपरिपालन, नास्तिकतापरिह्दार और निर्विध्न शास्त्रकी 
पूश॑ताके लिये परमेघ्चीका गुशम्तबन किया जाता है, यह अनेक विद्धान मानते हैं। फिर 


१ शास्त्र विष्नामाषप्रस्िद्धप्यम॥ २ अआाड अमिध्यथे: | 
३ “एलो प॑ क्शमोयारों सब्वन्याव-प्यणशालयणों। 
मंगलाय च शब्बेलि पढम॑ होश मंगल | 


कारिका २] परमेध्ठिगुणस्तोत्रप्रयोजन १९ 


परमेहिगुशस्तोत्रमिश्यन्ये*; तेडपि तदेण तथेति नियमजितुमसमथों एथ; सपरअरखादेरण सथधात्व- 
अखिदध:* | नहि तपरचरशादिः शिक्षायारपरिपासनायथ न भवत्तीति शकधं बक्तुम्‌। यदि पुनरनियमेन 

भगवद्गशसंस्तवन॑ शिक्षाचारपरिपाखनादथंममिधीयते तदा तदेव” शास्त्रादी शारत्रकारे: कर्षे- 
व्यक्ति नियमों न सिदृध्यति। न च * कचिसस्त * क्रियते हति वाब्यम्‌ , तस्य शास्त्रे *निवद्धस्थानियद 
स्व“ था बायिकस्थ मानसस्य था बिस्तरततः संक्षेषतों वा शारत्रकारे रवश्यंकरदात्‌। तवकरणे* तेषां* 

तत्कृतोपकारबिस्म साधूनां कृतस्योपकारस्माविस्मरलप्रसिडं: । 'गहिं कृत 
सुपकारं साधथों बिस्मरगम्तः" ' [त,श्खो.२.२,3, ] इति बचनात्‌ । यदि पुनः स्वगुरोः संस्मरणपूर्य क 


डसे श्रेयोमागेकी सिद्धि और मम्जलके लिये कैसे बतलायबा जाता है ? सारांश यह हि मज्- 
सके शिष्टायारपरिपालन, नास्तिकतापरिहाार और निर्विध्न शास्त्रपरिसमाप्ति ये तीन प्रयो 
जन हैं और इन तीन प्रयोजनोंको लेकर ही शास्त्रकार अपने शास्त्रके प्रारम्भमें परमे्ठीका 
रुणस्ववनरूप मंगल करते हैं। अतणव श्रेयोमागगंसंसिद्धको मझलका प्रयोजन न बतला- 
कर इन्हीं तीन प्रयोजनोंको बतलाना चाहिए ९ 

क्षमाधान--उक्त शह्ृा ठीक नहीं है क्योंकि यह नियम नहीं बनाया जासकता कि 
“पपरमेध्टीका गुणस्तवन ही शिष्टायारपरिपालनादिकके लिये है, अन्य नहीं, कारण, 
तपश्चरणादिकसे भी शिष्टाचारपरिपालन आदि देखा जाता है । यह कहना सबथा 
कठिन है कि तपश्चरणादिकसे शिष्टाचारपरिपालनादिक नहीं दो सकता, क्योंकि वह - 
सर्वप्रसद्ध है। और यदि नियम न बनाकर--सामान्यरूपसे ही परमेष्ठीके गुणस्तवनको 
शिष्टाचारपरिपालनादिकके लिये कहा जाने तो “उसे ही शास्त्रारम्भमें शास्त्रकारोंको करना 
चाहिये! यह नियम सिद्ध नहीं होता । तात्परय यह कि 'परमेष्ठीका गुणस्तवन शिष्टाचार 
परिपालनादिकके लिये ही किया जाता हैं? ऐसा न मानकर “उसके लिये भी किया जाता 
है! ऐसा माननेमें हमें कोई आपत्ति नहीं है--इन प्रयोजनोंको भी हम स्वीकार करते हैं। 
परन्तु मुख्य और सबसे बढ़ा प्रयोजन तो 'भ योमार्ग-संसिद्धि” है और इसीसे यहाँ (आप्त 
परीक्षा कारिका २ में) डसका कण्ठत: उल्लेख किया गया दे । 

शहा--कहीं ( किसी शास्त्रमें) परमेष्ठिगुखस्तवन नहीं किया जाता है 

समाधान--नहों, वह परमेषछ्िगुणस्तवन शास्त्रमें निबद्ध अथवा अनिबद्ध वाचिक या 
मानसिकरूपसे विस्तार या संक्षेपमें शास्त्रकारोंद्वारा अवश्य द्वी किया जाता है। यदि वे न 
करें तो उनके उपकारोंकों भूछ जाने अथवा भुला देनेसे वे (शास्त्रकार) असाधु--शुतपन्न 
कहलाये जायेंगे। पर “साधुजन कुठ उपकारको कदापि नहीं भूलते--थे कृतश्ञ होते हैं? यह 
सर्वप्रसिद्ध अनुभ्॒ति है क्थोंफि कद्दा हैः--'साधुजन अपने प्रति किये दूसरोंके उपकार 


१ एके आचार्या:। २ शिष्टाचारपरिपातनादिप्रसिद्ध:। ३ नियममइ़त्या, एवकारमन्त 
रेश्ेत्य५: । ४ भगवद्गुणस्तवनमेय | ४ शास्त्रें । ६ भगवद्गुशस्तवनम्‌ | ७ श्लोकादिरूपेश रचितस्व 
८: शलोकादिरूपेशारचितस्य | ३ भगवद्‌ुणस्तवनाकरण | १० शास्त्रकाराशाम्‌ | ११ पूर्यो5यं श्लोक 
इत्थें बर्तते--अभिमतफलतसिद्पेरम्युपाय: सुबोध: प्रभवति लख च शास्त्रात्तत्य चोलत्तिराप्तात्‌ | 

इति भवति स॒पृज्यस्तत्यक्ादप्रबुद्धन हि कइृतमुपकारं साधबों विस्मरन्ति ॥ 
० (७ रे उद्धृत | 


४२ आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका कारिका ३ 


शास्श्रफरण मेदो पकाश्स्तद्ि नेयानामिति मतम्‌ , तदा सिद्ध' परमेष्टिगुशस्तोश्रम , स्वगुरोरेद . परमेह्चि- 
व्यात्‌ । ठस्य गुरस्वेन संस्मरणस्थेव तद्गुश्स्तोश्र॒त्वसिद्ध रिव्यज्ण दिधादेम । 
' [ सूत्रकागेदितपरमेष्टिगुयस्तोत्रस्य निगदनम्‌ ] 
६ १२. कि पुनस्तत्परमेष्टिनों गुझस्तोत्र' शास्त्रादों सूत्रकारा: प्राहुरिति मिगधते--- 
मोछ्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूमताम | 
ज्ञातारं विश्वतचानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥३॥ 
ह १६, अन्न मोहमाग्रोदिपदानामर्थः 'पुरस्ताद्कक्ष्यते । याक्याथंस्तथ्यते । मोक्षमार्गस्य नेतार॑ 


कंमभूश्टतां मेसारई  दिश्यरुप्वानां ज्ञातारमहं बन्दे, तद्गुणरूम्ध्यर्थित्वाद्‌ | यो यव्गुणलन््यर्थी स त॑ 
बनन्‍्दमानों रृष्टः, यथा ? शस्व्रविद्यादिगुणकब्ध्यर्थी 2शस्त्रणिद्ञादिविदं तपणेतारं च। तथा चाह 


को नहीं भूलते हैं।' और यदि यद्द कद्दा जाय कि अपने गुरुका स्मरण करके शास्त्रको 
रचना ही उनके शिष्योंका उपकार (उपकारोल्लेख) है तो शास्त्रमें परमेष्ठीका गुणस्तवन 
सिद्ध हो जाता है क्‍योंकि अपना गुर ही तो परमेप्ठी ( आराध्य--वन्दनीय ) है और 
इसलिये उनका गुरुरूपसे स्मरण करना दी परमेष्ठीका शुशस्तोन्न है । अतः और 
अधिक चया अनावश्यक दे ॥ २॥ 
$ १४५. शक्का-- पररं:प्ीका वह गुणस्तवन कौन-सा है जिसे शास्त्रारम्भमें सृत्रकारने 
कट्दा हैं ? 
सम|धान--वह गुशस्तवन यह है-- 
मोक्षमागस्थ नेसार मेत्तारं फमंभूस्ृताम। 
शातार विश्वतत्त्यानां धन्दे तद्गुणसबन्धये ॥३॥ ु 
अथात--जो मोक्षमाग (सम्यग्दशेन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र) का उपदेष्टा 
है, कमपर्वतोंका प्रभेदक है और समस्त पदार्थोका ज्ञाता है उसको में इन गुणोंकी 
प्राप्रिके लिये वन्‍्दना करता हूँ। 


६ १६. इस गुण-स्तोत्रमें आये हुए मोक्षमागोंदि पदोंका अथे आगे कहा जाबेगा। 
यहाँ सिर्फ उसका वाक्याथे प्रकट किया जाता है--“मोक्षमार्गके नेता, कमंभूझतोंके भेप्ता 
ओर बिश्वतत्त्वोंके क्नाताको में बन्दना करता हूँ क्योंकि उनके इन गुणोंको प्राप्त करने- 
का अभिलापी हूँ, जो जिसके गुणंको प्राप्त करनेका अभिलाधी होता है वह उसको वन्द्‌ना 
' करता हुआ देखा गया है । जैसे शस्त्रविद्या आदि गुणोंका अमिलाषी शस्त्रविद्या आदिके 
जाता ओर उस विद्यादिक आविष्करताको वन्दना करता हुआ पाया जाता है। और 
मोक्षमागंत्रणेदृत्व, क्मभू| के तृत्व और विश्वतत्त्वज्ञातृत्व इन तीन गुर्णोंको श्राप्त करनेका 


| $ अ्रग्रे। 
॒ » 3) में शुगर ! 


'कारिका ४] स्तोत्रोक्तविशेषणप्रयोजन १३ 
मोकमार्गंग्रणे तृत्व-कमंभूभ्ज्ञ तृत्व-विश्वररवज्ञातृत्वगुयक्व्ध्यर्थी । उस्मास्मोक्षमार्मस्य नेतारं कर्म- 
भूर्ूतां मेसार विश्वत्यानां शञातारं धन्‍्दे हति शास्त्रकार: शास्त्रमारस्मे श्रोत्ता तस्प व्याख्याता था 
भगवस्तं परमेष्ठिनं परमपरं था मोच्षमार्गप्रणे गृत्वादिभिगु णेः संस्तीति, तसादाष्छेयोमार्गस्य संसि- 
डे: समरथनाव | 
[ स्तोत्रेक्तविशे पणानां प्रयोजनप्रकाशनम्‌ ] 
६ १७, किमर्थ पुमरिदं भगवतोज्साधारणं विशेषणं भोक्षमार्गप्रणेतृत्य॑ कर्मभूसटत तृत्व 
विश्व।'घकातृष्व॑ चात्र' प्रोक' "सगवद्धिः” ! इत्याह-- 
इत्यसाधारणं ' प्रोक्तः विशेषणमशेपतः" | 
पर-सइल्पिताप्तानां व्यवच्छेद-प्रसिद्धबं/ ॥४॥ 
६ १८, परंजेशेषिकादिभि: सझृल्पिताः परसह्ृस्पितास्ते च ते आप्ताश्य परसइल्पिताप्ता 
महेश्वरादय:, तेषामशेषतों व्यवच्छेद्प्रसिद्ध्यर्थ यथोक्रमसाधारणं? विशेषणमाचार्यः प्रोकमिति 


अभिलाषी में हूँ, इस लिये मोक्षमा्गके नेता, कमपवंतोंके भेत्ता ओर विश्वतर्योंके ज्ञाता- 

को यन्दना करता हूँ? इस तरह भ्न्थके आरग्भमें अन्धकार, श्रोता और उस प्रन्थके 
ब्यांख्यानकत्तांगण भगवान्‌ पर और अपर-,परमेष्ठियोंकी उक्त गुणोंद्वारा स्तुति-वन्दना 
- ऋरते हैं क्योंकि उससे उन्हें श्रेयोमागेंकी सम्यकप्राप्ता और सम्यम्न्नान होता है, यद्द 
ऊपर अच्छी तरह समर्थित किया जा चुका है ॥ ३॥ 

६ ९७, शड्ड। ( अगली कारिकाका उत्थानिकावाक्य )--वक्त स्तोन्नमें जो भगवान: 
के मोक्षमार्गप्रणेतृत्व, कम भूश्वद्भेतृत्व और विश्वतत्त्वज्ञातृत्व ये असाधारण विशेषण 
(लक्षण) कहे गये हैं उन्हें सूत्रकारने किस लिये कहा है. ? अथान्‌ उनके कहनेका प्रयोजन 
क्या है ? 

सभाधान--इसका उत्तर यह है:ः-- 

जो दूसरों--एकान्तवादियोंद्वारा अभिमत--माने गये आप्त ( देव--परमात्मा ) 
हैं उनका व्यवच्छेद--ब्यावृत्ति बतलानेके लिये उक्त स्तोत्रमें मोक्षमागंप्रणेटल्वादि 
विशेषण कहे हैं। ४॥ 

, इसका खुलासा विद्यानन्दस्थामी स्वयं टीकाह्वारा निम्न प्रकार करते हैं:-- 

$ १८, पर--जो वैशेषिक आदि हैं उनके द्वारा कल्पित हुए जो महेश्व- 
रादिक आप्त हैं उनका सर्वथा ब्यवच्छेद करनेके लिए आचायेमहोदयने 
उपयुक्त असाधारण विशेषण :कहट्दे हैं । निःसन्देह ये तीनों विशेषण महेश्वर, 


२ इह रतोत्रे मोक्षमार्गस्पेत्थादों । २ शास्त्रकारें: | ३ “तदितराहत्तित्वे सति तन्मातऋरवृत्ति- 
लमसाधारणरतम--तकदौपिका | ४ सामस्येन । <* व्यवब्छेदों निराकरणम्‌ , तस्य प्रसिद्धि: प्रका- 


शनम , तदथेम | के े 
] द 'भवद्धि? | 2 द्‌ 'खिमिति यथयोक्‍तेनेति वाक्याथ:? इति पाठ: | 


श्् आप्तप रीज्षा-स्वोपक्षदीका [कारिका 2 
बाल्यार्थ:। ग हीदमीशवर-कपिल-सुगतादिषु सम्भवति, वाधकप्रमाशसजावाद । भगवस्यहँत्येव 
तत्सजावबसाधभाधासाधारलविशेषलमिति 


बयाम: | 
' [ परामिमताप्तव्यवच्छेदस्य सार्थक्यप्रतिपादनम | 
६ १६, भनु चेश्वरादीनामप्याप्तत्वे कि दूषशम, येन तद्व्यवस्देवाथमसाधारशं विशेषणं ' प्रोच्चते 
कि बाउन्थयोग  व्यवस्छेदान्महात्सनि परमेष्टिस निरिचिते प्रतिष्ठित स्पात्‌ ? इत्यारेकायामिदमाह- 
अन्ययागव्यवच्छेदाशिश्चिते हि महात्मनि | 


तस्योपदेशसामथ्योदनुष्ठान प्रतिष्ठितम ॥ ४ ॥ 
६ २०, अवेधिति क्रियाध्यादारः | 
8 २१. मनु चात्रास्थेषामस्य 'योगव्यवच्छेदाभावेडपि भगवतः परमेष्टिनस्तरबोपदेशादनुछान 
प्रतिहामियत्येंव ', तेषामविरद्धभाषिश्यादिति चेत्‌; न; परस्परविरुद्समयप्रशयनात्तरवनिश्वयागोगात्‌, 


कपिल और सुगत आदि किसीमें भी सम्भव नहीं हैं क्‍योंकि उनमें उनको 
माननेमें बाघक-पमाण मौजूद हैं और भगवान्‌ अह्दन्तमें द्वी वे प्रसिद्ध होते हें और 
इसीलिए उत्हें असाधारण--अस्योंमें न पाये जानेबाले--विशेषण कहते हैं। 

इस सबका विवेजन हम आगे करेंगे ॥।४।। 

६ १६.., २०, शह्ढा ( श्वीं कारिकाकी उत्थानिका )--बदि महेश्वरादिकको भी 
आप्त माना जाय तो क्या दूषण है जिससे उनका व्यवच्छेद करनेके लिये उक्त विशेषण 
कहे जाते हैं ? अथवा, अन्योंके व्यवस्छेद्से अरहन्त परमेष्ठीको सिद्ध करके क्‍या प्रति- 
ौप्ठित--प्रतिध्ठाको भ्राप्त हो जायगा ? 

समाधान--इसका उत्तर यह है । 

अन्य--महेश्वरादिकका वज्यवच्छेद करके महात्मा-अरहन्त परमेष्ठीकां निश्चय- 
प्रसाधन करनेसे उनके तस्‍्वोपदेशकी समीचीनतात्मक सामथ्यंसे उनका मोक्षमागोनुष्ठान 
बे तरद प्रतिष्ठित हो जाता है। अतर्य उपयुक्त गशस्वोश्रमें उक्त विशेषण दिये 

। 

$ २१, शह्ा--अन्यों--महेश्वरादिकोंका ज्यवच्छेद न करके भी भमवान-अरहन्त 
परमेच्टीका तस्‍्थोपदेश--प्रामाशिक उपदेश होनेसे उनका मोक्षमागानुष्ठान भ्रतिष्ठित 
हो आयगा; क्योंकि वे विरुद्धभाषपी--प्रमाशविरोधी कथन करनेवाले नहीं हैं, अतः 
महेश्वरादिकका करना अनावश्यक और व्यर्थ है? 


१ व्यवच्छेदो तिधा भिद्यते--अयोगन्यवन्छेद:, अन्ययोगन्यवच्छेद:, अ्रत्यन्तायोगन्यवन्छेदअ | 
तत्रोदश्यतावब्छेदकसमानाधिकरशाभाव/प्रतियोयोगित्वमयोगव्यवच्छेद:, यथा 'शझ्भः पाणदर एक 
इति। विशेष्यमिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेदोडन्ययोगव्यवच्छेद:, यथ। पार्थ एव धनुधर:” इति। उद्देश्य- 
वाबच्छेदकव्यापकाभाबाप्रतियोगित्वश्ञात्यन्तायोगव्यवच्छेद:, यथा “नील॑ सरोज मयत्येबँ इति । सह्त- 
अड्वित ०» अन्ान्ययोगव्यवच्छेद: प्रस्तुत:, तेनेव हि “अहन्नेवास:' इति निश्चयात्‌ । २ “झन्यः? 
शब्दोउतिरिक्ः प्रतिभाति | ३ प्राष्नोत्येवेत्यथ: | 

| द्‌ विशेषशं? नास्ति | 


कारिका »] इश्चर परीक्षा १्श्‌ 


पस: ! 
६ ९२. भणु ओडोपायाबुष्दनोपदेशमात्र नेश्वरादयों विप्रत्पियस्ते'। ततो5हंदुपदेशादिये- 
वराद्युपदेशादपि नामुह्ठानप्रतिद्ानुपपत्ना, यतस्सदुष्ययस्छेदेन परमेष्ठी निश्वोयत ह॒ति करिचव; 
*सो5पि भ विशेषज्ञ: सम्वस्मिध्वोपदेशविशेषाभाषभ्सज्ात्‌ 
[ बेशे पिकामिमततत्त्वपरीज्ञा्ारे श तदीयाप्तस्थ परीक्षा ] 
$ २३, स्यास्मतम-वेशपिकेरमिमसतस्थासस्थ. मिश्र बसोपायानहानोपदेशस्ताथत्समीचीन 
रुव बाधकपमासाभावात्‌ । 'अद्धाविशेषोष्णहीतं दि सम्यस्कानं वेराग्यनिमित्त परो काहामापक्षम- 
न्त्थनिःश बसहेतु:! हत्युपदेश: । तन्न अ्रद्धाणिशेषस्तायदुपादेयेपूपादेयतया देवेयु हेयत्ेद अद्धानस्‌ | 
सम्यग्शान पुनयंथावस्थितार्थाधिगमसक्षणम्‌ । तदूजेतुर्क भ बेराम्य राग-देषप्रकवः। दृतदुणुह्ामं अल 
शमाघान--नहीं, परस्पर अथवा पूर्वापरविरोधी सिद्धान्तोंका प्रण 
यन--अरूपण करनेसे तर्वका--यथायेताका निश्चय ( नि्ेय ) नहीं टैंहो सकता है। 
अतएब महेश्यरादिकोंमें किसी एकके भी उपदेशकी प्रामाशिकताका निश्चय न दो सकने 
से अरहन्त परमेच्ठीका भी मोक्षमागानुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है | इसलिये 
अन्योंका व्यवन्छेद करना आवश्यक और साथक हे । 


$ २२. शझ्ा--मोक्षमार्गानुष्ठानके सामान्य उपदेशमें मद्देश्वरादिककों कोई विवाद 
नहीं है| अत: अहंन्तके उपदेशकी तरह मद्ेश्वरादिकके उपदेशसे भो मोक्षमागोनुष्ठानकी 
प्रतिष्ठा अनुपपन्न-असम्भव नहीं है--यह मदेश्वरादिकके उपदेशसे भी जन सकती है तब 
उनका व्यवच्छेद करके परमेध्ठीका निश्चय करना उचित नहीं है ९ 

$ २२, समाधान--नहीं, अरहन्त और महेश्वरादिकमें जो भेद है, मालूम दोता दे 
उसे शक्लाकार भह्ाशयने नहीं समझ पाया है । यदि महदेश्वरादिकका व्यवण्छेद करके 
परमेष्ठीका निश्वय न किया जाय तो दोनोंके उपदेशोंमें सम्यक और मिथ्याका निणेय 
नहीं होसकता है। अर्थात्‌ फिर किसी एकके उपदेशफो सम्यक्‌ और दूसरेके उपदेशकों 
मिथ्या नहीं बताया जा सकता है, या तो सभीके उपदेश सम्यक कद्दे जायेंगे या 
मिथ्या कट्दे जायेंगे। पर ऐसा नहीं हैँ। अतः अन्योंका व्यवच्छेद करके परमंष्ठीका 
निश्चय करना सर्वथा उचित है। 

$ २३. शह्ा--वैशेषिकोने जिन्‍्हें आप्त स्वीकार किया है उनका मोक्षमागोनुछ्ानका 
उपदेश तो सम्यक ही है क्‍योंकि उसमें कोई भी बाधकप्रमाण (विरोध) नहीं दे । भद्धा 
विशेषसे युक्त जो सम्थग्हान दे और जो वेराग्यमें कारण हे बद्दी सम्ययक्ञान बढ़ते-बढ़ते 
जब सर्वोच्च सीमाको प्राप्त होजाता हे तो उसे यहाँ 
कारण कहा गया हे। उपादेय-मदस्पयोग्य पदाओॉमें उपादेयरूपसे और देयों--छओोव़नेयोग्य 
पदार्थोंमं देयरूपसे जो भद्धान-रुचि दोोती है है और जो पदायोंका 
यथार्थ ज्ञान है बह सम्यगहान है तथा उस सम्यरक्ञानसे होनेबाला जो राग और द्वेषका 

सर्वथा क्षय है यह वेराग्य है और इन दीनोंकी दी भावनाका अभ्यास करना इनका 


१ विवाद कुबन्ति। २ नैशेषिकादि:। >े जैन उत्तरमति सो5पीति। 








१६ आप्रपरीक्षा-स्वोपक्लटीका [कारिका ४ 


तञ्भावनाभ्यासः । ? वस्थेतस्थ नि.श्ने यसोपायानुष्ठानस्योपदेशों न भ्रत्यक्षेण बाध्यते, जोघन्मुक्तेस्तत 
एव प्रत्यक्षतः केरिचित्‌* स्दर्य संवेदन!त्‌ । १६: संहर्धायास * घिमुफ्र रजुमीयमानत्वात्‌ , 'जीवश्नेष हि 
विद्वान्‌ संदर्षोयासाभ्यां विभुव्यने! दर [पदेशाश् नानुमानागमाम्यां वाध्यते | जीवन्मुक्रिवत्‌ परमसु: , 
क्र रप्यत एवानुडानात्सम्भावनोपप्ते: । न चान्यतव्यमाणं बाधक तदुपदेरास्य, तद्िपरीतार्थ- . 
व्यवस्थापकत्वाभावादिति । 


8 २७, तदपि ने विचार हसस्‌ : भ्रद्धादेविशेषतिषयाणां पद्ाथानां यथावस्थिताशंत्वासस्भ- 
धात्‌ | वृब्यादया हि. षरटपदाथासुूथावदुपादेयाः सदात्मानः प्रागमावादयरचासदात्मानस्ते चर यथा 
वेशेषिकेव्यांवर्यन्त दथा न यथा्थदया ध्यद विश्न्ते, तवदुआहकप्रमाणामाधात्‌ । द्वग्य॑ द्वि गुशादिभ्यों 
भिश्नमेकम्‌ , रुणश्वेतरेम्यो भिन्न एकः, कर्म चेकमिनरेभ्यो मिश्चम्‌, सामान्‍्यं चेकम्‌ , विशेषश्चकः 
पदा्थग, समयायवत्‌ यद्यभ्युपगम्यते ठदा द्ृब्यादयः षट पदाथों: सिद्ध्येयुःः | न च व्ष्यपदस्पै- 


अनुध्ान है। सो इस सोक्षमागानुष्ठानका उपदेश न प्रत्यक्षसे बाधित है क्योंकि जो जीव- 
न्मुक्त हैं व तो उसी प्रत्यक्ष ( स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष ) से जीवन्मुक्ति ( अपरनि:श्रेयल )फा 
अनुभव कर लेते हैं और दूसरे (छटझ्मस्थ) राग-देषके अभावसे उसका अनुमान करते 
हैं ओर यह उपदेश भी है कि 'जीवित अवस्थामें ही विद्वान राग और देषसे मुक होजाता है ।? 
और इसलिये अनुमान तथा आगमसे भी मोक्षमागांनुष्डान बाधित नहीं है, प्रत्युत सिद्ध 
दी है । इसी अनुष्ठानसे जोवन्मुक्तिकी तरह परभमुक्ति भी सम्भव सिद्ध है।इसक 
अतिरिक्त और कोई भी प्रमाण उक्त उपदेशमें बाधक नहीं है। कारण, उससे विपरोत-- 
विरुद्ध अथेंकी कोई प्रमाण व्यवम्था-प्रसाधन नहीं करता । तात्पये यह कि सभी-प्रमाए- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, ओर आगम वेशेषिक्रोंद्ार मान्य आआप्रके उपदेशका समर्थन ही करत 
हैं, बिरोध नहीं । अत: कमसे कम ब्रेशेपिकोंके आप्त-मह्देश्वरका तो उक्त विशेषणों द्वारा 


व्यवच्छेद नहीं होस+ता है ९ 


६ २७. समाधान--उपयु क्त कथन विचारपूण नहीं है; क्योंकि श्रद्यावशप आदिक 
विषयभूत जो पदाये वैशेषिकोंद्वारा स्वीकार किये गये हैं वे यथावस्थितरूपसे सिद्ध 
नहीं होते । उन्होंने द्रव्यादि छह पदार्थोको तो उपादेय और सद्र प (भावात्मक) तथा प्राग- 
भावादिको असद्रप (अभावात्मक्र) वर्शित किया है। परन्तु वे बैसे (उसरूपसे) सिद्ध 
नहीं होते । कारण, उनका साधक प्रमाण नहीं है | हाँ, यदि द्रव्य गुणादिसे भिन्न और 
बक, गुण इतरपदार्थोंसे भिन्न और एक, कर्म एक और इतर पदार्थोंसे भिन्न, सामान्य एक 
और विशेष एक तथा भिन्न इस तरह समवायकी तरह उन्हें एक-शक और परस्पर भिन्न 
पदार्थ माने जाबें तो द्रव्यादि छह पदार्थ सिद्ध होसकते हैं, परन्तु बैशेषिकोंन न 





१ जीवन्म॒ुक्ते:। २ जीवम्मुक्तमिन्नें: छुप्नस्यैरस्मद। दिभिरित्यर्थ: । ३ गगद्वेपौ । 
] द्‌ टिप्पणियाठ: 'वैशेषिकस्प! | 
39 द सिद्ध यु:' । 


कारिका ५] दैश्वर-परीक्षा । 


कोउ्थ: परेरिष्यते गुशपत्स्थ क्मपतद्सय सामास्यपद्स्थ विशेषपद्स्थ च, यथा समयवायपद्स्थेकः 
समयाथो 5र्थ:, हृति कथ्थ पद्पदार्थव्यवस्थितिः ! 


व्भ्यकक्षणसेकमिति चेत्‌, तक्रिमिदानों ब्रब्यपवा्थोंउस्तु ! ग चेतद्‌ युक्रल्‌ू, क्षपस्य प्रष्यस्याजादे 
तत्सक्षणायुपपततेः । पृथ्िण्यादीनि ्षयासि, “कियावद्गुयवत्समथायिकारणम्‌” िशेषि० सू० १-३- 
१2] इति अ्ष्यतक्षणं भ्रदि प्रतिशायते, तदाउनेकत्र खक्ष्ये क्षय कथमेकमेय प्रयुज्यते ! तस्थ" प्रसि- 
व्यक्रिमेदात । भ दि. यदेष प्रूथिथ्यां हव्यलक्ष्यं रदेघोदकादिष्वस्ति, "तस्यासाधारशणसूपत्वात्‌ । 
बदि पुनतर न्यलक्षण ए्णिष्यादीतां गुखादिभ्यो व्यवच्छेदकतया ताषद्साधारणों ध्मः, पृथिष्यादिषु 
गजस्थपि सजावात्साधारणः । कथमन्यथा3तिव्याप्त्यध्यासी लक्षणअस्थ निराकियेते ! सकसलचषयव्यक्रितु * 


तो 'द्रब्य! पदका एक अथे माना है और न “गुण” “पद”, कर्म? पद, 'सामास्य” पद तथा 
“विशेष! पदका एक अथ्थे माना है। जैसा कि उन्होंने 'समजाय” पदका एक 'समवाय' 
अथे स्वीकार किया है। ऐसी द्वालतमें उनके छह पदा्थोंकी व्यवस्था कैसे होसकती है ? 
अथांत नहीं होसकती है। 

६ २४५, शक्का--पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और 
मन ये नव द्रब्यें द्रब्यपदका अर्थ हैं--द्रव्यपदाथ हैं ? 

समाधान--यदि ऐसा है तो एक द्रव्यपदाथे केसे सिद्ध हुआ? अथात्‌ डक 
गइव्योंकों दृत्यपदका अर्थ माननेपर एक द्रव्यपदार्थ सिद्ध नहीं होता-नौ सिद्ध 
होते अर ग्रदि यह कहा जाय कि द्रव्यसामान्यकी संजझ्ञासे एक द्रव्यपदार्थ कहा जाता 
है सब द्रव्योंकी द्रव्य” यह समास्यमंक्ञा है, अतः उसकी अपेक्षासे एक द्ब्य- 
पदार्थ माना राया है तो यह कटदना भी ठीक नहीं है क्‍योंकि सामान्यसंजझा सामान्य- 
बानों--विशेषोंकों ही विषय करती हैं और यदि उसका अर्थ सामान्यपदाथे स्वीकार 
किया जाय तो फिर द्रव्य” पदसे विशेषों--प्थिवी, जल आदि द्रव्यविशेषो्मे प्रदूत्त 
नहीं होसकती है क्‍योंकि जिस पदका जो अथ्थे होता है इससे उसीमें प्रयूत्ति होती 
है. अन्यमें नहीं । अतए्य द्ृ्यसामान्यसंज्ञाका दृब्यत्वसामान्य अथ्थ माननेपर 
द्रव्यत्वसामान्यमें दी उससे श्रवृत्ति होसकेगी, प्रथिव्यादि विशेषद्रव्योंमें कदापि नहीं 
होसकती है। दूसरे, द्रब्यपदार्थ एक सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि प्रथिव्यादिकांकी जो (दृढ्य” 
यह सामान्यसंज्ञा है वह दृष्यत्वसामास्थके सम्बन्धसे है और इसलिये द्रृम्यत्थ तक 
सिद्ध होगा, न कि एक हृव्य | 


शह्ाा--द्रम्यलक्षण एक है, अतः द्रब्यपदा् भी तक ही है ? 


रहाचशत्य | २ द्रव्यह्नस शल्य | 
] (रब्पपदल्पाशस्थ” इति व्‌ टिमखिगठः । ड मु “वस्तुण! पाठ; 


श्द आप्तपरीज्ञा-स्वोपज्ञटीका [फारिका ४ 


दि ध्यापकस्स कक्षणस्पास्याप्तिपरिदारस्तवल्क्ष्येश्पश्य व्याद्तस्थातिष्याप्तिपरिहारः: शसकलौसक्षय- 
सक्षखशेरभिधीयत नान्यथेति मतिः, तदापि नेकों द्रध्यपदार्ध: सिद्ष्प्रति, गध्यसक्षणादृम्धस्थ 
सचषयस्थ प्रग्यस्थेकस्यासम्भवात्‌ । नवापि पृथिभ्यादोनि* हभ्याण्येकलदुणयोगादेको अध्यपदाय 
इंसि चेत्‌; न; तथोपचारसात्रप्रसक्षन्‌ । पुरुषों यष्टिरेति यथा । यश्टिसाहअयोद्धि पुरुषों यष्टिरितसि 
कथ्यते म पुनः स्वयं यश्रित्युपचारः प्रसिद्ध एव तथा एथिब्यादिरनेफो5पि स्वयमेकलक्षणयोगादेक 
डफकअर्यते नतु स्वयमेक हत्यायातम।न सं लक्षखमप्येकस्‌ , परथिम्यादिषु पल्चसु क्रियावत्स्वेष 
फिवायद्गुशवस्ससमवायिकारणम्‌! [वेशेवि० सु० १--३१-१२] इति द्रष्यक्यणस्प सावात्‌, निःक्रि- 
येबध्दाकाशकालदिगात्मसु._ क्रियावत्त्वस्थाभावात्‌ ।  'गयणाबत्समवायिकारणसः इस्येताबस्मात्रस्थ 


समाधान--यदि द्रव्यलक्षणको एक होनेसे द्रब्यपदार्थ एक है तो क्‍या दृग्यज़ज्ञण 
दब्यपदार्थ दँ ? पर यह बात नहीं हैं. क्‍योंकि लक्ष्यभूत द्रब्यके अभावसें द्ृब्यलक्षण ही 
नहीं बनता है। यदि यह कहा जाय कि प्रथिव्यादिक लक्ष्य हैं और “क्रियावत्ता, गुण- 
बत्ता तथा समवायिकारणता/” द्रव्यलक्षण है, अतः लक्ष्यभूत द्रब्य और द्रब्यलक्षण 
दोनों उपपन्न हैँ तो अनेक लक्षयों--प्रथिव्यादिकरोंमें एक ही द्रब्यलक्षण कैसे श्रयुक्त 
हासकता है क्‍योंकि लक्षश प्रतिब्यक्ति भिन्न होता है। जो प्रथिवीमें द्रब्यलक्षण है बह्ी 
द्रद्यलक्षण जलादिकोंमें नहीं है। कारण, वह असाधारण होता हैं । यदि यह माना 
जाय कि प्रूथित्यादिका जा द्रव्यलक्षण है बह प्रूथिब्यादिकको गुणादिकसे जुदा कराता 
है इसलिये दो बह असाधारण हैँ और प्रथिव्यादि नवॉमें सभीमें रहता है इसलिये वह 
साधारण है । अतः लक्षण असावारण और साधारण दोनों ही तरहका होता हैं । 
अन्यथा लक्षणके अतिब्याप्रि और अब्याप्ति दाषका परिहार केसे किया जासकता 
हैँ । सम्पूरा लक्ष्यभूत वस्तुओंमें लक्षणके रहनेस अव्याप्तिका परिहार और अलक्योंमें 
न रहने--उनसे लक्ष्यको ज्यावृत्त करनेसे अतिव्याप्तिका निराकरण सभी लक्ष्यलक्षणशञ्ञ 
विद्ाल्‌ बनलाते है। लक्षणको असाधारण और साधारण माने बिना अब्याप्ति तथा अति- 
ब्याप्तिका परिहार नहीं किया जासकता है। अतः प्रथिव्यादि नवोंमें एक द्रब्यलक्षण 
माननेमें कोई आपत्ति नहीं हैं ? लेकिन ऐसा साननेपर भी ढक द्रब्यपदार्थ सिद्ध नहीं 
होता; क्योंकि इस तरह द्रव्यलक्षण ही एक सिद्ध होता है लक्ष्यभूत द्रल्य एक सिद्धः 
नहीं होता 
.... शह्ला--प्रथिव्यादि नवों द्रवब्यामें एक द्रव्यलक्षण रहता है इसलिये वे णक 
द्रव्यूप्रदार्थ हैं 
,.._ झमाघान--नहीं, इस तरह तो केत्रल . उपचारका द्वी असंग आयंगा | अथात- 
मात्र औपचारिक एक द्रब्यपदाथे सिद्ध .होगा--वास्तविक नहीं । जैसे लकड़ीवाल. 
पुरुषका 'क़कड़ी), तांगेबालेकों 'तांगाः लकड़ी और तांगेके साहचये--संयोगसे उपचा- 
रत: कह॑ दिया जाता है। वास्तवसें तोन लकड़ीबाला पुरुष लकड़ी है और न तांगा- 
बाला तांगा है--वे दोनों ही अलग-अलग दो चीजें हैँ । उसी प्रकार पृथिब्यादि अनेक 
द्रब्य भी एक लक्षणके साहचये--योग्से उपचारत: एक हैं, वस्तुतः स्वय॑ रक नहीं 
हैं, यद अगत्या मानना पढ़ेगा। दूसरे, लक्षण भी एक नहीं हैं।प्रथिवी आदि जो 


3 द्‌ 'पृथिन्यादिद्रन्या' | 








“कारिका ५४] ईश्वर परीक्षा १ 


लतो * उन्यस्थ अध्यक्षत॒लस्थ सलख्शावात अक्तरद्॒यस्य पर्सिद्धं:। लथा ना शब्यकयलाद यजोगात 
ड्रायेज अध्यपदा्थों स्यातास्‌' । 

$ २६. थदि पुनहंयोरप दृब्यजक्षणयांत्र भ्मजक्ूजत्याधिशेषादेक त्रध्यतक्षणमित्युव्यते, तदार्पि 
कि तद्‌ वन्यक्कझयोद्र व्यलज्ञणत्यमेकस्‌ ? न तावत्‌! सामास्यम्‌, तस्य”* प्रध्य-गुण-कर्माशयस्वात । 
न चेते प्रब्यलक्षणे द्ब्ये, स्वेविभाताव | मापि गुणों”, “*हवग्याश्रथी अग॒दावान्‌ संयोगविभागेष्ण 
कारणमनपेक्ष:” [ बैशेषि० स० १--१-१३६ ] इति गणलक्षणाभावात्‌ । 
समिति चेत्‌; न; प्रत्यव्रात्मनोजंसणयों: पृथिन्यादिष्वसम्भवात्‌, तथोस्तद्साधारशधम्मत्यासम्भवात ! 
ए्तेनामिधानात्मनोह व्यल्षक्षणयोगरत्थ॑ प्रध्याख्यातम्‌ । नापि से कर्मणी, परिस्पस्दास्मकत्यात्‌ 


पांच क्रियावान द्रव्य हें उनमें हो उपयरक्त 'क्रियात्रता, गुणबव्ता और समयायिकार 

ण॒ता! रूप द्रब्यलक्षण पाया जाता है और निष्किय जो आकाश, काल, दिशा और 

आत्मा ये चार दुन्य हैं उनमें क्रियावत्ता नहीं पायी जाती है और इसलिये इन चार 

द्रव्योंमें केवल “गुरावत्तां और समवायिकारणता? रूप एक श्रन्य द्रव्यलक्षण पाया जानेस 

टेप प्रसिद्ध होते हैं। और इस तरह दो द्रत्यलचर्गोसे दो ही द्रव्यपदाण 
गे सके 


| २६. शझ्का--दोनों ही द्रब्यलक्षणोमें एक द्रत्यलक्षणत्व--द्रब्यलक्षणपना हैं 
अतएव उससे थे दानों एक हें---शक द्रब्यनक्षण हैं। अत: उक्त मान्यतामें कोई दोष 
नहीं हे | 

समाधान---एसा माननेमें भी दो५प है, क्योंकि इन दो द्रब्यलक्षणोंमें रहनेवाला वह 
"क द्रव्यलक्षणत्व क्या है ? वह. सामान्य हैं नहीं, कारण, सामान्य द्रव्य, मुण, 
कमेके आश्रय होता हैँ और य दब्यलक्षण न द्ब्य हैं, क्‍योंकि द्रव्यलच णोंको द्रव्य मानन- 
पर कोई द्रव्यसे भिन्न द्र्यलक्षण नहीं बन सकेगा और द्रब्यलक्षणके बिना दृब्यपदार्थ 
कोई सिंद्ध भी नहीं हो सकेगा और इस तरह द्रब्यलक्षणोंका द्रव्य माननेमें “स्वेष्ट 
विधात*-- ( अपने सतका नाश ) नामका दोष आता हैं। गुण भी वे नहों ह्ोसकत 
क्योंकि 'जो द्रब्यके आश्रय हों. स्वय॑ गुणरहित हो और संयोग तथा विभागोंमें निग्पन्न 
कारण न हों? [ वेशेषि० घू० १-१-१६ ] यह गुणलक्ञण उनमें नहों पाया ज्ञाता है । 


शह्वा--द्रव्यलक्षण प्रत्यय ( ज्ञान ) रूप हैं अत: उन्हें गण मान लिया जाय ? 
ममाधान--नहीं, क्‍योंकि यदि द्रव्यलक्षणोंकों प्रत्ययरूप माना जाय तो प्रथ्ित्री 
आदिमें उनका रहना अतप्म्भव हो जायगा। कआारग्ग, प्रत्ययरूप दोनों लक्षण उनको 
असाधारण धर्म नहीं हैं--ज्ञनाधिकरण आत्माके ही वे असाधारण श्रम श्रन सकते हैं । 
इस उपयुक्त विवेचनस द्रव्यलक्षणोंको अभिधान--शब्दरूप मानना भी ग्वण्डित होजाता 
है, क्योंकि अधिधानरूप दानों लक्षण प्रथित्री आदिमें अड्याप्र हैं--केवल शब्दाधिकरश्ल 
आकाशमें दी वे रह सकते हैं और इउसीके वे अ्रसाधारग घधम कदलाये जायेंग | अतः 
इृल्यजक्ञषण गूण भी नहीं कहे ज्ञासकते । तथा थे कम भी नहीं हैं, क्योंकि वे. क्रियारूस 
१ क्रियावदित्यादिद्रव्यलष त्णात्‌ | २ न तु नत्र इति शेष: । 
] दूं तब! | 2 सामान्यस्था इति ढक टिप्पंणिपाठ: । 3 दे गुण: | 4 दे क्रकंस्थादि इस्यन्त' परी नामित 


२७ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्वटीका [ारिका # 


अंध्यमगुर् संयोगिभागेष्यनपेक्षकारणन्‌” [ वैशेषि० सू० १-१-१७ ] इसि कर्मतरलस्वाभायाण । 
सयोरेकल्ध्यत्थ मवविधत्वप्रसक्ञादहध्यलक्षयस्य कुठों द्वित्वमेकत्यं था व्यकतिष्ठते ! यतो प्रष्यकणक- 
स्सेक रत प्रदत्त मानमेकत्थ भ्यवस्थापयेत्‌ । तथोपचरितोपचारप्सक्रण, प्रण्यल्षसणस्वेनेकेश थोगाद 

अध्यक्षरश्धयो रेकत्वाद बोगात्प्थिष्यादीस्थेको 


$ २७, यदष्यभ्यधायि वेशेषिके: एृथिब्यादीनां भवानां अच्यलेनेकेनामिसस्वसन्धादेकत्वमिति 
अभ्य भामेकः पदार्थ हृति, शद॒पि न युक्तम, परमारथत्रों द्रध्यपवाथस्येकस्थासिड, तस्योपचारादेद 
प्रखर: । 

६ २८, पूनेन चतुविशरतिगणामां गदत्वेमेकेमामिसम्बन्धादेको गुशपदार्थर, पशञ्मानां च कर्मरहां 
नहीं हैं। दूसरे, 'जो एक ही द्वव्यके आश्रय हैं, स्वयं निगंण है और संयोग तथा 
विभागोंमें अन्य किसी कारणकी अपेक्षा नहीं रखता है यह कम है? यह कर्मलक्षण 
उनमें नहीं है। यदि द्रव्यलक्षणोंकों 'शक-द्रब्यः कष्टा जाय तो द्रव्यलक्षण नौ तरहका 
होजायगा फिर दो अथवा ८क द्रव्यलकज्षण कैसे बन सकेगा १ जिससे एक द्ृव्यलक्षणत्व 
उन दो द्रब्यभक्षणोंमें रहकर उनके एकत्थकी व्यज्स्था करे। तात्पयं यह कि कर्म एक-एक 
द्रब्यफे आश्रय जुदा-जुदा ही रहता है और इसलिये उसे “एकद्गरव्य” कहा जाता है । 
अतः्य यवि द्रव्यलक्षणोंकी “एकद्रत्य” रूप कमे माना जाय तो पृथिवी आदि द्रव्य नौ हैं 
और इसलिये उन नौमें प्रत्येकमें जुदा-जुदा दब्यलक्षण रदनेसे द्ृव्यलज्ञण नो दोजायेंगे-- 
दे दब्यलक्षणों अथवा एक द्रव्यलक्षणकी उपरोक्त मान्यता फिर नहीं बन सकती दै। 
तब एक द्रब्यलक्षणत्वसे उन दो द्रव्यलक्षणोंमें एकत्व कैसे स्थापित किया जा सकता है ? 
तथा ऐसा माननेमें उपचरितोपचारका प्रसज्ञ भी आता है। एक द्रव्यलक्षशत्वके योगसे तो 
दो ध्कता--एकपना क्ञाया गया और इस तरह एक द्र्यलक्षण हुआ और 
इस उपचरित एक द्रव्यलक्षणसे प्रथियी आदिको एक द्रव्यपदाथे माना गया। अतः 
उपयु क्त मान्यतामें उपचरितोपचारका दूषण भी स्पष्ट है। ऐसी स्थितिमें एक वास्तविक 
ड्रव्यपदायथे कैसे सिद्ध दो सकता है ? अथोत नहीं हो सकता । 


...._ ६ २७, शह्वा-पृथिवी आदि नौमें एक दृब्यत्वसामान्यका सम्बन्ध हे अतः उस 
दब्यस्वसामान्यसे उनमें एकत्व--शकपना है और इसलिये द्र्य नामका एक पदार्थ सिद्ध 
हो जाता दे ? 

समाधान--यह्‌ कथन भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि वास्तवमें एक दृत्यपदार्थ सिद्ध 
व का दृव्यत्थसामान्यके सम्बन्धसे तो हक द्रब्यपदार्थ उपचारसे दी प्रसिद्ध 
ला है | 

६ २८, इस विवचनसे चौबीस गुणोंको रुक रुशत्वके सम्बन्धस पक गुशपदादे 
तक कर्मपंदार्थ मानना या कडना भी खटिडत 
वास्तविक एक सिद्ध नहीं 





; 
; 
[ 
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कम त्वेने केशासिसम्बध्घादेकः कमंपदा्थ इल्येतलात्याल्यातम्‌ , शथायास्तथणुशकसंपदा्थाब्यधस्थितेः 
कर्थ चैथं सामाम्यपवार्थ पुकः सिद्ध्येत ! विरोेषपदार्थों था ! समवायपदार्थों था ! परापरसामास्यथोः 
सामाभ्याम्तरेश्केनामिसम्बन्याभोगाद पिशेषाणां वेति समयाय एचथेकः पदाथेः स्थाद्‌ । 


.] इ्त्य 
मिधीयते ?तवाउपि बेशेषिकतस्त्रब्याघातो दुःशक्यः परिदत्त म्‌, स्पाद्रादिमतस्पेष प्रसिद: । स्याद्ा 
दिनां हि शद्धसंग्रहनभाव्‌  सत्वत्ययादिशेषादिशेषद्धिक्षाभाबादेक सम्माज्न तत्तयं शुद्ध अभ्यमिति मतम्‌। 
रथैबाशडसंप्रहनयादेक उअन्यमेफो गशादिरिति । ध्यवृद्दरनयास ? यरसत्तद ड्ध्यं पर्याधों बेति मेदः । 
यवद्द्॒ण्य र्पीयजण्यमजीबत न्‍्य॑ थ, थरअ* एययोगः सो5पि* परिस्पम्दात्मको3परिस्पम्दात्मकश्लेति ! 
सो3$पि सामास्यात्मको विशेषात्मकश्णेति | "सं न डब्यादविष्दग्भूतो ' विष्यग्थूतो' बेति यथाप्रतीति 


होते । दूसरे, यदि द्रब्यादिकी इस तरह व्यवस्था की आय तो सामान्यपदाथे, विशेष 
पदार्थ और समवायपदा्े ये दीनों एक-एक केसे सिद्ध दो सकेंगे ? कारण, परसामान्य 
और अपरसामान्यमें, विशषोर्म और समवायमें एक सामान्यका सम्वन्ध नहीं है। 
अत्य द्रव्यादिपदार्थोंकी एक द्वव्यत्वादिसामान्यके सम्बन्धसे एक-प्क साननां उचित 
नहीं है । और इसलिये समयाय द्वी एक पदाथ माना जा सकता है क्योंकि वह स्वत: 
एक है, द्रव्यादि नहीं | 

६ २६. यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार इदेदं--इसमें यह है?---इस प्रकार 
के सामान्य (एकसे) प्रत्ययके होनेसे और विशेषश्रत्ययके न होनेसे एक समवायपदार्थ 
माना जाता दै उसी प्रकार द्रव्यम्‌!--हम्य--इस सामान्य प्रत्ययसे एक द्ृव्यपदार्थ, 
धाण! इस सामान्यप्रत्ययसे एक गणपदार्थ, “कम? इस सामान्यभ्रत्ययसे एक कमे- 
पदार्थ, सामान्य” इस सामान्यप्रत्ययसे सामान्यपदाथे और “विशेष” इस सामान्य 
प्रत्ययसे विशेषपदार्थ माना जाता है, तो इस कथनमें वेशेषिकोंके सिद्धान्तका विरोध 
आता है जिसका परिद्ार (दूर) करना अत्यन्त कठिन है इस प्रकारके कथनसे 
स्थाद्मादियों (जैनों) के मतकी सिद्धि होती है। स्थाद्ादियोंके यहाँ ही शद्धस॑ंप्रहनयसे 
'सत्‌! अत्यय सामान्‍्यके होने और विशेषत्रत्ययके न होनेसे “सन्मात्रवत्त्व शुद्ध द्ृव्य है? 
एंसा माना गया है और अशुद्धसंग्रदनयसे ८क द्रब्य है, एक गुण है, आदि भाना गया 
है। किन्तु ब्यवद्ारनयसे “जो सत्‌ है वह दृब्य है अथवा है? इस अकार भेद 
स्वीकार किया गया है। जो द्रब्य है वह जीवद्रब्य और अजीवद्रब्यके भेदसे दो प्रकार 
का है और जो पयाय है वह भी परिस्पन्दरूप और अपरिस्पन्द्रूप दो तरदकी है। ये 

दोनों भी सामान्य तथा विशेषरूप हैं। सो ये पाये ड्रब्यसे कथविचद सिन्न और कर्थय॑ 


१ झइ्टपकमृतः । २ इथकमूतः । 
| झु रु प तथापि | 3 द्‌ 'नयसत्प्र | 3 द्‌ “नयाच्च' | 4 द्‌ 'यः। 8 छू धोउपरिस्व- 


स्दात्मक, परिस्पन्दात्मकश्चेति! | 6 द 'द्रब्यादिविष्वग्मूतो! | 
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निश्वोयते स्वधा वाघकामादात्‌ । वेशेषिकाणां तु तथाभ्युगमो व्याहत एथ तम्त्रविरोधात । न हि 
तक्तन्त्रे सम्मात्रमेद तत्व॑ सकत्पदथोनां तश्रेवान्वभावादिति भयो5स्ति । 


8 ३०, स्मान्मतम्‌--दृष्यपदेन सकलब्रब्यब्यक्षिमेवप्रमेदानां संग्रहादेफी अन्पपवार्थ:, गुस्ण 
इत्यादिपदेन चकेन गुणादिभेवप्रमेदानां संग्रहाद्‌ गुणादिरप्येकेकपदार्थों प्यवतिषते । . 
“बिस्तरेशोपदिष्टानामथोनां तत्त्यसिद्धये । 
समासेनामिधान यत्संभ्रई त॑ बिदुबु धा:।” [ ]इति | 


वंदाथंधमंसंप्रह: प्रवभ्यते” [प्शस्तपा०भा.पू.३ ] इत्यज्न पदा्संप्रहस्य धमंसंग्रहस्य चेश्व॑ च्यास्याना- 
बर्येव तथाउमिप्रायो वैशेषिकायामिति।. - 


६ ३१, सद्प्यविचारितरम्पस्‌; परमार्थतस्तथेकंकस्प ! हृब्यादिपदार्थस्थ प्रतिद्ानुपपत्त: । तस्थेक- 
पतविपयत्वेनेकत्थोपचारात। न थोपचरितपदाथंसंख्याव्यथस्थायां पारमार्थिकी पदा्थंसंम्पा समवतिष्ठते 
अतिप्रसद्ञत्‌। न चेकपदवाच्यत्वेन तात्तिकमेफत्थं॑ सिद्ध्यति, ब्यभिचारात्‌ । सेनावनादिपदेन 


चिदू अभिन्न भ्रतीत होती हैं और इसलिये कोई बाधक न होनेसे उसी तरह वे निर्णीत की 
जाती हैं। लेकिन बेशेषिकोंका वैसा मानना विरुद्ध है क्‍योंकि उसमें उनके सिद्धान्त 
(शास्त्र) का विरोध आता है। कारण, उनके मतमें “सन्मात्र ही तत्व है, इसीमें समम्त 
पदार्थोका समावेश है? ऐसा नय--उनका अभिप्राय नहीं है | 


$ ३०. शइ्टा--द्रव्य'पदके द्वारा द्रब्यके संमस्त भेदों और प्रभेदोंका संग्रह होने- 
से एक द्रव्यपदार्थ और “गण?” इत्यादि एक एक पदके द्वारा गुणादिके समस्त भेद और 
प्रभेदोंका संग्रह होनेसे गणादि भी एक-शक पदार्थ सिद्ध होते हैं । 


“विस्तारसे कट्दे पदार्थोका एकत्व सिद्ध कस्नेके लिये जो संक्षेपस कथन कंरना 
जले. बिद्वानोंने संप्रह कहा है ।” और “पदार्थधर्मसंग्रहः प्रथंच्यते' [प्रशस्त, भा. पु० +] अथोत 
पदार्थसंग्रह और धर्मेंसंग्रहकों कहेंगे--यहाँ पदार्थसंग्रह . और धर्मंसंग्रह इस तरह दो 
प्रकारके संग्रहका कथन किया भी गया है। अतः. वेशेपिकोंकों वैसा (समस्त पदार्थोंका 
संग्रहादिकी अपेक्षा एकरूप आदि माननेका) अभिप्राय है ? 

६ ३१. समाधान--जक्त कथन भी विचार न करनेपर ही सुन्दर प्रतीत होता हैं। 
कोरण, धास्तवमें उक्त प्रकारसे एक-एक द्वव्यादिपदाथे श्रतिष्ठित नहीं होता--छक पदका 
विषय दोनेसे ही उपचारत: बढ एक कहलाया। और उपचारसे मानी गई पदार्थेसंख्या वांस्त 
बिक पंदाथैसंख्या नहीं मानी जा सकती । तात्पय यह कि उपचारसे सिद्ध और परमार्थत 
सिद्ध पदार्थोर्में भारी भेद है और इसलिये एकपदकी विषयतास सिद्ध हुए द्वव्यादिं एक 
हक पदाथ परमाथतः एक-एक सिद्ध नहीं हो सकते । अन्यथा, अतिप्रसंग दोष भाप्त होगा 
अथोत्‌ दूसरे म्तोंकी पदार्थसंख्याको भी यथा्े भाननां होगा । दूसरे, दंकपदेंक्े अथे 
पनेसे यथार्थ एकता सिद्ध नहीं होती, क्‍योंकि बह व्यभिचारी है। 'सेना!; बन” आदि 
पदसे दहाश्री आदिक और धव आदिक अनेक फ्दार्थोंकी प्रतोति होती है .।. समतद यह 


] द्‌ “वकृस्य! | 
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इस्त्यादिचयाधिपदार्भश्यानिकश्य दाध्यस्थ भरतीते। | 


. ६४२, ननु सेनापद्वाण्य एक पवार्थ: प्रत्यासकिबिशेषः संयुक्रसंभोगाल्पीयस्त्वक्रुणो हस्त्यादीमां 
प्रतीयते, चमशध्देण व घदादीनां राइश ? प्रत्यासक्िविशेष दृस्येकपदयाध्यत्थं ण र्थिकोसेकर्रा स्यति 
अरहति । तथा चेदमुच्यते--पहृष्यमित्येकः पदाथ:, एकपद्वात्यत्यात्‌, यद्देकपद्याध्यं ततदेकः» पदार्थों 
यथा सेनावनादिः, तथा अ ह्रस्मित्येकपदवाण्यम्‌, तस्मादेकः पदार्थः। पेन गुणणाव्रिप्येकः पंदा्थ:* 
प्रसिद्ोवाइरणसाधम्यात्साधितो वेदितव्य इति करिचत । 

३३, सोडपि य विपरिचत्‌; सेनाशब्दादुनेकज हस्त्याद्र्थ अ्रवीतिभ्रवृत्तिआापिसिद: । बन 
शब्दाध धपलदिरपताशादावनेकत्रार्थ । सत्र हि शब्दाठतीतिप्रदुत्तिप्राहयः समधिगम्पन्ते*र स शब्द- 
स्थार्थ: प्रसिदुस्तथा शृद्धष्यवहारात्‌ | न च सेनावगादिशब्दात्पत्याससिबिशेषे अ्रतीतिप्रदृसिप्राप्यो नुभूय- 


कि 'सेना” शन्दसे हाथी, घोड़े, सैनिक आदि अनेक पदार्थोका बोध दोता हैं और “बन 
शब्दसे धव, पलाश आदि अनेक थृक्षपदार्थोंका क्ञान द्ोता है एक-एक ऋथ नहीं 
बोधित होता । अतएव एकपदका अथेपना इनके साथ व्यमिचारी है क्योंकि वे अने 
कार्थजोधक हैं, एकार्थबोधक नहीं हैं । 


६ ३२. शह्ला--'सेना” शब्दका अथे एक ही पदार्थ है, हाथी आदिकोंमें जो संयुक्तसं- 
योगाल्पीयर्त्व (घोड़ेस संयुक्त उँट है और उँटका संयोग हाथीसे है और इस तरह इनमें. 
विद्यमान अल्पपना--समंक्रोच) रूप सम्वन्धविशेष है यह ही सेना” पदका अथ है। 
इसी तरह “बन! शब्दसे धवादिकोंका उक्त प्रकारका सम्बन्धविशेष ही प्रतीत होता है. 
और वह भी एक ही पदार्थ है। अतः एकपदका अथेपना यथा्ें एकताका व्यम्रियारी 
नहीं है. और इसलिये हम कहते हैं कि 'द्रल्य एक पदार्थ है क्‍योंकि एकपदका वाच्य 
है, जो जो एकपदका वाष्य्य होता है बह वह ्क पदाथे है। जेसे सेना, बन आदिक £ 
और 'द्रब्य/ यह एकपदका वाच्य है, श्सलिये एक पदाथे है।” इसी कथनसे गुणादि 
पदाथे भी इक सेनावनादिके अश्रसिद्ध उदाहरणसे णक-छक पदार्थ समझ लेना चाहिये १ 


६ ३२३, समाधान--यह्‌ प्रतिपादन भी सम्यक नहों है; क्योंकि 'सेना! शब्दस 
हाथी आदि अनेक अर्थोमें प्रतीत, प्रवृत्ति और प्राप्ति जानी जाती है। इसी प्रकार 
वन? शब्दसे धव, खद्र ( खैर ), पत्ाश ( छेवला ) आदि अनेक पृक्षादिक पदार्थों्मे 
प्रत्ीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति देखी जाती है। और यह स्पष्ट है कि जिस अर्थमें शब्दसे 
प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति ये तीनों जानी जाती हैं यह शब्दका अर्थ है, क्‍योंकि 
ऐसा. बुद्धजनों ( बड़ों ) का व्यवद्ार है। लेकिन 'सेना?, बन” आदि शब्दसे उल्छिखित 
सस्वन्धविशेषमें प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति थे तीनों ही प्रतीद नहों दोते, जिससे कि. 
सेना, वन आंदिक शब्दोंका उक्त सम्बन्धविशेष अथं होता। अतण्व इन शब्दोंकाः 
चर्बी अर्थ न होकर हाथी आादिक और धव आदिक अनेक पदार्थ अर्थ समभना 

। 


| द्‌ 'ताइश:”। 2 मु प स दिकपदाथों!। 3 द्‌ पदार्थ: इति नास्तिः | 4 मु द्द भम्पतेः 
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न्हें, येन स्‌ तस्पार्थ: स्थाद्‌ । प्र्यासशिविशिष्टा दस्त्थादयों भवावयों था सेनावनादिशव्दानामर्थ हि 
खेत, सिद्धस्तह्षं कपद्वाध्यो नेकों 5थं: । तेन थे कथसेकपदवाध्यत्यं न ध्यमिच्रेत्‌ | तथा गोरिति पे 
परवादेदंशप्रकारस्यैकाद्शप्रकारस्थ था वाध्यस्य दशनाथ व्यभिचारों हेतुः । | 
६ ३७. करिचदाह--मभ गारित्येकमेय पद पश्वादेरनेकस्थाथस्प वाचकम्‌, तस्य प्रतियाय्य 
मेदात्‌ । अस्य एथ हि. गोरिति शब्दः पशोर्थाचकोउम्यश्व दिगादेः, आथमेदाय्छुष्दमेदण्यथस्थितेः | 
तस्याप्यनिश्ानुषञ्षः स्यात्‌; हृध्यमिति पद्स्याप्यनेकत्य 
प्रसक्षत्‌ । एृथिष्याथनेकायवाचकर्वात्‌ । अन्यदेव दि पृथिष्यां अम्पमिति पद प्रथस ते । अस्यदेवाष्सु 
सेजसि ? थायावाकारोे काले विश्यास्मनि मगसि वेत्वेकपद्वाच्यत्वं शृष्यपदायस्मासिद' स्याद । 
६ ३६१. गनु हब्यत्यासिसम्बन्ध एको वब्यपद॒स्थारथों भानेकः पथिब्यादि:, तस्य पृथिभ्यादिशव्द- 
दाध्यत्वात्‌ । तत एकमेव वब्यपदं नानेकमिति चेत्‌, किमिदानीं अष्यत्वासिसम्बस्धों वृब्पपदार्थ: स्थात्‌ 


यवि यह कट्दा जाय कि उक्त सम्वन्धविशेषसे विशिष्ट हाथी आदिक और धव 
आदिक पदार्थ सेना-वनादि शब्दोंका अथे है और इसलिये डपयु क्त कोई दोष नहीं है तो 
एकपदका अर्थ अनेक पदार्थे सिद्ध हैं| तात्पये यह कि जब सम्बन्धविशेषसे 
विशिष्ट अनेक पदार्थांक्री सेना-वनादि शब्दोंका अर्थ मान लिया गया तब अनेक पदार्थ 
बन शब्दोंका अथ्थे सुतरां सिद्ध होजाता है। और ऐसी हालतमें एकपदका अर्थपना उसके 
साथ कैसे व्यभिचारी न होगा ? तथा गौ? इस एकपदके हारा पशु आदिक दश अथवा 
ग्यारह प्रकारके अर्थ स्पष्टठः देखे जाते हैं। अतः: उसके साथ भी 'एकपदका अथंपना' 
हेतु ब्यभिचारी है । 

8 ३४७. शह्वा--गौ” यह एक ही पद्‌ पशु आदिक अनेक अथोंका वाचक नहीं हैं, 
क्योंकि बह प्रत्येक वाच्य ( अर्थ ) की अपेक्षा भिन्न है। दूसरा दी गौ? शब्द पशुका 
बाचक है और दूसरा ही दिशा आद़िकका वाचक है। कारण, भिन्नतासे 
शब्दकी मिन्नता मानी गई है। यदि रेसा न हो तो समस्त पदार्थ भी एकपदके वाच्य 
दोजायंगे ९ 

समाधान--इस प्रकारसे कहनेवालेकों, जो इष्ट नहीं है उसका, प्रसज्ष आयेगा । 
कारण, “द्रृठ्य” यह पद भी अनेक हो जायगा, क्‍योंकि वह प्रथियवी आदि अनेक अर्थोका 
बाचक है। यह प्रकट है कि दूसरा ही द्रव्य” पद प्रूथिवीमें प्रवृत्त होता है और दूसरा 
ही जल, अग्नि, हवा, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मनमें प्रवृत्त होता है। इस 
तरह 'तकपदका अथंपना! द्रव्यपदाथेमें असिद्ध दोजायगा । 

$ ३४. शह्वा--द्रव्यके साथ जो द्रव्यत्यका सम्बन्ध है वह द्रव्यपदका अर्थ है 
पथिव्यादि अनेक उसका अर्थ नहीं हैं, क्योंकि तृथिवी आदिक प्रथिवी आदि शब्दोंदाग 
ऋभिद्दित होते हैं। अतः द्रव्यपद क ही है, अनेक नहीं ९ 

ध्मापान--यदि ऐसा कहां जाय तो यह बतलायें कि वह द्रव्यत्वाभिसम्यन्धरूभ 
बरष्यपदार्थ क्या है ? वह द्रव्यपदा्थ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह दृद्यत्वविशिड 


] मु बब्स्वा' । 
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न चासो व्रष्यपदाभंस्तस्त द्रन्‍्यत्योपलहितसमवायपदाथत्वाव्‌ । एसेन गुणत्वासिसम्बन्धो गुण- 
पत्स्पा्थ,, कर्मत्वामिसग्वस्ध: कर्मपदस्थेत्थेवल्अतिब्यूडम , गुणर्वाभिसम्वन्ध स्व गुशर्थोपल- 
खितसमवायपव्थंत्यात्‌ कमंत्वासिसम्बस्थस्व 'च कमंत्वोपलकितसमवायपदाथस्थ कथनात । न 
चैव॑ सामान्यादिपदार्थ'. सिद्ष्यति, सामान्वादिषु सामास्यास्तरामिसम्बन्धस्यासम्भवादित्यु- 
क्र प्राक । 

8 ३६, एतेन पृथिच्रीस्वा्यमिसम्वन्धात्पृथिवीत्याविशव्वाथंस्थ व्याख्यानं प्रत्याल्यातम । 
न हि पृथिधीत्यामिसम्बन्ध: एथियीशव्दवाध्यः पए्थिवीत्वोपलसितस्य समवायस्य पथिवीर्वाशि- 
सम्बन्धस्य प्थियीशन्देगाषचनात्‌ । उ्रभ्यविशेषस्थ पृथिबीशय्देनाभिधानाददोष हति थेत; कः 
पुनरसी दक्ष्रपादिपृथियीसेद्ण्पतिरिक्र: प्थियोत्रम्यधिशेषः ? प्रथिदीति पदेन संगृहामाण इति 
चेत्‌ , कथं पुनः प्रथिवोपदेनेफेनानेकार्थ: संगृढ्/ते ? व्रब्माविपतेनेवेति दुरवद्योधम्‌ । 

[ वेशेषिक/भ्युपगतसंग्रदस्य परीक्षए मं ] 

६ ३७, करचाय॑ संग्रहों गाम ! शब्दात्मकः प्रत्ययात्मको्थात्मका वा ? न तावच्लुन्दात्मकः, 
शब्देनानस्तानां जध्यादिभेद्अमेदानां पथिब्यादिनेदप्रभेदानां! था संगृहोतुमशक्यत्वात । तत्र 
समवायपदार्थ कहा गया है। इसी कथनसे गुणत्वक सम्बन्धकों गुणपदका अथ, भोर 
कर्मत्वके सम्बन्धको कर्मपदका अर्थ मानना खण्डित होजाता है, क्योंकि गुरत्वका 
सम्बन्ध गणतलसे विशिष्ट समवायपदार्थ और कर्मंत्वका सम्बन्ध कमत्वसे विशिष्ट 
समवायपदार्थ प्रतिपादन किया गया है । और इस तरह माननेपर सामान्यादि पदार्थ 
तो सिद्धू ही.नहीं होसकते, क्योंकि सामान्यादिकोंमें दूसरे किसी सामान्यका सम्बन्ध 
सम्भव नहीं है, ऐसा हम पहले कह आये हैं। 


8 ३६. इसीस प्रथिवीत्वके सम्बन्धसं प्रथवी आदि शब्दोंके अथंका व्याख्यान 
खण्डित दहोजाता है, क्योंकि प्रथिवीत्वका सम्बन्ध प्रथिवीत्वसे विशिष्ट समवायपदार्थ 
है ओ कि पथियीशब्दसे कथित नहीं हाता। यदि यह कद्ा जाय कि द्रव्यविशष प्रथित्रो 
शब्दसे कथित होता है, और इसलिये उक्त दोष नहीं है तो बतलायें बह प्रथित्रीद्रब्य- 
विशेष बृत्त, छुपा आदिक ध्थिवीविशेषोंके अतिरिक्त और क्या है ? यदि यह कहें कि 
जो पृथिवीशब्दके द्वारा अहृण किये जान योग्य हैं वह प॒थिवीद्रव्यविशेष है ते एक 
प्रथिवीशब्दके दास अनेक अथथे केसे ग्रहण किये जाते हैं ? अगर कहें कि द्रन्यादिपदस्स 
जेसे द्रध्येद्िकका भ्रदण ट्वोता है तो यही समझना अत्यन्त मुश्किल है । तात्पय 
यह कि द्रव्यादिपद्‌का जब अर्थ सिद्ध नहों हुआ तब प्रथिबी आदि पद़ोंका अर्थ सिद्ध 
करनेके लिये उसका दृष्टान्स देना असंगत है । 

.. $ ३७. और बतलायें यह संग्रह क्‍या है ? शब्दरूप हैँ या ज्ञानरूप हैं अथना! 
अथरूप है शब्दरूप तो फहा नहों जासकता, क्योंकि शब्दके द्वारा द्रव्याद और 
प्रथिवी आदिके अनम्त प्रेद-अभेदोंका संग्रह करना अशक्य है। कारण, उनमें संकेत-- 


4 मु पृथिव्यादिभेदप्रभेदानां! इति पराठों त्रव्ति:। 
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संफेतस्थ करो मशकक्‍्यरवादस्मदादेस्तदप्रत्यक्षयाव । ऋमेश युगपद्धा अननुमेयत्वाक्ष । न अप्रत्यश्षेडन- 
नुमेये था सर्वेधाउप्यप्रतिपत्चेड्यें संफेतः शकक्‍्यक्रियोउस्ति । सर्वशस्तज्ञ संफेतयितु' समर्थो5पि 
मासचंकाम्‌? संकेत? प्राइषितुमजअमिति कुतः संकेतः ? न चार्सकेसितेड्थं शब्दः प्रचर्तते यतः 
संगृहाम्ते3नम्ता: पदाथों: येव शब्देग स शब्दाध्मा संग्रह: सिद्ध्येव* । 

ह 4८, भआामूच्चुम्दाव्मकः संग्रहः प्रत्ययास्मकस्व्थस्तु, संग्रह्मन्तेडथों येन प्रत्ययेन स 
संग्रह हृति ध्यास्यानातेग तेषां संप्रहीतु' शक्षयत्यादिति चेत्‌, कुतः पुनरसों प्रत्ययः ! अत्यक्षादनुमा- 
नादागसादा । भ॒ सावदस्मदादिभत्यक्षातू, तस्यानम्तत्वब्यादिमेदअमेदागोचरस्वाव्‌ । नापि योगि 
प्रस्यक्षात्‌, योगिन पथ तत्संग्रदप्रसक्षत, प्रस्मदादीनां तदयोगात। भ दि थोगिप्रत्यक्षादस्मदादय 
सम्पतियथग्ति, थोगित्वप्रसज्ञात्‌। नाप्यनुमानात, अनन्तद्रष्यादिमेद्प्रभेदप्रतिबद्धानामेकशो 
इस शब्दका यह अथ है! इस प्रकारका इशारा (आभिप्रायिक क्रिया) सम्भव नहीं 
है । क्योंकि थे हमारे न तो प्रत्यक्षगम्य हैं और न क्रम अथवा अक्रमसे वे अनु- 
मानगम्य हैं। और जो न प्रत्यक्ष हैं तथान अनुमेय हैं, सर्वेथा अश्लेय हैं उनमें 
संफेल करना शकय नहीं है। यद्यपि सर्वेज्ष उन अनन्त पदार्थोमें संकेत करनेमें समर्थ 
है तथापि हम असवज्ञोंको वह उनमें संकेत अ्रहण नहीं करा सकता है । ऐसी द्वालतसें 
उनमें संकेत कैसे बन सकता है ? ओर संफेतरहित पदार्थोर्मे शब्द श्रपृत्त नहीं होता, 

छ प के शब्दके द्वारा अनन्त पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं बह शब्दरूप संग्रह 
प्रतिपन्ञ हो । 


६ ३८. शझ्टा--यदि शब्दरूप संग्रह भ्रतिपन्न नहीं होता तो न हो, किन्तु प्रत्य 
यरूप संग्रह हो, क्‍योंकि जिस प्रत्यय (श्ञान) के हारा पदार्थ प्रहण किये जाते हैं 
प्रत्ययरूप संप्रह कहा गया है और इसलिये उसके द्वारा अनन्त पदार्थोंका प्रहण 
किया जासकता है ९ 


समाधान--हम पूछते हैं कि वह प्रत्यय किस प्रमाणसे जाना जाता है ? भरत्य- 

अनुमानसे, अथवा आगमसे ९ हम लोगोंके प्रत्यक्डसे तो वह जाना नहीं जाता, 
क्योंकि हम लोगोंका प्रत्यक्ष द्रव्यादिके अनन्त मेदों और भेदोंके भेदों--अभेदोंको 
विषय नहीं करता है। तात्पयं यह कि प्रत्ययरूप संग्रह द्रव्यादिके अनन्त भेदों 
और प्रभेदोंमें रहेगा, सो उसका ज्ञान तभी होसकता है. अब द्रब्यादिके भेद-प्रभेदोंका 
जान पहले होजाय, परन्तु हम लोगोंके प्रत्यक्षसे उनका ज्ञान नहीं होता तब उनमें 
रहनेवाला भ्रत्ययरूप संपरद हमारे प्रत्यक्षसे केसे ज्ञाना जासकता है? योगिप्त्यक्षसे 


तो दम लोग भी योगी दो जायेंगे । अनुमानसे भी वह नहों भ्रतीत दोता है. क्‍योंकि 


2 द्‌ 'श:१। 23 दे 'संकेतआाह?। 3 मु 'सिद्ध्यत्येव! । 


तदिष्टो बाउतिप्रसक्षत । ग चाप्रमाशकः* प्रत्ययः संग्रदः, तेन संगृहीतानामसंशृह्दीतकस्पत्वात । 


$ ३३. यदि पुनरथोत्मकः संग्रहो5मिधीयते तदा संगुह्ात इति संग्रह: ' ; संगह्माणः सकको थे: 
स्मात्‌ ।। स चासिड पथ तदयवस्थापरप्रमाजाभावाविति कथ्थ तस्थ व्याख्यान युज्यते ! यतः 
“परदायधमंपंत्रह: अ्षकक्‍्यते” [ प्रशस्तपा० ए० १] इति प्रतिशा साधीयसीष्यते। संग्रहाभावे चर 
कस्म महोद्यत्वं साध्यते , असिदस्य स्वयमस्यसाधनत्यासुपपत्तों: । 


६ ४०, एसेन 'पदार्थधमंसंग्रहः सम्परशञानस्‌? हति व्याख्यानं प्रतिब्यूदमभू, तदभावत्थ सम्थं- 


द्रब्यादि अनन्त भेदों और श्रभेदोंसे सम्बद्ध अनन्त लिझ्लोंका एक-श्क करके हम 
लोगोंके अत्यकसे ज्ञान सम्भव नहीं है। तथा अन्य अनुमानसे उक्त लिक्ञोंका ज्ञान 
करनेपर अनवस्था दोष आता हे और उस हालतमें प्रकत अनुमानक्रा उदय नहीं 
दोसकता । यदि आगमसे संग्रहरूप प्रत्यय जाना जाता हे, यह कहा जाय तो यह 
बतल्ायें कि वह आगस युक्तिसे सहित है या युक्तिसे रहित ? पहला कल्प तो ठीक 
नदी है क्योंकि आगमसे युक्ति असम्भव है। दूसरा कल्प भी ठीक नहीं है क्‍योंकि 
युक्तिरहिंत आगमको प्रमाण नहीं माना गया है । यदि उसे प्रमाण माना जाय तो दूसरे 
युक्तिरहित आगम भी प्रमाणकोटिमें आजायेंगे । इस तरह प्रत्ययरूप संग्रह भी 
किसी भी प्रमाणसे प्रतिपक्ष नहीं होता और अप्रामाशिक प्रत्ययसे जो पवार्थ अहण 
किये जायेंगे वे अप्रददणके ही तुल्य हैं। मतलब यह कि प्रत्ययरूप संग्रह भी प्रमाणसे 
उपपञ्न नहीं होता और इसलिये उसके द्वारा उक्त पदार्थोंका संग्रह नहीं होलकता है । 


$ ३६. यदि अर्थेरूप संग्रह कहा जाय तो “जो संग्रह किये जायें वह संग्रह है' 
अयके अनुसार संग्रद्द होने योग्य समस्त पदाथे संप्रह कद्दे जायेंगे, लेकिन थे असिद्ध 
हं--वे सिद्ध नहीं हैं, क्‍योंकि उनका साधक प्रमाण नहीं है । ऐसी स्थितिसें 
संग्रहका उक्त व्याख्यान युक्त कैस हो सकता है, जिससे “पदार्थंसंप्रह और धम 
स॑प्रहको कहेंगे? यह प्रतिज्ञा सम्यक कद्दी जाय | इस तरह जब संभ्रहका अभाव है तो 
किसके महोद्यपना सिद्ध करते हैं ? अर्थात्‌ जब संग्रह असिद्ध है तब उसे महोद्य 
बतलाना अऋसंगत है; क्योंकि जो स्वयं असिद्ध है बद अन्यका साधक नहीं 
होसकता है । 

६ ४०. इस उपरोक्त विजेचनसे यह ठयाख्यान कि पदार्यधर्मंसंग्रह सम्बग्हान है 
निरस्त हो जाता दै, क्योंकि संप्रहके अभावका समर्थन किया जा चुका है। इसी तरद 


| मु (रस्मदायप्रत्यक्षाद! पाठ: | 2 द प्रामाणिक: | 3 मु स ५ 'रयमन्यताधनत्वोपपत्त :? 
१ “पदार्य प्में: संगझते इति पदार्थ पमं संग्रह हत्युक्रम्‌---व्योनवती ४० २०.८च) । 





रद आप्तपरीत्षा-स्वोपक्षटीका [ कारिका ४ 


मांत्‌ । महतो निःश्न यसस्यास्युव॒यस्व चोद्यो5श्मादिति महोदय इत्वे८द्‌ ध्यास्यानं' बन्यासुत- 
पे रावतामुपहासास्पदमाभासते । 

६ ४१, तदेद॑ त्रध्यादिषदार्थानां यथावस्थिताथंत्याभावाश्ष तद्िययं सम्यग्शानम्‌। नापि हेयो- 
पादेयब्यव॒स्था, थेनोपादेजेषर्पादेयत्वल देयेध्‌ चल देयस्वेन अ्रद्धानं भ्रद्धाविशेषः, तत्पूर्षक व देराम्यं 
तदभ्यासभावषत्रानुह्ठानं निःश्रे यसकारण सिद्ध्येत्‌। तदसिद्ों च कथमहंदुपदेशादिवेश्वरोपदेशादप्य- 
नुष्यगं प्रतिष्ठित स्थात्‌ ? ततसस्‍्तदृष्यवच्देदादेव महात्मा निश्चेषन्यः कपिल-सुगतब्यवण्छेदादिवेति 
सृ#मिद्मन्थयोरध्यवच्द्ेवान्महात्मनि निरिचते ददुपदेशसामथ्यौदुनुष्ठानं प्रतिष्ठितं स्थादिति । 


$ ४२. प्तेन “प्रणस्थ हेनुमीरवरं मुनि कशादुमन्धत:” [ प्रशस्तपा० पए० १ ] इति परापर- 


महोदय” का यह ब्याल्यान कि 'महाव--निश्रेयसल ( भोक्ष और अभ्युदय- 
स्वग ) का उदय जिससे दोता है बह महोदय है।! वन्ध्याके पुत्रदे सौभाग्यादि वर्णनकी 
तरह विचारवानांके समक्ष हँसीके योग्य जान पढ़ता है । 

६ ४१. इस श्कार वेशेषिकोंके यहाँ द्रव्यादि पदार्थोंकी जेसा माना गया है वैसे ये 
व्यवस्थित नहीं होते और इसलिये उनके ज्ञानकों सम्यग्ज्ञान नहीं माना जासकता है । 
ओर न उनसे देय तथा उपादेयकी व्यवस्था बनती है, जिससे कि उपादेयोंमें उपादेयरूपसे 
और हेयोंमें हेयरूपसे दोनेवाला भ्रद्धानरूप श्रद्धाविशेष और श्रद्धाविशेषपूर्वक होनेवाला 
चैराग्य, जा कि बार-बार चिन्तन ओर अनुष्लानसे सम्पादित होता है, मोक्षके कारण 
सिद्ध हात । और जब ये तीनों असिद्ध हैं. तो अरहन्तके उपदेशकी तरह मद्देश्वरके 
उपदेशसे भी अ्रनुष्ठान प्रतिष्ठाको केसे श्राप्त हो सकता है ? अतः महेश्वरका निराकरण 
करके ही आप्रका निश्चय करना ठीक है। जैसा कि कपिल, सुगत आविका निराकरण 
करके आप्रका निश्चय किया जाता है। अतण्व यह ठीक ही कष्द! गया है कि “दूसरोंका 
निराकरण करके ही! आप्तका निश्चय होता है ओर आप्तके निश्चित हो जानेपर ही उसके 
जपदेशकी प्रमाणतास मोक्ष-मांग प्रतिष्ठित होता है ।? 

भावाथ--बवेशेषिकोंने द्व्यादि पदार्थोंद्रे जानको सम्यर्क्षान, श्रद्धानक्रो श्रद्धाविशेष 
ओर अभ्यासभावनानुष्ठानको वेराम्य वर्णित किया है और इन तीनोंको मोक्षफा कारण 
बतलाया है। परन्तु इनके आधारभूत उक्त द्रब्यादि पदार्थोकी तथोक्त व्यवस्था प्रमाणसे 
प्रतिपन्न नहीं होती है । दूसरे, उसमें अनेक दोष भी आपन्न होते हैं। जैसाकि पहले परी- 
स्ापूबक दिखाया जा चुका है| ऐसी दालतमें उक्त पदार्थोंके ज्ञानको सम्यस्ञान, भद्धानको 
श्रद्धाविशोष और अभ्यासभावनालुष्ठानको बैराग्य और तीनोंको सोज्ञका कारण प्रतिपादन 
करना अयुक्त है। अतरव उक्त पदार्थोका उपदेशक महेश्वर आप्र नहीं है और इसलिये 
उसका व्यवच्छेद करके आंप्तका निश्चय करना स्वथा उचित है, क्योंकि आपके 
डपदेशकी प्रमाणतासे ही मोक्ष-माग प्रतिष्ठित होता है । 


६ ४२. इस उपयु क्त कथनसे 'जगतके कारणभूत ईश्वरको और उनके बादसें 
कशणाद मुनिको प्रणाम करता हूँ।! [ प्रश० प्र० १] यह अ्शस्तपादका पर और अपर 


२ “महानुदयः स्वर्गागयगछन्॒शोउस्मारूवतीति महोदय इत्युक्त:”--व्योमवती ० २० (च)। 


अम-» अममममवाम्मातयाामुक मय व्यवान्‍्गक..ल्‍ममान्यामाक कमा "सह भा. .॥.. नमक ००० व्यक। 


४] इेश्वर-परीक्षा २५६ 


गुरनमस्कारकरणमपास्तय, इेश्वर-कणादणोराप्तत्वन्ययस्चे तयोयंथावस्थितायशानाभावासधुप- 
देशाप्रामाण्यादित्यक्ष॑ विस्तरेख । विश्वतत्वानों शातुः कमभूझतां रेत रेव मोक्षमागंप्रथयनोपफ्से 


राप्तत्यनिरचयात्‌ । 
[ भ्रातस्य कममूभदूभेतृत्वमसिद्धमित्याशडने ] 
तत्रासिद्ध धनीन्द्रस्थ भेद्त्व॑ कमंभृश्तास | 
ये बदन्ति विपयांसाव, 


है ४३, उश्न तेधु मोक्षमागप्रणेत॒त्व-कर्मभूभज तृत्य-चिश्वतत्वज्ञात्त्वेष कमंभूभ्ता मेतृत्थमसिद्ध" 
सुनीन्त्स्प, विपयोसात तदमेत॒त्वात्‌ कमंभृभ्द्सम्भवात्लदाशिबस्म ये वद्न्ति योगा, 


तान्‌ प्रत्येव॑ प्रचच्ममदे ॥६॥ 
६ ४७. तान्‌ प्रत्वेषं पक्षयमासप्रफारेश प्रचचमट्दे प्रधदाम इत्यथंः | 
[ उक्तशद्राया: सयुक्त्या निराकरणम्‌ ] 
प्रसिद्ः स्वतत्ज्ञस्तेषां तावत्ममाणतः 
सदाविध्वस्तनिःशपबाधकात्स्वसुखादिवत ॥।७॥ 
६ ४९, यदि नाम विश्वतत्त्वज्ष: प्रमाणात्पवंदाधिध्वस्तवाघकादात्मसुखादिवअसिदो योगानां 





गुरुओंको नमस्कार करना निराकृत होजाता है, क्योंकि इंश्वर और कणादको पदार्थोका 
यथाथ ज्ञान नहीं है और इसलिये उनका उपदेश अप्रमाण है। अत: अब ओर विस्तार 
नहीं किया जाता है, क्योंकि विश्वतक्त्वोंके ज्ञाता और कमपवेतोंके भेदनफताममें ही 
मोक्षमार्गंका उपदेशकपना उपपन्न होनेसे उसीमें श्राप्तपना प्रमाणित होता है ॥५। 


६ ७४३. शह्टा--उक्त मोक्षमार्गंका उपदेशकपन, विश्वतत्त्योंका ज्ातापन, और कमें- 
पयतोंका भेदनकतो पन इन तीन विशेषणोमेसे आप्तमें कर्म पव्तोंका भेदनकत्तापन असिद्ध 
है; क्योंकि आप्रके कर्मंपवेतोंका अभाष होनेसे वह उनका भेदनकत्ता नहीं है। तात्परय यह 
कि आप्त (ईश्वर) के जब कम ही नहीं हैं तब उसे उनका सेत्ता ( सेदन करनेवाला ) बत- 
ज्ञाना संगत नहीं है और इसलिये उक्त विशेषण आप्तमें स्वरूपासिद्ध है ? 


8 ४४. समाघान--उन ( नैयायिक और वेशेषिकों ) की यह शहक्ला युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योंकि-- ॥६॥ 


उनके यहाँ समस्त बाधकाभावरूप प्रमाणसे अपने सुखादिककी तरह आप्त 
स्वपदार्थों का ज्ञाता अथांत्‌ स्क्ष प्रसिद्ध है । 

$ ४४. शक्का--यदि समस्तवाधकाभावरूप श्रमाणसे अपने सुखादिककी 
हमारे यहाँ (योगोंके) आप्त स्वेपदार्थोंका क्षाता अथोत्‌ सर्वक्ष प्रसिद्ध है, तो इससे आप 


३० आप्तपरीकज्षा-स्वोपज्वटीका कारिको £ 
शयावि किलेश अधर्ता सिद्ध भषेदिस्याह--- . 

झाता यो विश्वतखानां स भत्ता कम भूभृताम । 

भवत्येवान्यथा तस्य विश्वत्ज्ञता कुतः ९ ॥८॥ 

६ ४६, इति स्याह।दिनामस्माक कमंभूसृद्ध त॒त्व॑ सुगीग्तस्येश' सिद्ध! भचतीति बाक्याथ: । 
तथा हि---भगवान्‌ परमात्मा कमंभूभतां सेसा भवस्येव, विश्वरत््यातां ज्ञातृत्वात्‌। यस्तु न कमथूशुता 
मेसा स न विश्यतश्वानां शाठा, यथा रथ्यापुरुषः, विश्वतत्त्तानां ज्ञाता थ भगवान्‌ नियाधवोधात्सिडः,* 
तस्मात्कमंभूस्ूतां मेत्ता भवत्येत्रेति फेबलब्यतिरेको हेतुः, साध्याव्यमिचारात्‌। न तावद्यमसिद्ध: भ्रति- 
बादिनो वादिनो वा, ताम्यामुभाभ्यां परमात्मनः सर्वशत्त्तसाधनाव्‌। नाप्यनेकान्तिकः, कार्स्न्यंतो 
देशो था विपस्ेे वृत्यभावाद । ठत पथ न विरुद्ध: । 

६ ४७, मम्वयं कालात्ययापविष्टस्तदागमबाधितपण्षनिदेशानस्तरं अयुक्तत्यात्‌ । “सेव सुककः 
सरदेवेश्वरः पूथथस्माः कोटेसु क्राव्मनमिधाभावात्‌”” [योगद्‌.भाष्य.१-२४ ] इत्मागमात्महेश्वरस्यथ स्व- 


(जैनों) की क्‍या इश्टसद्धि होती है ९ 

समाधान--जों सवंपदार्थोंका ज्लाता होता है बह क्मंपबतोंका भेदूनकर्ता अवश्य 
दोता है । यदि वह कम4वबंतोंका भेदनकतां न हो तो उसके सबबपदार्थोंका श्ञातापन कैसे 
बन सकता है ? तातपये यह कि यदि आप आप्तको सव्वज्ञष मानते हैं तो कमंपबतोंका 
भेद्नकता भी उसे अवश्य मानना पढ़ेगा; क्योंकि कमेपवेतोंको नाश किये बिना सर्वेक्षता 
नहीं बनती है । 

8 ४६ अतएव आपके सर्वेक्ञाभ्युपगमसे आप्तमें हम जैनोंके इष्ट कमपर्ेदोॉक 
मेदनकरत्तापनकी सिद्धि होती है। इसका खुलासा इस प्रकार है:-- 

धसगवान परसात्मा कर्मपर्वतोंके मेदनकर्ता अवश्य होते हैं क्‍योंकि वे स्वश्ष हैं। 
जो कर्मपर्वेतोंका भेदनकता नहीं होता वह सर्वेज्ष नहीं होता, जैसे गलीमें फिरनेवाला 
आवारा पुरुष (पागल) और भगवान परमात्मा समस्तवाधकाभावरूप श्रमाणसे स्वेज्ञ 
सिद्ध हैं । इसलिये वे कमपबतोंके भेदनकत्ता अवश्य हैं।! यह केवलन्यतिरेकी हेतु है 
और साध्यका अव्यभिचारी-5पतिरेकव्याप्तिविशिष्ट है । यह हेतु वादी अथवा प्रतियादी 
किसीके लिये भी असिद्ध नहीं है क्योंकि दोनोंके द्वारा परमात्माके स्वक्षता सिद्ध की 
गई है। तथा अनेकान्तिक भी नहीं है क्योंकि एक देश अथवा सम्पूर्ण देशसे विपक्षमें 
नहीं रहता है। अतण्य न विरुद्ध है । 

६ ४७. शह्वा-भ्रस्तुत हेतु कालात्ययापदिष्ट अथात्‌ बाधितविषय नामका हेत्वाभास 
है। कारण, आगमसे बाधितपक्षनिदेशके बाद उसका प्रयोग किया गया है | “सदा 
ही मुक्त है, सदा ही ऐश्वयस युक्त दे क्योंकि जिस प्रकार मुक्तात्माओंके पूव--पदली 
बन्धफोटि रहती है उस प्रकार इश्वरके नहीं है [ तथा जिस प्रकार प्रकृतिलयोंके उत्तर-- 

आगामी बन्धकोटि सम्भव है उस प्रकार इंश्वरके उत्तर बन्धकोटि भी नहीं है ]” इस 


] द्‌ अ्रत्तिद्ध! | 2 मु॒निर्ावबोधसिद्ध: । 


करिका ८] इश्वर-परीक्षा ३१ 


दा? क्मेशामभावप्रसिद्धे *स्तज् तृत्वस्य वाधमसिद्धं:। सता हि कर्मों करिचद्मेत्ता स्याज् पुमरसता- 
मित्यपरः:? | 

$ ४८, सोडपि ने परीक्षाददमानसः; तथातदह्वाधकागमस्थाप्रमाखत्वासदमुप्रादक[नुमाना- 
भावाद | 

[ आतत्य पूत्पक्पुरस्सर कमंभूभद्ध तृत्वप्रसाषनम ] 

8 ४६, भन्रु च्ञ नेश्वराख्य: सर्वज्ः कर्ममूरुतां मेसा, सदा कमंमलेरस्पृश्त्वाव । 
यस्तु कर्मभूभ्टतां सेसा स मे कमेमले: शश्वद्स्पृष्टट, ययेश्वरादस्पों मुकझात्मा, शश्यवस्यृष्श्य 
कर्ममलैभंगवान्महेश्वर:, तस्मान्न कमंभूभतां मेसेत्यनुमान प्रकरतपतवाधकागमानुप्राहकस्‌ । न 
सात्रासिड साधनस । तथा हि--'शश्वत्कमंमलेरस्एग्: परमात्माउनुपायसिदुत्वाव' । थस्तु मे 
तथा स॑ भानुपायसिदरः, यथा सादिमु क्रात्मा। अनुपायसिद्धश्णल सर्वक्षो भगवान्‌ | तस्मात्कमंमलेः 
शश्यद्स्पु €:* इत्यतो 5नुमानाम्शरासत्सि दू रिति बद॒न्तं प्रत्याह --- 
आगमसे भद्देश्वरके सदा ही कर्मोंका अभाव सिद्ध है और इसलिये उससे ईश्व- 
रमें कर्म पवतोंका भेदनकतोपन बाधित है। निश्चय ही विश्यमान कमोंका ही कोई भेदन- 
करता होता है, अविद्यमान कर्मोंक़ा नहीं ? 

४८. समाधान--नहीं, हेतुका बाधक उक्त आगम अअमाण है, क्योंकि उसका 
अनुप्राइक--प्रमाणताको प्रदण करनेवाला--अनुमान नहीं है । 

8 ४६. शह्टा-ईश्वर नामका सर्वेक्ञ कर्पवतोंका भेदनकता नहीं है, क्योंकि 
मदा ही कर्ममलोंसे अस्टृष्ट ( रहित ) है। जो कर्मपवंतोंका भेदनकर्ता है वह सदा 
कर्ममलोंसे अस्प्रष्ठ नहीं दे, जेसे इश्वरसे भिन्न मुक्त जीव । और सदा! फर्ममल्ोंसे अस्वृष्ट 
भगवान्‌ परमेश्वर हैं, इसलिये कम पयतोंके भेदनकतां नहीं हे ।” यह अनुमान श्रस्तुत 
पक्ष-बाघक आगमके श्रामास्यको ग्रहण करता के | इस अनुमानमें साधन असिद्ध नहीं है । 
बह इस तरहसे--“भगवान परमात्मा सदा कमेमलोंसे अस्वृष्ट है, क्योंकि अनुपायसिद्ध 
हैं--ठपायपूबेक ( तपस्यादि करके ) मुक्त नहीं हुए हैं। जो क्मेमल्ोंसे सदा अस्टृष्ट नहों 
है वह अनुपायसिद्ध ( बिना उपायके मुक्त हुआ ) नहीं है, जैसे सादि--तपस्यादिकके 
द्वारा कमोंको नाशकर मोक्ष ( मुक्ति ) को प्राप्त करनेवाले-मुक्त जीव। और अनुपाय- 
सिद्ध स्वश्ष भगवान हैं, इसलिये कर्ममलोंसे सदा अस्पष्ट हें !! इस दूसरे अनुमानसे 
उक्त अनुमानगव साधन सिद्ध है ? 

उक्त कथनका निराकरण--- 

समाधान--आचाय उक्त शंकारूप कथनका सयुक्तिक निराकरण करते हुए 


कोई सर्वक्ञ हमेशा कर्मोसे अरए2 नहीं है, क्‍योंकि वह प्रमाणसे अनुपायसिद्ध 
प्रतिपन्न नहीं होता । 

१ प्रयत्न “पृ प्रकल बिनेव मुक्तः | 

] द्‌ 'खदाः। 9 द सिद्ध: । 3 दु 'इति पर: $ द्‌ 7 । 5 द्‌ “त्याहु:? | 


हर आप्तपरीक्षा-स्वोपक्वटीका (कारिका ६ 


नास्पृष्टः कममिः शश्वद्विश्वदश्वा '<स्ति कश्वन | 
तस्यानुपायसिद्धस्था सर्वेधाउुपपत्तित: ॥६॥ 


६ १०, न हानुपायसिसत्वे कुतश्चिठमाणाद्प्रसिद्धं तद्वज़्ात्कमंमिः शश्वदस्टष्टत्व 
साधन सिद्धिमध्यास्ते । तदसिद्धों ले न क्ममूशद्ध तृत्वाभावस्सतः सिद्ध्यति | बेनेदमतुमाने 
प्रस्तुतपक्षयाधकागमस्यानुमाहक॑ सिद्ष्यद्‌” तत्मामाए्य' साथयेत्‌ । न चाप्रमाशभुतेनाग्ेन. 
प्रकृतः पश्षो बाध्यते, देतुश्व कालात्ययापदिष्ट: स्थात्‌ । 

[ ईश्वरस्थ जगरकतृ त्वलाधने पृथ॑ंपक्तः ] 

६ ११. नन्वीश्वरस्यानुपायसिद्त्वमनादित्वात्साध्यतोी । तद॒नादित्व॑ व तनकरण मु 
घनादी निम्मित्तकारणत्वादीश्वरस्य | भ चैतदसिदम , रथा हि--तरुभुवनकरणादिक वियादापक्नं 
बुदिमदिमिसतकल्‌ , कार्यत्यात्‌ । यतकाय तद्‌ बुद्धिमस्निमितकं दृथ्टस्‌, यथा धस्त्रादि | काय चेदं 
प्रकृतम्‌। तस्माहद्धिमशिमित्तकम्‌ | धोज्सो वुद्धिमांस्तद्धंतु:ः स ईश्वर इति प्रसिद्ध साधनं तद 
मादित्व॑ साधयत्येष । तस्य सादित्वे ततः पूर्व” तन्थाद्य श्पचिविरोधात्‌ ; तदुर्पचों था तद्जुद्धिमन्लि 
मित्तत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । यदि पुनस्ततः पृथ्थमन्यबुद्धिमद्धिमिधकत्वमिष्यते तदा ततलोउपि पृथ॑मन्य 
बुद्धिमप्रिमितकत्वमिष्यते सदा ततो5पि पूर्व मन्यवुद्धिमन्रिमियकर्वमित्यनादीश्व॒रसस्तततिः सिदध्वेत । 


$ ४०, जय अनपायसद्धपना किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है तो उसके बलसे 
करम्मोंसे सदा अस्पृष्टपना हेतु सिद्ध नहीं दो सकता है और जब वह असिद्ध है तो उससे 
कमपर्वतोंके पनका अभाव सिद्ध नहीं होता, जिससे प्रकृत अनमान भस्तुत 
पक्ष-बाधघक आगमफा अनग्राहक-पोषक होता हुआ उसके प्रामाण्यको सिद्ध करें। और 
अप्रमाणभूत आगमके द्वारा प्रकरत पक्त बाधित नहीं होसकता है, जिससे कि देतु काला 
त्ययापदिष्ट-अधितविषय नामका देत्वाभास होता | 


$ ४१, शह्आा-- इश्वर अनादि है इसलिये वह अनुपायसिद्ध है और अनादि 
इसलिये दै कि वह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिमें निर्मत्तकारण होता है। तथा उसका 
यह्‌ बन रे निर्मित्तईा।रण होना असिद्ध नहीं है--भ्रमाण-सिद्ध दहै। इसका खुलासा 
इस प्रकार 
शरीर, जगत और इन्द्रिय आदिक विचारस्थ पदार्थ बुद्धिमान निर्मित्ततारण 
अन्य हैं. क्योंकि काये हैं, जो कार्य होता है वह बुद्धिमान निर्मित्तकारणजन्थ वेम्ा 
गया है, जैसे वस्त्रादिक । और कार प्रकृत शरीरादिक हैं, इसलिये बुद्धिमान निमित्त 
कारणजन्य हैं।जो बुद्धिमान उनका कारण है वद ईश्वर है।” तात्पयं यह कि जिस 
प्रकार वस्त्रादिक काये जुलादा आदि बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणोंसे पैदा द्ोते हुए देखे जाते 
हैं और इसलिये उनका जुलादा आदि बुद्धिमान्‌ निभित्तकारण माना जाता है उसी प्रकार 
शरीर, इन्द्रिय, जगत आदि पदार्थ भी चूँकि काये हैं, अतएवं उनका भी कोई बुद्धिमान 


१ सवश: | २ आगमध्य प्रामाण्यम्‌ | 
3 ल्वसाधनं!ं । 2 मसुस प दुष्येत्‌*। 3 मु पूषं!। 


गम चेया युक्षिमती, पूर्वेश्वरस्यानस्तस्य सिद्ाबुप्रसफलेश्य रकश्पनाथे यथ्योत्‌ , तेनेष. तन्वादि 
कार्यपरम्परायाः सफलाया निर्मोशात्‌। तरो5पि पूथेस्थानन्तस्थ महेश्यरस्य सिद्धौ तस्य दैयध्योत । 
अन्यथा परस्परमिण्कान्याधातप्रसद्ाव । अनेकेश्वरकारशा[क त्यापरोश्य जगतः | सुद्रमपि भत्वा- 
उमा्रिक प्वेश्वरोंइमुमस्शब्य:। “स पूर्वेपामपि! गुरुः कालेभागवष्छेदाद'”” [योगद्‌० १-२६ ] 
इति, तस्य अगश्विमित्त्वसिद्ध रनादित्वमस्तरेशानपपते * रिस्यनावित्वसिद्धः* । ततो न कर्म 
भूथ्तां सेसा सुभीगहः शश्वत्कमंमिरस्टत्थात | यस्तु कर्ंभूम्ृताों मेता सन शश्वत्कर्मंमिरस्पृष्ट: 
थथोपायास्मुकः । शरदत्कमंमिरस्एष्टरथ भगवान्‌ । तस्माञ्ञ कमंभूटृता सेत्ता। शश्वत्कमंभिरस्पृष्टो- 
5सावनपायसिद्त्थातद्‌ । यस्तु मन तथा सर नानपायसिद्ूः । यथा सोपायमुक्तात्मा । अनपाय 


निमिचकारण अवश्य होना चादिये और जो उनका बुद्धिमान्‌ निर्मित्तकारण है वह ईश्वर 
है। इस प्रकार सिद्ध हुआ यह साथन ईश्वरके अनादिपनेको सिद्ध करता है। 
यदि उसके सादिपना हो तो उससे पूर्व शरीरादिककी उत्पत्ति नहीं बन सकेगी। 
यदि उनकी उत्पत्ति मानी जायगी तो उनके बुद्धिमार्ननिर्मित्तकारणताका अभाव 
मानना पढ़ेगा। अगर यह कहा जाय कि उससे पहले उन कार्योंकी हम अन्य 
बुद्धिमानूनिमित्तकारशजन्य मानते हैं तो उससे भी पहले अन्य बुद्धिमाननि्मित्त 
कारणशजन्य मानना पड़ेगा और उससे भी पहले अन्य बुद्धिमान निर्मित्तकारणजन्य, 
ओर इस तरदद अनादि श्श्वरपरम्परा सिद्ध होगी। लेकिन यह युक्त नहीं है, 
जब पूर्ववर्ती अनन्त ( अधिनाशी ) इेश्वर सिद्ध होजायगा तो उत्तरवर्ती समस्त 
कल्पना ड्यथे है | क्योंकि वह पूवंबर्ती अनन्त ईश्वर ही शरीरादिक सम्पू् कार्योंको 
उत्पन्न कर देगा और यदि उससे भी पहले अनन्त शेश्वर सिद्ध हो ठो उक्त अनन्त 
इश्वरकी भी कल्पना न्यथे है। अन्यथा, परस्परमें इच्छाओंका व्याघात ( विगेध ) 
होगा। अथांत्‌ एक दूसरेकी इच्छाहें आपसभे टकरायेंगी ओर स्वेच्छानकल काय नहीं 
दो सकेगा, क्योंकि उसी एक कार्यको एक इंश्वर अन्य प्रकारसे उत्पन्न करना चाहता है 
आर दूसरा किसी अन्य प्रकारसे बनाना चाहता है और इस तरह दोनोंमें परस्पर 
इच्छान्याघात अवश्य दोगा। दूसरी बात यह है कक जगत अनक ईश्वरकारणक प्रसक्त 
होगा, जो कि सक्षत नद्दीं है। अतण्व बहुत दूर जाकर भी एक ही अनादि इश्वर मानना 
चाहिए। “बह पूर्ववर्तियोंका भी गुरु हे, क्‍योंकि किसी कालमें उसका विच्छेद नहीं 
।” [ योगद० १-२६ ] योगदशेनके इस सूत्रवाक्यसे भी उक्त प्रकारके इश्वरका समर्थन 
दोता है। दूसरे, इश्वरके निर्मित्तकारणपनेकी सिद्धि अनादिपनाके बिना नहीं 
बन सकती है, अतः अनादिपना सिद्ध होजाता है। अतएव “मुनीन्द्र-- भगवान 
परभात्मा कर पर्वतोंके भेदनकर्ता नहीं हैं, क्‍योंकि सदा ही कर्मास अस्पृष्ट हैं। जो कर्म 
पर्वेतोंका भेदनकता है वह सदा कर्मोंस अस्पष्ट नहीं है, जेसे उपायसे सिद्ध 
हुआ मुक्तज़ीब। और सदा दी कमोंसे अस्पृष्ट भगवान्‌ हैं, इसलिये कर्मपर्तोंके 
भेदनकर्ता नहीं हैं । वद सवा कमोंसे अस्पृष्ट हैं, क्‍योंकि अनुपायसिद्ध हैं । 


] स॒ द्‌ सर्वेधामता!। ? मु स कालेनाविच्छेदात)!। ४ द्‌ (त्ति'। ६ द 


रीश्यरस्थाणरीरत्थात्‌ । मापीश्वरशानेन, तस्य गित्यत्यात्कयंत्वासिदं: । न चेश्वरेष्छुया, 
तस्थेष्छाशक्तेरपि नित्यत्वात्‌ क्रियाशक्रियत्‌। तत एथ भम विसद्ध' सांघनम्‌ , सर्यथा विपसे सम्भ- 


जो सदा कर्मोंसे अरषष्ट नहीं है, वह अनुपायसिद्ध नहीं है, जैसे उपायपूर्वेक 
मुक्त होनेबाला मुक्त जीव । और अनुपायसिद्ध भगवान्‌ हैं, इसलिये सदा ही कम्मोंसे 
अस्पष्ट हैं। सगवान्‌ अनुपायसिद्ध हैं क्योंकि अनादि हैं। जो अनुपायमिद्ध नहीं है यह 
अनादि नहीं है, जैसे ईश्वरसे भिन्न मुक्तात्मा। और अनादि भगवान हैं, इस कारण 
अनुपायसिद्ध हैं। भगवान्‌ अनादि हैं. क्‍योंकि शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निमित्त- 
कारण हैं। जो अनादि नहीं दे वह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिका निमित्तकारण 
नहीं है, जैसे दूसरे मुक्त जीव। और शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निमित्तकारण 
भगवान्‌ हैं, इस कारण अनादि हैं। भगवान्‌ शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निमित्तकारण 
हैं, यह बात भी शरीरादिकको बुद्धिमान निम्मिक्तकारणजन्य सिद्ध करनेसे सिद्ध है । 
शरीरादिक बुद्धिमान्‌ नि्मित्तकारणजन्य हैं, क्‍योंकि काये हैं। जो कार्य होता है वह 
: कि निसित्तकारणजन्य देखा गया है, जैसे बस्त्रादिक । और काये अकृत शरीरादिक 
», ईस कारण बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणजन्य हैं।! यद्द भ्रस्तुत निर्दोष अनुमानसमूह 
क्मपबतोंके भेदनकतोंका निराकरण करता है । तात्पये यह कि दक्त अनुमानोंसे आप्तके 
कम पवेतोंके भेदनकतोपनका अभाव प्रसिद्ध है। श्रस्तुतमें 'कार्यत्व” ( कार्यपना ) 
हेतु असिद्ध नहीं है, वादी और प्रतिवादी दोनों ही शरीरादिकको कार्य स्वीकार करते 
हैं। तथा विपक्षमें न रहनेसे अनैकान्तिक भी नहीं हैं, क्योंकि कोई कार्य ऐसा नहीं है 
जो बुद्धिमान्‌ निममित्तकारणजन्य न हो, अथोत्‌ बिना बुद्धिमानके उत्पन्न दोजाता हो। यदि 
कहा जाय कि इश्वरशरीरके साथ हेतु व्यभिचारी है ठो वद ठीक नहों, क्योंकि इश्वरके 
शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। इसी प्रकार इेश्वरक्ञानके साथ भी देतु व्यभिचारी नहीं 
है, क्योंकि इईश्यरके ज्ञानको नित्य माना गया है, अतरव उसके कार्यपना असिद्ध है। 
इेश्वरकी इच्छाके साथ भी “कार्यत्व” हेतु व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि इश्वरकी इच्छा- 
शक्तिको भी नित्य स्वीकार गया है। जिस प्रकार कि उसकी क्रिया--अयत्न--शक्तिको नित्य 
स्वीकार किया हैं। अतएव हेतु विरुद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि विपक्षमें हेतुका सर्वथा 


१ निराकरोत्येव | ) द्‌ 'मित्त!। 2 ब्राप्तसबंप्रतिषु “तकः! पाठ: । 


कारिका ६ ] इश्वर-परीज्षा ३५ 


जाभाषात्‌ । न चाय काखात्ययापतविष्टो देतः, परुस्य प्रत्यक्षदिप्रमाशेनावाणितत्थात्‌ । न हि 
सम्वादेदु दिसमसिमितत्य॑ प्रत्यक्षेश बाध्यते, तस्वातीस्धिमतया तदृजिययत्वात । भाप्यमुमानेन, 
शल्य तद्िपरीस्ाधनस्थासम्मबात्‌ | 

६ २९. गणजु 'तलुभुषनकरशादयों ग बुद्धिमप्नेम्िसका दृष्कतृ कप्रासाद/दिचिलरुलत्वाव, 
जाकाशाविषत्‌,” हत्यसुमां पत्स्थ बाधकमिति येत; न; असिदत्यात, सपम्रिवेशाविविशिष्टत्वेन 
इृष्टकत्‌ कमा सादायविकक्षयात्वासम्थादीनामू । यदि पुभरशहीतसमयस्यथ कृतबुद्ध्युत्यादकत्थाभा- 


अभाव है। तथा वद कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है, क्योंकि पत्च प्रत्यज्ञादिक किसी भी 
प्रमाणसे बाधित नहीं है। प्रकट है कि शरीरादिकके बुद्धिमान निमिक्षकारणजन्यपना 
प्रत्यज्षसे बाधित नहीं है, क्योंकि वह बुद्धिमान निमित्तकारण ( ईश्वर ) अतीन्द्रिय-- 
इन्द्रियगम्य न--होनेसे प्रत्यक्षका विषय नहीं है। अनुमानसे भी वह ( पस्ष ) बाधित 
नहीं है। कारण, विपरीत--( शरीरादिकको अबुद्धिमप्रिमित्तक ) .सद्ध करनेवाला 
अनुमान नहीं है । 
$ ४२, शह्वा--'शरीर, जगत और इन्द्रियादिक बुद्धिमान निर्मित्तकारणजन्य नहीं 
हैं, क्योंकि दृष्टकठ क मकानादिसे--जिन भकानादिके कता देखे जाते हैं उनसे--भिन्न हैं, 
जैसे आकाशादक |! यह अनुमान पक्षका बाधक है अर्थात्‌ इस अनुमानसे आपका 
उपयु क्त पक्ष बाधित है और इसलिये “कार्यत्व” हेतु कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है ९ 
समाधान--नहीं; वक्त हेतु असिद्ध है क्‍योंकि शरीरादिक रचनाविशेषविशिष्ट 
होनेसे टष्टकट के मकावादिसे अभिन्न हें--भिन्न नहीं हैं। यदि कद्दा जाय कि जिसने 
संकेत प्रहण नहीं किया उसको छृतबुद्धि उत्पन्न न करनेसे शरीरादिक दृष्टकठ कोंसे भिन्न 
हैं तो बने हुए मोती भी उक्त प्रकारके ब्यक्तिको ऋंतबुद्धि उत्पन्न न करनेसे अबुद्धिमणि- 
मित्तक--बिना बुद्धिमाननिमित्तकारणके जन्य--होजाथंगे । दूसरी बात यह है कि जिनके 
कर्ता देखे जायें उन्हें बुद्धिमाननिर्मित्तकारणजन्य और जिनके कर्ता न देखे जाये उन्हें 
अवुद्धिमाननिमित्तकारणअन्य ( बिना बुद्धिमाननिभित्तकारणके उत्पन्न ) सिद्ध करना 
उचित नहीं हैं, क्योंकि उनका उनके साथ अविनाभाव नहीं है। निश्चय ही अरृष्ट- 
कठ कता ( कतोंका नहीं देखा जाना ) अबुद्धिमज्निमित्तता--( बुद्धिमानकारणाजन्यता--- 
बुद्धिमाननिमिस्तकारणसे जन्य न होना ) के साथ अविनाभूत नहीं है अथात्‌ अरदृश्- 
कठ कताफी अबुद्धिमभिमित्तताके साथ व्याप्ति नहीं है, क्‍योंकि पुराने मकान आदिके 
कता नहीं देखे जाते हैं फिर भी वे बुद्धिमाननिमित्तकारण ( भनुष्यादि ) जन्य माने 
लाते हैं। इसलिये “जिन मकानादिके कतां देखे जाते हैं उनसे भिन्न हैं? इस दूतुद्वारा 


। मु 'प्रसादा!। 3 द “त्वेतरसिद्धिः? 


श्द आप्रपरीक्षा-स्वोपल्ञटीका [कारिका ६ 


व्मह्ामसथदित्यत्रापि प्यंतादों मदानतपरिरष्स्यैणश' लाव्रिपालाशाधग्गिनाउग्निसत्वस्थ सिद्ध विर- 
झुसाधनाहिरद' साधन स्यात्‌। ताशोधग्निनाउग्मिमत्वस्यथ परथंतादौ साध्यस्य भद्दानसादाबभाधात्‌ 
साध्यविकक्षमुवाहरणमप्यनुषज्येत 


कुशिमभशिमिकत्वसामान्यत्य साध्यस्य तत्र सद्भावात्‌ । सिद्धो च शुद्धिम्रिमिसत्वसामान्ये किमय॑ 
बुद्धिमान देतुः सशरीरोउशरीरो वेति विप्रतिपतो तस्याशरीरत्यं साध्यते, सशरीरत्वे बाधकसऊाबात्‌ | 
तच्छुरीरं दि न ताधप्रित्यमगादि, सावयवत्वादस्मवादिशरीरणत । भाप्यमित्यं सादि, तदुस्पसेः 
प्वंसीश्वरस्थाशरीरत्वसिर्ड: | शरीराम्तरेश सशरीरत्वे3मवस्थाप्रसक्षत्‌। तथा किमसो सर्वशो स्चक्षो 


( रसोईका घर )।” इस अनुमानद्वारा यदि पर्यतादिकमें महानसगत खेर, पलाश 
आवदिकी अग्नि जैसी ही अग्नि |सद्ध की जाती है तो इष्ट-(तृणादिककी अग्नि ) से 
विरुद्ध--( खेर, पत्लाश आदिकी अग्नि ) को सिद्ध करनेसे “धूम” देतु विरुद़्नामका 
हेत्वाभास कहा जायगा तथा पयवादिकमें जो ठृ्शादिककी अग्नि साधनीय है वद महा 
नसादिकमें नदों है, अत एवं उदाडरण भी साध्यविकल हद्ो जायगा और इस तरह 
यह अनुमान भी उपपश्न नहीं हो सकेगा । 


६ ४६. यदि यह माना जाय कि उवतादिकमें पर्वतीय, चत्वरीय, महानसीय अआ्रादि 
देशादिविशेषयुक्त सामान्य-अग्नि सिद्ध की जाती है, इसलिये साधन इृष्टविरुद्ध 
साधक नहीं है अथात्‌ विरुद्ध देत्वाभात नहीं है ओर न उदाहरण साध्यशुन्य है, 
क्योंकि मदहानस आदिमें भी महानसोय, चत्वरीय भ्रादि देशादिविशेष युक्त सामान्य 
अग्नि मौजूद रहती है।' तो शरीरादिकोंमें भी अपने शरीरादि कार्योको रचनेकी 
शक्तिसे युक्त सामान्य बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणकी सिद्धि की जाती है, इसलिये प्रकृत 
“कार्यत्व” हेतु इसे विरढ्धको सिद्ध करनेवाला अथांत्‌ विरुद्ध देत्वाभास नहीं है और 
न रेष्टान्त साध्यशुल्य है क्‍योंकि अपने कार्योके रचनेकी शक्िसे युक्त सामान्य 
बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणशरूप साध्य वस्त्रादि दृष्ठान्तमें विश्वमान रहता है।इस तरह 
सामान्यतः बुद्धिमान निमित्तकारणके सिद्ध होजानेपर और उसमें “वह बुद्धिमान 
कारण क्या शरीरबान है या शरीररहित है? इस श्रकारकी शंका होनेपर उसे हम 
अशरीरी--शरीररदित सिद्ध करते हैं क्योंकि सशरीरी--शरीरवान माननेमें अनेक 
बाधाएँ उपस्थित होती हैं।कारण, बह शरीर नित्य एवं अनादि तो बन नहीं सकता, 
क्योंकि वह सावयव (कार्य) है जैसे दम लोगोंका शरीर। अनित्य एवं सादि भी वह 
नहीं बन सकता है क्योंकि उसकी उत्पत्तके पहले ईश्वर अशरीरी है। यदि अन्य 








4 से “लदिरपलाशा- 


लिए. ध्याधातः सम्मधति, 
रव्याधातदशनात्‌ । 

$ २७, यवृष्यभ्यधायि-तिनुरकशमुबनादिकं नेकस्वमाजेश्वरकारणकृतं विधित्रकायेत्यात्‌ | 
यहिचि रश्य्‌, थथा धटपटसुकुटशकटादि । विचिश्रकार्य ल प्रकृतय्‌ । 


दूसरे शरीरसे उसे सशरीरी--शरीरवान्‌ कहा जाय तो अनवस्था दोषका प्रसज्ञ॒ आता 
है क्योंकि पूर्वे-पूर्व अनेक शरीर कल्पित करना पढ़ेंगे और इस तरद कहीं भी अवस्थान 
नहीं होसकेगा। तथा “बह बुद्धिमान कारण क्या सजेह् है या असवेक्ष है? इस तरहके 
विवाद (प्रश्न) होनेपर उसे सर्वज्ञ सिद्ध करते हैं, क्योंकि यदि वद असबंज्ञ होगा तो बद 
समस्त कारकों (कारणों) का श्रयोक्ता--सन्द्र और उचित योजना करने बाला--नहीं 
होसकता है और जब प्रयोक्ता नहीं दहोसफ्रेगा तो बह शरीरादिकका कारण नहीं बन 
सकेगा । यदि उसे शरीरादि कार्योंके समप्र कारकोंका पर कक न होनेपर भी श्रयोक्ता 
मानें ठो शरीरादि कार्य विरुद्ध भी उत्पन्न दोजायेंगे श्रथोत्‌ शरीरादिके समस्त कारकोंका 
ज्ञान न होनेसे उसके द्वारा शरोरादिककी रचना बेडौक, अव्यवस्थित, सुन्दरताद्दीन और 
प्रकृतिबिरुद्ध पूर्णेत: सम्भव दे । जिसभ रार जुलाहा आदिको वस्त्रादिके समस्त कारकोंका 
क्वान न दोनेपर वस्त्रादि काय भदं, असुन्दर ओर अक्रमतन्तुविन्यासवाले उत्पन्न होते 
हैं। और यह निश्यत है कि इश्वरके बनाये शरीरादिकायोँमें कभी भी वेडौ- 
लपना अथवा असुन्दरता सम्भव नहीं है क्योंकि महेश्वरके इच्छित कार्यके 
जितने आवश्यक कारण हैं उन सबमें विभिन्न प्रकारके पुर्य-पापादिका अविरोध-सह- 
कारित्व देखा जाता है। अ्थात्‌ इश्वरद्वारा रचे जानेवाले कार्योंमे यथावश्यक सभी 
फारणोंका सद्भांव रहता है और उसमें विभिन्न प्राणयोंके अदृष्ट (भाग्य) आदिका 
सहकार है, अत दव इंश्वरस्ष्टि विरुद्ध उत्पन्न नहीं होती। इसलिये परिशेषानु- 
मानसे यह सिद्ध हुआ कि उक्त शरीरादिफा जो बुद्धिसान्‌ निमिफ्तकारण है वह सर्यक्ष 
ओर अशरीरी है--अल्पक्ष और शरीरधारी नहीं । 


६ ४५», श्टा--'शरीर, इन्द्रिय,, जगत आदिक छकस्वभावयाले इश्वर-रूप 
कारणसे जन्य नहीं हैं क्‍योंकि विभिन्न फार्य हैं । जो विभिन्न कार्य दवोते हैं 
वे एकस्वभावयाले कारणसे जन्य नहीं होते, जेसे घढ़ा, कपड़ा, मुकुट, गाड़ी आदि | और 
९” काय शारीरादिक हैं। अतव एकस्वभाववाले ईश्वररूप कारणसे जन्य 

१ 

समाधान--यह शह्वा भी ठीक नहीं हे, क्‍योंकि इस श्रकारके माननेमें हमें सिद्ध 
साधन है । निःसन्देद्द शरीरादिकका ओ हमने ईश्वर नामका लिमिश्कारण माना है वह 


४० आप्तपरीक्षा-स्वोपल्ञटीका [ कारिका ६ 


राज्य तब्यादेर्नगिमिसकारसमिपष्यते तस्प शागशक्रीय्शाशक्रिक्रेियाशक्रित्रयस्थभाषत्वात । शथुकरण- 
भआुवभाय्‌ पमोक्‍तृआाशिगशारए्विशेषषेतिस्यसहकारित्याश विधित्रस्थभावोपपरोः । घटपटसुकुटादिकाओ- 
स्पापि तख्िदृशनस्प तदुत्पादमवितानेस्छाफियाशक्रिविचित्रततुपकरणसचिवेनेफेन पुरुषेश समुत्पादन- 
सम्मवात्साध्यधिकलताबुबकात्‌ । तदेय॑ कार्यत्वं! हेतुस्तनुकरणभुवनादेवद्धिसप्रिमित[कोत्य साथय- 
त्येथ सकक्षदोषरहितत्वादिति वैशेषिफा: समम्यमंसत* । 

[ ईश्वरह्य जगत्कतृ त्यनिरासे उत्तरपक्षः ] 

है १८. ते5पि भ समण्जसथाचः; 'तनुकरण्भुषनावथो बुद्धमप्चिमिसका:? हति पक्षस्थ ध्याप- 
कानेपलस्मेन वाधितत्यात्‌ कार्यत्वादिति” हेतो: कालात्ययापदिष्टत्थाज्य । तथा द्ि-तम्यादथो य 
बुद्धिमज्रिमित्तकास्ततृम्वसध्यतिरेकानपतम्भात्‌ । यज्र भदस्वयव्यतिरेकानपतस्भस्तञ् न तपिमिसकत्य॑ 
इश्म्‌ , यथा धटघटीशराबोगृस्वनादिषु कुमिस्दाथव्थयव्यतिरिकाननविधायिदु न कुबिस्दादिनिमित्त- 
शकस्वभाववाला नहीं है। उसको दमने शानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति इन तीन 
स्वभावविशिष्ट स्वीकार किया है। दूसरे, शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके ओगनेवाले 
प्राणियोंक्रे जो नाना प्रकारके अटृष्टविशेष हैं उनके निमित्त र॒त्रं सहकारित्वसे भी इश्वरमें 
नाना स्वभावोंकी उपपत्ति हो जाती है। घड़ा, कपड़ा, भुकुट आदि कार्योंका जो उदाहरण 
प्रदर्शित किया गया दै वे भी अपने उत्पाइक ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्तिरूप 
माना सहकारी हारणोंके साहययेसे यिशिष्ट एक पुरुषके द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं और 
इसलिये उक्त उदादरण साध्यशुन्य होजायगा । 

इस प्रकार काय त्व” हेतु शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिकों ईश्वररूप बुद्धिमान 
निमित्तकारणजन्य अपश्य धिद्ध करता है क्योंकि वह समस्तदोषरहित है अथांत 
पूएंतः निर्दोष है, ऐसा बेशेषिक मतानुयायी प्रतिपादन करते हैं ? 

उपयु क्त ईश्वरके जगत्कद व्वका सयुक्तिक निराकरण -- 

६ ४८. परन्तु उनका वह प्रतिपादन समीचीन नहीं है । कारण, 'शरीर, इन्द्रिय, 
जगत आदिक काय बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणअन्य हैं! यह पक्ष व्यपकानुपलम्भ- 
( शारीरादिक काय का बृद्धिमान्‌ निमित्तकारणके साथ अन्वय-व्यतिरेकका अभाव) ले 
बाधित है और इसलिय “कार्यत्व” ( कार्यपना ) हेतु कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। 
यह इस प्रकारसे दे- 

“शरीरादिक बंद्धिभाननिमित्तकारणजन्य नहीं हैं क्‍योंकि उनका उसके साथ 
अन्वय-व्यतिरेका अभाव है। अथात्‌ शरीरादिकका बद्धिसाननि्मिक्तकारणके साथ 
अन्वंय और उव्यतरेक नहीं है और अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा ही कायकारणभाव मुप्रतीत 
होता है। जिसका जिसके साथ अन्वय-जयतिरेकका अभाव है वह उस जन्य नहीं होवा 
देखा जाता है, जैसे जुलाहा आदिका अन्यय-व्यतिरेक न रखनेवाले घड़ा, छोटा घड़ा 
( चपिया या रेंटकी घड़ी ), सराव ( सकोरा ), उलीचना ( पानीको निकालनेका मिट्टीका 


] द्‌ प “कारयत्वदेतु' । 2 द्‌ 'समम्यसंत', स “समभ्दरसमंत' । 3 मु “ति! नास्ति। 





कारिका ६ | इश्वर-परीक्षा ध१ 


कत्वल्‌ | बुदिमद्स्वयध्यतिरेकाजुपलम्भशच तम्वादिवु | तस्माश्र बुद्धिमश्षिमिसकत्वमिति व्यापकानु- 
पश्चस्भः, सत्कारणशफत्मस्य तत्स्‍्थयध्यतिरेकोपसम्मेन न्याप्त्वाद कुकाशकारशकस्य घटादेः कुलासाम्वय- 
, व्यतिरेकोपसम्भप्रसिदं: | सर्वत्र थाधकासावात तस्य तदब्यापकरवण्यवस्थानात्‌। म वायमसिद्ध:, 

ताथत्काक्षण्यतिरेकः, शाश्यति- 


६ ५३६, स्पान्मतमू--महेव्थरसिसुक्षनिभित्तत्वाचम्थादिकायस्यायमदोष; इति; तदप्यसत्यम्‌ ; 
सदिच्छाया नित्यानित्यविकल्पद्धयानतियूरो: तस्या नित्यत्वे ब्यतिरेकासद्धिः, सबंदा सद्भाषारन्थादि- 


एक बरतेनविशेष ) वरौरद जुलाहा आदि निर्मित्तकारणजन्य नहीं हैं। और बृद्धिमान- 
निमित्तकारणके अन्यय-व्यतिरेकका अभाव शरीरादिकके साथ है, इस कारण 
शरीरादिक बद्धिमाननिमित्तकारणजन्य नहीं हैं।” इस प्रकार व्यापकानुपलम्भ सिद्ध 
होता है। अर्थात्‌ प्रकृत अनुमानमें शरीरादिक कार्योंके साथ बुद्धिमाननिमित्तकारण- 
इंश्वरका अन्वय-ज्यतिरेक नहीं बनता है। और यह निश्चित है कि जो जिसका कारण 
होता है उसका उसके साथ अन्वय-व्यतिरेक अवश्य पाया जाता है । जैसे कुम्दारसे उत्पन्न 
होनेवाले घड़ा आदिकरमों कुम्हारका अन्वय-व्यतिरेक स्पष्टत: प्रसिद्ध है। सब जगह 
बाधकोंके अभावसे अन्यय-व्यतिरेक कार्यके ज्यापक ज्यवस्थित होते हैं । प्रकृतमें ब्याप- 
कामुपलम्भ असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि शरीरादिकोंमें इेश्वरके ब्यतिरेकका अभाव प्रमाणसे 
सिद्ध है। वह ब्यतिरेक दो प्रकारका है--(१) कालब्यतिरेक और (२) देशब्यतिरेक । 
सो प्रकृतमें न तो कालब्यतिरेक बनता है क्योंकि ईश्वर सदा रहनेवाला भशर्थात्‌ नित्य 
होनेसे किसी कालमें उसका अभाव नहीं है और न देशव्यतिरेक बनता है, क्योंकि 
वह विभ्ु है अतः उसका किसी देशमें भी अभाव नहों है । ऐसा नहीं हे कि, 
अमुक काल अथथा अमुक देशमें इश्वरके न होनेसे शरीरादिक कार्य नहीं हुआ--और 
इसलिये किसी काल अथवा किसी देशमें इश्वरके अभावसे शरीरादिक कार्योके अभावका 
निश्चय करना असम्भव है। अतः व्यतिरेकका अभावरूप व्यापकानुपलम्भ सुनिश्चित 
है। तात्पय यह कि जब ईश्वर नित्य और व्यापक है तो किसी काल अथवा देशमें 
इेश्वरका अभाव बतलाकर शरीरादि कार्योका अभाव प्रदर्शित करनारूप व्यतिरेक 
नहीं बन सकता है । अतणव व्यतिरेकाभावरूप व्यापकानुपलन्भसे पक्ष बाधित है 
और ा्यत्य” देतु कालात्ययापदिष्ट ( बाधितविषय ) नामका हेत्वाभास है। 


$ ४६. यदि कट्दा जाय कि शरीरादिक कार्य ईश्वरकी सृष्टि-इचछासे उत्पन्न दवोते हैं 
ओर इसलिये उसके साथ व्यतिरेक बन जायगा, अतः उक्त दोष नहीं है तो यह कथन 
भी सब्ञत नहीं है, क्‍योंकि इश्वरफी इच्छामें भी नित्य और अनित्यके दो विकल्प उठते 
हैं। अथात्‌ ईश्वरकी यद इच्छा नित्य है अथवा अनित्य ९ यदि नित्य है तो ईश्वरकी 
तरह उसकी इच्छाके साथ भी ज्यतिरेक असिद्ध हे--नदीं बनता है, क्योंकि उसका सदैव 


४२ आप्तपरीक्षा-स्वोपह्वटीका [कारिका ६ 


कार्योत्परिप्रसक्षद | नन्‍्वीश्ररेष्छाया नित्यत्वेडपि असवंगतत्वादूब्यतिरेकः सिद्ध एव, क्रचिम्महेश्वरसिसू 
झा 5पाये सम्बादिकायांबुत्पधिसम्मवादिति चेत्‌; न; तदं शे व्यतिरेकामावसिद्ध : । देशान्तरे सबंदा तदनु 


बीजाहुरादिवदित्यमिधीयते तदा युगपद्नानादेशेषु तम्वादि' 
कार्यस्मोत्पादो नोपपच त, यत्र यरकार्योत्पत्तये मद्देश्रसिसृक्षा तत्रेव तस्य* कार्यस्पोत्पचिघटनात्‌ । 
न थ यावत्सु देशेषु यापम्ति का्योणि सम्भुष्णनि ठावम्त्यः सिसृक्तास्तस्येश्वरस्य सहृतदुपजावन्त हृति 


वनकनननन्‍बनन बन निफ्नानणच पाया डिल्कलन जानना 


सद्भाव रहनेसे शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्ति होती रहेगी । अथात्‌ किसी भी कालमें इश्वरकी 
नित्य इच्छाका अभाव न हो सकनेसे उसके अभावसे शरीरादि कार्योंके अभावरूप ज्य 
तिरेकका प्रद्शन नहीं दो सकेगा। 

अगर कहो कि इश्वरकी इच्छा नित्य होनेपर भी अव्यापक है। अतः कालब्यति- 
रेक न बननेपर भी देशब्यतिरेक बन जायगा, क्योंकि किसी देशमें मद्देश्वरकी सष्टि-च्छा 
न होनेपर शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्ति न होना सम्भव है तो यह कहना भी ठीक नहीं 
है । फारण, जहाँ इईश्वरकी रृष्टि-इच्छा मौजूद दे वहाँ व्यतिरेकका अभाव सिद्ध है 
तथा दूसरे देशमें--जहाँ इंश्बरकी सृष्टि-इच्छा मौजद नहीं है वहाँ--ईश्बरकी सृष्टि-इच्छा 
का हमेशा अभाव बना रहनेसे कभी भी शरीरादि कार्योंकी उत्पत्ति न हो सकेगी और 
अगर होगी तो इश्वरकी सष्टि-इच्छाको सतरां अनित्य मानना पड़ेगा, जोकि नित्य इश्वरे 
रा माननेवालोंके लिये अनिष्ट है । 

यदि 'महेश्वरेष्छा अनित्य है? यह माना जाय तो वह महद्देश्वरकी इच्छा अन्य इच्छा 
पूर्वक उत्पन्न होगी और अनवस्थादोष आवेगा। अथांत्‌ वह श्ष्छा भी 
अन्य पूर्व इच्छासे उत्पन्न होगी और वह इच्छा भी अन्य पूर्व इच्छासे इस तरद् कहीं भी 
अवस्थान न होगा । और दूसरी-तीसरी आदि इच्छाओंके उत्पन्न करनेमें ही मद्देश्वरके 
लगे रदहनेपर प्रकृत शरीरादि काय्ये कभी भो उत्पन्न न हो सकेंगे। 

यदि कहा जाय कि श्रकृत शरीरादिक कार्योंकी उत्पन्न करनेके लिये महेश्वरके जो 
सिसृज्ञा उत्पन्न द्ोती हे वद सिसृक्षा पूर्व सिसृज्षासे उत्पन्न होती है, इस पकार अना 
दिसिस ज्ञापरम्परा माननेसे अनवस्था दोष नहीं आता, क्योंकि सभी मतोंमें कार्यकारण 
परम्परा अनादि भानी गई है, जैसे बीज और अडकुरकी परम्परा अनादि स्वीकार की 
गई है तो एक-साथ नाना जगह शरीरादिकोंकी उत्पत्ति नहीं दो सकती है, जहाँ जिस 
कार्येको उत्पन्न करनेफे लिये महेश्वरकी इच्छा उत्पन्न होगी वहीं वह शरीरादिक कार्य 
उत्पन्न होगा। और यह कहा नहीं जा सकता कि समस्त देशोंमें जितने कार्ये उत्पन्न 
दोनेवाले हैं. उतनी सिसृक्षाएँ मददेश्वरके एक साथ उत्पन्न दो जाती हैं? 


]प 'स्तः । 2सपसु 'प्रसक्:ः। 3 द नुदवश्च! | 4 मुस प-तत्र तस्वेब!। 





कारिका ६.] देश्वर-परीक्षा ४३ 
जक्तु' शक्यम्‌, युगपदनेकेष्छाप्रादुभोबविरोधात्‌, भ्रस्मदादिषत । यदि पुनरेकेव महेश्वरसिसृक्षा बुग- 
पत्मानावेशकार्थजननाथ ” प्रजायत इतसीच्यते सदा क्रमतो जेकतब्यादिकार्थोत्पसिविरोधः, तदिच्छायाः 
आश्यद्भावात | 


$ ६०. अथ मतमेतत---पत्र यदा यथा यत्कायेमुत्पित्सु ठत्न तदा तथा ततुत्पादनेरल्ा 
मह्देश्वरस्पैकेष ताइशी समुत्पधते | तलो नानादेशेष्येकदेशे न कमेश युगपथ्ध ताइशसस्थादशं सं 
तम्वादिकाये' प्रादुमंवश्च॒ विरदृध्यत हति; तद॒प्यसम्भाव्यम्‌; कृचिदेकत्र प्रदेशे समुत्पक्षायाः 
सिसुक्षाया दविष्टदेशेषु विभिज्ेषु नानाविघेषु नानाफायंजनकत्वविरोधात्‌। अन्यथा तदसबंशतत्वेअपि 
देशध्यतिरेकासुपपत्तं: । यदि हि यद्देशा सिसृक्ता तवदेशमेद कार्यजन्म मास्यदेशमिति व्यवस्था 
स्पाद, तदा देशध्यतिरेकः सिद्ध्येज्ञास्यथेति सिसुक्षाया न व्यतिरेकोपक्म्भो महेश्वरव॒त्‌ | व्यतिरेका- 


क्योंकि एक-साथ महेश्वरके अनेक इच्छाओंकी उत्पत्ति असम्भव है, जैसे हम लोगों के 

एक-साथ नाना इच्छाएँ उत्पन्न होना असम्भव है। अगर कहें कि “एक दी महेश्वरे- 

ऋछा एक-ज्ाथ नाना-देशधर्ती शरीरादि कार्योंको उत्पन्न करनेके किये पैदा होती दे? वो 

ऋरमसे अनेक शरीरादि कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह महेश्वरेच्छा हमेशा 

४७४० 7१ है । अर्थात्‌ ईश्वरेच्छाको अनित्य होनेसे क्रशः नानाकाय उत्पन्न नहीं हो 
! 


६ ६०. शक्वा-- “जहाँ जब जैसा जो कार्य उत्पन्न होना होता है. वहाँ तब वेसा 
उस कार्यकों उत्पन्न करनेकी महेश्वरके एक ही वैसी इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये 
नाना जगह और एक जगद्द कमसे और एक साथ बैसे और अन्य प्रकारके शरीरादिक 
कार्योंके उत्पल होनेसें कोई विरोध नहीं है। मतलब यह कि महेश्वरके एक विशेष ज्ञातिकी 
इच्छा दोती है जो सर्वत्र यथाक्रभ और यथायोग्य ढंगसे शरीरादिक कांयोंको उत्पन्न 
करती रहती है। अतः विभिन्न जगहोंपर क्रमश: या युगपत्‌ शरीरादिक नानाकार्योंके 
उत्पन्न होनेमें कोई बाधा नहीं है ९ 


शमाधान--यह भी असम्भव है, क्योंकि किसी एक जगह उत्पन्न हुई महेश्वरेच्छा 
दूरवर्ती बिभिन्न नाना जगहोंमें नानाशरीरादि कार्योंको उत्पन्न नहीं कर सकती हदे। 
यदि करेगी, तो अव्यापक होनेपर भी देशव्यतिरेक नहीं बन सकेगा अथोत्‌ किसी 
देशमें इच्छाके अभावसे शरीरादि कार्योंक़ा अभावरूप व्यतिरेक प्रदर्शित नहीं किया 
जा सकेगा, क्योंकि वहाँ काये सदैव होते रहेंगे। हाँ, यदि यह्‌ व्यवस्था हो कि जिस 
जगद्द मद्देश्वरकी र्ृष्टि-इच्छा उत्पन्न दोती है. उसी जगद शरीरादि कार्य उत्पन्न द्वोता है, 
अन्य जगह नहीं” तो देशव्यतिरेक वन जायगा, अन्यथा नहीं। किन्तु उस हालतमें महेश्व- 
रके अनेक रृष्टि-इच्छाएँ मानना पढ़ेंगी, जो आपको इष्ट नहीं हैं। लतः मदेश्वरकी तरह 
महेश्वरकी इच्छाके साथ भी ब्यतिरेक नहीं बनता है और जब व्यतिरिक नहीं बनता तो 


| मु कार्य जननाय! । 


छ्छ आप्तपरीक्षा-स्थो पश्चटीका [ कारिफा ६ 
भाषे व मान्ययनिर्चयः शक्‍्यः कर्म । सतीश्वरे तम्वातिकायांयां जम्मेत्यन्थयों हि पुरुवाम्तरेच्यपि 


समानः, तेष्वपि सत्सु ठम्वादिकार्थोत्पत्तिसिद्दं: । भ चर तेषां सर्वकार्योत्पततो मिमित्तकारणत्व॑ 
दिफ्काराकाशानामिय सम्मत परेषास, सिद्धान्तविरोधान्महेश्वरनिमित्तकारसत्ववैथव्योश! | 


$ ६१. प्रेनेश्वरसिसुक्षायां नित्यायां. सत्यामपि तस्वादिकायोजम्मदशनावृस्वभासावः 
साधित:,कालादिनां च, तेषु सत्स्थपि स्ंकायोनुत्पत्तेः | 

$ ६२, स्यान्मतम--'सामप्री जनिका कायस्य नेक॑ कारणम्‌”, ततस्शदम्वयव्यतिरेकाबेद 

मैकेश्वरास्वयण्यतिरिको | सामझ्ी क्र तम्दादिकायोत्पसों तत्समधायिकारशमसम- 

धायिकारदं निमित्तकारणं चेति | तेषु सत्सु कार्योत्पत्तिद्शंनादसत्सु चादशशनादिति; सत्यमेतत्‌; केवल 


अन्यय (कारणके दोनेपर कायका होना) का निश्चय करना भी शाक्य नहीं है। 'ईश्वरके 
होनेपर शरीरादि कार्योकी उत्पत्ति होती है? ऐसा अन्वय दूसरे पुरुषोंमें भी समान है 
क्योंकि उनके दोनेपर शरीरादि कारये उत्पन्न द्ोते हैं। लेकिन नैय[यिक्र और वैशेषिकोंने उन्हें 
समस्त कार्योकी उत्पत्तिमें दिशा, का, आकाशकी तरद्द निमित्तकारण नहीं माना,क्योंकि 
माननेपर प्रथम तो सिद्धान्त-विरोध आता है। दूसरे, मद्देश्वरकों निमित्तकारण मानना 
व्यथे हो जायगा । यदि कट्टा जाय कि “दूसरे पुरुषोंके होनेपर भी कभी शरीरादि कार्योंकी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, इसलिये दूसरे पुरुष उक्त कार्योके निमित्तिकारण नहीं हैं 
ओऔर न उनका अन्वय ही बनता है। अतः इश्वरकों शरीरादि कार्योंका निमित्तिकारण 
मानना ज्यथ नहीं , तो इंश्वरके दोनेपर भी शरीरादि कार्योंकी अनुत्पत्ति सम्भव है, अतः 
ईश्वर भी उक्त कार्योका निमिक्तकारण न हो । तथा पुरुषान्तरोंकी तरह उसका भी अन्वय 
असिद्ध होजाता है। 
$ ६१. इसी विवेचनसे 'इश्बरकी नित्य सरृष्टि-च्छा होनेपर भी शरीरादिकार्योंकी 
अनुत्पत्ति देखी जानेसे उसके अन्वयका अभाव सिद्ध दोजाता है ८वयं कालादिकोंमें भी 
सिद्ध समझना चाहिए, क्योंकि उनके रहनेपर भी समस्त कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
अथांतू वतंमान कालमें भविष्यके कार्य उत्पन्न न होनेसे कालादिक भी उक्त कार्योकरे 
निमित्तकारण नहीं हैं। 
$ ६२. शह्वा--सामभी--(जितने कारण कार्येके जनक दोते हैं उन सबको सामग्री 
कहा जाता है बह) कार्यकी उत्पादक है, एक कारण नहीं। अतः सामग्रीका अन्यय और 
व्यतिरेक दी कायेके साथ लगाना चाहिये, अकेले ईश्वरफा अन्वय और व्यतिरेक नहीं । 
ओर शरीरादिकायेकी उत्पत्तिमें शरीरादिके समवायिकारण, असमधायिकारण और 
निमित्तकारण ये तीनों सामभी हैं क्‍योंकि उनके होनेपर शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति देखी 


] द्‌ “निमित्तकारणुतावे यर्थ्याच्च' । 





भालाकादीनामन्वयध्यतिरेकाम्यां परस्योत्पसिद हा तथा कुविन्दाम्थपध्यतिरेकाम्यामपि > 
जनाइष्टान्वयभ्यतिरेकाम्थामिषेति सुप्रतीतम । 
ह ६६. नजु सर्यकार्थोत्पत्तो ।नवदीश्वरादिसाकरय- 


जाती है। और उनके न द्ोनेपर नहीं देखी जाती है । अत: सामभी ( ठीनों कारणों) का 
अन्यय-व्यतिरेक ही कायेके साथ दू'दुना उचित है, अकेले इेश्वरका नहीं ९ 

समाध/न--यह सत्य है, किन्तु जिस प्रकार अनित्य समवायिकारण और झसम- 
बायिकारण तथा धमोदिक निमित्तकारणोंका अन्बयय और व्यतिरेक कार्यकी उत्पस्तिमें 
प्रसिद्ध है उस प्रकार नित्य तथा व्यापक इश्वरका और नित्य एवं एकस्व॒भावयाल्ली ईश्वरे- 
ध्छाका अन्यय और व्यतिरेक प्रसिद्ध नहीं है और इसलिये उनका अन्यय-ठ्यतिरेकाभाव 
प्रसिद्ध ही है । यद्द नहीं का जा सकता कि काय्येकी उत्पत्तिमें सामग्रीके एक देशके साथ 
अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध होजानेपर समग्र सामग्रीका अन्वय और व्यतिरेक भी सिद्ध हो 
जाता है, क्योंकि सामग्रीके प्रत्येक अंश (हिस्से) का अन्वय ओर व्यकिरेक का्येकी उत्पत्ति- 
में विद्वजन निश्चित करते हैं | तथा पसत्रादिककी उत्पत्तिमें जुलादा आदि सामप्रीके हर 
हिस्से (कारण ) का अन्वय और व्यतिरेक निश्चय किया जाता है। अथात्‌ जिस प्रकार 
सूत, तुरी, वेम, शलाका आदि--(कपड़े बुननेछी चीज़ों ) के अन्यय और ब्यतिरेकद्वारा 
वस्त्रकी उत्पत्ति देखी जाती है उसी प्रकार जुलाद्के अन्वय ( जुलाहाके होनेपर बस्त्रकी 
उत्पत्ति ) और व्यतिरेक ( जुलाहाके न दोनेपर वस्त्रकी अनुत्पक्ति ) द्वारा भी वस्त्रकी 
उत्पत्ति देखी जाती है। तथा उस बस्त्रको ओढ्ने-पहिरनेवाले [प्राणियोंके अंटह्ट (भाग्य)- 
के अन्वय और ब्यतिरिकद्वारा भी जेसी|]ंस वस्त्रकी उत्पत्ति सुप्रतीत होठी है। अतः 
सामग्रीके प्रत्येक अंशका अन्वय और ब्यतिरेक कार्योत्पत्तिमें भ्रयोजक है और इसलिये 
इंश्वरको शरीरादि कार्योत्पत्तिसं कारण माननेपर उसका अन्वय-अ्यतिरेक भी दूँ दना 
आवश्यक दे जो कि प्रकृतमें नहीं है। अतएव व्यापकानुपलम्भ सुप्रसिद्ध है। 

$ ६३. शह्वा--जिस प्रकार समस्त कार्योंकी उत्पत्तिमें दिशा, काल, आकाश आदिक 
सामग्रीका अन्वय ओर व्यतिरेक विद्यमान है उसी प्रकार ईश्धरादिक सामभीका अन्यय 
ओर ब्यतिरेक भी सिद्ध है? 


समाधान--नहीं; दिशा, काल, आफाशादिकको नित्य, व्यापक और निरवयवष 
( निरंश--प्रदेशभेदरदित ) माननेपर उनका भी अन्वय और व्यतिरेक (देशव्यतिरेक 


४६ आप्रपरीक्षा स्वोपज्टीका [कारिका ६ 


नित्यसथंगतमिरवयवत्वे क्चिदृष्ययध्यतिरेकानुविधानायोगादुदादरणपैषम्यात्‌ । तेषामपि हि परिणा- 
मिसदे सप्नदेशत्देः ८ परमार्थलः स्वकार्योत्पत्तों मिमिसत्यसिड्धेः | 
६ ६४, *मन्‍्वेबमपीश्वरस्यापि दुद्ध्यादिपरिशातः स्वत्ोज्योस्तरभूतैः परिणामित्वात्पकृत्सद 
युक्र तदस्वयण्यति 
रेकामुजिधानस्य तम्वादेश्पपत्ञत्वात्‌ । स्वतो5मयोन्‍्तरभूते रेष* दि शानाविपरिशामेरीश्वरस्य 
मित्यं मेज्यले स्वारम्भकावययेश्य सावयथत्यं निराक्रियते, ग पुमरम्यथा, विरोधामाधात । न चेयम 
निएप्रसज्ः, दष्यास्तरपरिशामेरपि परियामित्वाप्रसज्ञाद्‌, तेषां तत्रासमबायाव | ये यत्र समवयस्ति* 


नात्‌ । मूशिमसद्वृष्यसेयोगनिवस्धनानां तु तेषां पारमार्थिकत्वादृष्यथा सर्वमूर्िमद्तरब्पसंयोगानों युग 


और कालव्यतिरेक ) नहीं बन सकता है । अतः प्रकृतमें उनका उदाहरण प्रस्तुत 
विषम उदाहरण है। वास्तवमें थे भी जब परिणामी और सप्रदेशी माने जाते हैं 
सभी रन्दें अपने कार्येकी उत्पत्तिमें निमित्त कहा गया है। 


$ ६४. शह्का--इसी प्रकार इश्वर भी अपने अभिन्नभूत परिणामोंसे परिणामी तथा 
धक-साथ समस्त मूतिमान्‌ द्रव्योंके संयोगमें कारणीभूत प्रदेशोंसे सप्रदेशी सिद्ध है और 
इसलिये उसे भी कालादिककी तरद शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण मानना 
थुक्त है क्योंकि उसके श्रन्वय और व्यतिरेकका बनना शरीरादिकोंमें उपपञ्न (सिद्ध) हो 
जाता है| हाँ, अभिन्नभूत ज्ञानादिपरिणामोंसे हम शैश्वरको परिणामी नहीं कहते हैं और 
ने अपने आरम्भक अवयवबों ( प्रदेशों ) से उसकी सावयबता--सम्रदेशीपनेका समर्थन 
करते हैं, किन्तु उसका निराकरण करते हैं। और प्रकारसे तो, जो कि ऊपर बताया गया 
है, इईश्वरको परिणामी और सप्रदेशी दोनों मानते हैं, क्‍योंकि उसमें कोई विरोध 
नहीं है। ओर इस प्रकार माननेमें हमें कोई अनिष्ट भी नहीं है । क्योंकि दूसरे द्रब्यगत 
परिणामोंसे भी इश्वरको परिणामीपनेका प्रसञ्ञ नहीं आता है। कारण, बे उसमें सम 
वायसम्बन्बसे सम्बद्ध नहीं हैं। जो परिणाम जहाँ समवायसन्वन्धसे सम्बद्ध हैं उन्हीं 
परिणामोंसे वह परिणामी कहा जाता दै। यथपि परमाम॒ुके अपने आरम्भक 
अवयवब नहीं हैं तथापि उसके सम्देशीपनेका प्रसज्ञ नैयायिकोंके लिये अनिष्टकारक नहों 
है क्योंकि परमारुका दूसरे परमाणुके साथ संयोग होनेमें कारणीभूत एक प्रदेश 
परमारुके भी स्वीकार किया गया है। और इस अकारकी औपचारिक भ्रदेशोंकी मान्यता 
आत्मादिकोंमें कोई विरुद्ध नहीं है--उनमें भी वह इष्ट है क्योंकि अपने आरम्मक अवयव 
रूप प्रदेशोंको उनमें उपचारसे स्वीकार किया है। लेकिन मूर्तिमान द्रव्योंके संयोगमें कार- 


] प अद्शस्वं!। 2 प “नन्‍्वेबमीश्बर। ४ द्‌ स॒ * स्वतो नार्थान्‍्तरमूतैरेषः” । 4 मु द्‌ 
समवायतन्ति ? | 6 द्‌ “प्रतिशत्वादिष्वेयं? 


कारिका ६] इश्वर-परीक्षा ७ 


पदाविनामुपचरितत्वप्रसज्ञाव्‌ । विभुश्याथां स्वंगतत्वमप्युपचरितं स्पाद्‌ | परमायोश्च परमाणथम्त- 
रसमोगस्य पारमार्थिकत्थासिद” हंपशुकादिकायद्ध्यमपारमा्थिकमासज्येत, कारणधश्योपअरितत्वे का- 


यंस्पानुपचरितस्वायोगादिति केविटाचक्ते । 

6 ६२५. तेअपि स्याह्रादिमतमश्यसपंविक्षप्रवेशस्थायेनाजुसरम्तो5पि लेश्धरस्थ निम्चिस्तकारखत्वं 
तन्वादिकार्योत्पतों समरथय्रितुमीशन्ते,> शथा5पि तद॒म्वयव्यतिरेकासुविधानस्थ साधपितुमशक्यत्वात्‌, 
झात्माम्तराम्वयव्यतिरेकानुविधानवत्‌ । यथेव हात्माल्तराशि तम्यादिकायोंत्पतो न विभिसकारणानि 
तेषु सत्सु भावादम्धयसिद्धावपि ठच्छृम्ये ल देशे कच्रिदपि लम्वाद्कायोसुत्पत्त ध्यतिरेकसिद्धाथपि से ! 
तथेश्वरे सत्येव सम्बादिकार्योस्पचेस्तच्छुल्ये? प्रदेशे “क्रचित्तद॒मुत्पपेः, तच्छृत्मस्प प्रदेशस्थेदाभावात, 


णीमूत प्रदेशोंको उनमें पारमार्थिक--अनौपचारिक साना है। यदि वे पारसार्थिक न हों तो 
समस्त मूर्तिमान्‌ द्रव्योंके एक-साथ द्ोनेवाले संयोग उपचरित--अपारसार्थिक दो जायेंगे । 
इसी प्रकार विभु (व्यापक) द्रव्योंका व्यापकपना भी उपचरित दो जायगा और परमारु- 
का परमाणुके साथ संयोग भी पारमार्थिक नहीं कद्दा जासकेगा--बास्तविक सिद्ध नहीं हो 
सकेगा और इस तरद्द दयरुक आदि कार्येद्रव्य काल्पनिक दोजायेंगे, क्योंकि कारणके का- 
ल्पनिक होनेपर कार्य अकाल्पनिक नहीं हो सकता दै--कारणके अनुसार ही काये होता है। 
तातपयें यह कि जिस युक्तिसे कालादिकोंको परिणामी और सप्रदेशी माना जाता है और 
उनके अन्वय तथा व्यविरेकको प्रमाणित करके उन्हें समस्त कार्योंकी उत्पत्तिमें 
निमित्तकारण स्वीकार किया जाता है उसी युक्तिसे इश्वरको भी परिणामी और सप्रदेशी 
माना जा सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है और इसतरह पर उसके अन्यय 
तथा व्यतिरेकको प्रमाणित करके उसे शरीरादिकायोंकी उत्रत्तिमें निमित्तकारण मानना 
अनुचित नहीं दे, इस प्रकार कोई नैयायिक्र और बैशेषिक मतके अनुयायी कथन करते हैं ? 


६ ६४. समाधान--वे भी स्याद्वादियों--जैनोंके मतका “अन्धसप-विलप्रवेश” *न्यायसे 
अनुसरण करते हुए भो इंश्वरको शरीरादिकायोंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण समथ्थेन 
करनेमें समर्थ नहीं हैं क्‍योंकि उक्त प्रकार कथन फरनेपर भी इशवरका अन्यय और 
व्यतिरेक सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जेसे दूसरे आत्माओंका अन्यय और व्यतिरेक 
नहीं बनता है । बस्तुतः जिस श्रकार दूसरे आत्मा शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्त- 
कारण नहीं हैं, यद्यपि उनके होनेपर कार्य होता है, इस भ्रकार अन्बय भी मिल जाता 
है और उनसे शुन्य किसी जगहमें शरीरादिकाये उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार व्यतिरेक 
भी बन जाता है। उसी प्रकार इंश्वरके होनेपर ही शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति होती है और 
इश्धरसे रहित किसी जगह शरीरादिकायेकी उत्पत्ति नहीं होती, यद्यपि ईश्वरसे रहित कोई 

प्रदेश (जगद्ट) ही नहीं है, इस प्रकार अन्यव और व्यतिरेक सिद्ध दोजानेपर भी ईश्वर 


| द 'परमार्थत्वादिद्ध ', मु पारिमार्थिकासिद्ध ') 2 मु प स “मीशते?। 3 द्‌ “चछून्यप्रदेश' । 
4 मुंप स 'क्वचिदपि! | 
१ झन्घा सप बिक्षके चारों तरफ चक्कर काटता रहदड़ा है परन्‍्दु उसमें चुठता नहीं है, इसे 
'झत्यसप-विज्षप्रवेश-न्‍्याय' कहते है । 


धप आप्तपरीक्षा-स्वोपड्चवटीका (कारिका ६ 
झन्ययव्यतिरेकसिद्धावपीशरों मिमित्तकारलं माभूत्‌ | सपना विशेषासाधात्‌ । 
६ १६. स्थान्मतमू---मदेश्वरस्यथ कुद्धिमत्यात्‌ समस्तकारकपरिशानयोगात्तञयोक्तृत्वक्षक्षणं ? 
निमित्तकारशत्व॑ तन्वादिकायोत्पतो ब्यवतिष्ठते म॒ पुनरात्मान्शशणामक्षत्वाचल्क्षणनिमिषकारणस्वाघट- 
मादिति; सद॒पि न समीचीनम्‌; सब शस्य समस्तकारकप्रयोक्‍्तृत्वासिद योंग्यन्तरचव्‌ । ग दि योग्यन्तरा- 
यां स्शत्वे<पि समस्तकारकप्रयोक्‍तृत्वमिष्यते । 
६ ६७, भजु तेषां समस्तपदार्थशानस्याम्त्यस्थ योगाम्यासविशेषजम्सनः सद्भावे सकशमिध्या- 
शाग-दोष-प्रदृत्ति-अन्स-दुःखपरिक्षयात्परमनिःश्र यससिद्ध: समस्तकारकप्र भोक्तृत्वासिड्न पुनरीशरस्य, 
तस्य सदा मुकत्वाद्‌ सद बेश्वत्वाल संसारिमुक्रदिलकुणत्वात्‌। न हि संसारियदशो महेश्वरः प्रतिक्षायते । 


निमित्तकारण न दो, क्योंकि दूसरे आत्माओंसे इश्वरमें कोई विशेषता नहीं है । 


$ ६६. शह्टा-हमारा अभिप्राय यह है कि मद्देश्वर बुद्धिमान है और इसलिए 
वह समस्त कारकोंका परिज्ञाता है। अतः शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें बह उन कारणों - 
का प्रयोक्ता (संयोजक) रूप निर्मित्तकारण बन जाता है। परन्तु आत्मान्तर--दूसरे 
आत्मा--अज्ञ हें और इसलिये वे उक्त कार्योंकी उत्पत्तिमें प्रयोक्तारूप निर्मित्तकारण 
नहीं बन सकते हैं. ? 


समाधान--यह्‌ भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वश्ञके समस्त कारकोंका प्रयोक्तापन 
दूसरे योगियोंकी तरह असिद्ध है अयोत्‌ इश्वरकी सर्वश्ञता समस्त कारकोंके प्रयोक्तापनमें 
प्रयोजक नहों है क्योंकि इशर-भिन्न योगियोंके सर्वश्ञ होनेपर भी उन्हें समस्त कारकोंका 
प्रयोक्ता नहीं माना जाता । 

$ ६७. शह्वा--योगियोंको जो योगका विशिष्ट अभ्यास करनेसे समस्त पदार्थों 
पूरे ज्ञान होता है उसके होनेपर उनको अशेष मिथ्याशञान, दोष, पुश्य-पापात्मिका 
प्रवृत्ति, जन्‍म और दुःखके सर्वथा क्षय होनेसे परमोक्ष होता है। अतः वे समस्त कारकोंके 
प्रयोक्ता नहीं दो सकते हैं, किन्तु इश्वर प्रयोका हो सकता है क्योंकि वह सदैव मुक्त है 
ओर हमेशा ही इश्वर--ऐश्वयसम्पन्न है. एवं संसारी ध्था मुक्त जीवॉसे बिलक्षण है। 
जस्तुत: महेश्वर न संसारियोंकी तरह अज्ञ है ओर न मुक्त-जीवों जैसा समस्त ज्ञान ओर 
समस्त ऐश्वर्यसे रहित है। अतः महेश्वर ही शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें समस्त कार- 
कोंका प्रयोक्तारूप निर्मित्तकारण सम्भव है ? 


समाधान--यह्‌ कथन भी विषभारपूर्ण नहीं है, क्योंकि मदेश्वरके अभावमें 
शरीरादिक कार्योंका अभाव सिद्ध न होनेसे व्यतिरेकका अभाव उ्यों-कात्यों बना हुआ है 
ओर निश्चित अन्ययका भी अभाव पूवेवत्‌ है। 


| स प 'लशक्षणनिमित्तः | 2 द्‌ “निश्चितस्यान्वयस्या | 


कारिका ६ ] इेश्वर-परीक्षा ४६ 


है ६८. मधु चल यज्र यदा यथा मदेश्धरसिसुक्षा सम्भवति तत्र तदा तथा कायाविकायमुत्पचयते। 
शन्‍्यत्राउन्यदाउन्पथा तद॒भावाश्ोत्पच्त हत्यम्वयव्यतिरेकौ महेश्वरसिसूक्षायाः 


नित्यत्वधिकश्पडये अपि तद॒न्ययण्यतिरेकामबिधानस्थासिद्धेष्योपकाजु- 
पत्चम्थः प्रसिद्ध पृथ परस्य बाधक इत्यभम न बुसि सश्िमि- 
सत्वसाधन साधीयः सिद्धच्‌ू, यतो लुयायसिद्धः स्वशो5भादि: कमम्िरस्टष्टः <.>दा सिद्ध्येविति 


। झजस्थाने था ठस्य समुत्पश्वतत्वशानस्थापि साकास 
तसवशान॑ मोषस्य कारयम्‌, तद्धावभावित्याभावात्‌ । तरवज्ञानात्पूर्ण मोच्मार्गस्य प्रणयने तदुपदेशस्य 


$ ६८. शह्वा-जहाँ जब और जैसी मद्देश्वरकी सृष्टि-इच्छा होती है वहाँ 
तब बसे शरीरादि कार्य उत्पन्न होते हैं और अन्य जगह, अन्य काल एवं अन्य प्रकारकी 
इश्वरकी सृष्टि-इच्छा न होनेसे शरीरादि काये उत्पन्न नहीं होते, इस प्रकार महेश्वरकी 
रुष्टि-इच्छाका अन्वय और व्यतिरेक शरीरादि कार्यांके साथ बन जाता है, जैसे कुम्हार 
आदिककी सष्टि-इच्छाका अन्वय और व्यतिरेक घटादिक कार्यके साथ देखा जाता है। 
अत: अकृतमें अन्यय और व्यतिरेकरूप ब्यापकका अनुपलम्भ--अभाव नहीं है और 


इसलिये पक्ष व्यापकानुपत्नम्भसे बाधित नहीं है ९ 


समाधान--नहीं, क्योंकि भहेश्वरकी इच्छाकी शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें 
निर्मित्तवारणताका निराकरण नित्य और अनित्य इन दोनों विकल्पोंद्रारा पहले ही 
किया जा चुका दे, अतः महेश्वरकी इच्छाका अन्यय और व्यतिरेक बनना सबेथा असिद्ध 
है ओर इसलिये व्यापकानुपलम्भ पक्षका बाघक सिद्ध ही है।इस तरह प्रकृत पक्ष 
अनुमानसे बाधित होने ओर द्वेतु काल्ात्ययापद्ष्ट होनेसे 'शरीरादिक बुद्धिमान्‌ 
नि्मित्तकारणजन्य हैं? यह सिद्ध नहीं होता जिससे कि सर्वक्ष-ईश्वर अनुपायसिद्ध, 
अनादिओऔर कर्मांसे सदा अस्पष्ट सिद्ध होसके | इसलिये ठीक कटद्दा गया है कि “अनुपाय 
सिद्ध ईश्वर किसी प्रकार॒सं भी सिद्ध नहीं होता ।! 


$ ६६. शइ्आा-( अगली कारिकाकी उत्थानिका ) मोक्षमागंका उपदेश अनादि 
स्वक्षके बिना नहों बन सकता है क्योंकि उपायपूर्वक (तपश्चर्यादिद्वारा) जो सर्वज्ञ सिद्ध 
दोगा वह अवस्थित नहीं रह सफेगा--तुरन्त निबाणको प्राप्त हो आयगा और इसलिये 
उससे मोक्षमागेका भ्रशयन सम्भव नहीं है। और यदि उसका अवस्थान माना जायगा तो 
उसे तक्त्वज्ञान उत्पन्न होजानेपर भी तुरन्त मोक्ष न होनेसे साक्षात्‌ तस्‍्वज्ञान मोज्का कारण 
सिद्ध नहीं होसकेगा, क्योंकि उसके होनेपर भी मोक्ष नहीं हुआ। और अगर तस्त्वज्ञानका 
प्राप्य करनेसे पहले मोक्षमागंका प्रणयन माना जाय तो उसका वह उपदेश प्रमाण नहीं 


2० आप्परीक्षा-स्वोपल्टटीका [ कारिका १०, १६ 


ध्रामाण्यायोगात, अरुण्यशधचनात्‌? , रथ्यापुरुषधत्ननदत्‌ । नापि प्रादुभू तसाह्ा्तस्वकानस्थापि परम- 

वेशस्योत्पतेः प्‌थथमबस्थानसर्भवान्मोदमागप्रणीतियुगता, सादात्सकक्षतरवश्ानस्थेथ परमदेराग्य- 

स्वभावत्यात्‌ । पुतेन सम्यग्दशनशानचारिश्रप्रकषप्म्तआप्ता निःश्रयसमिति थद॒तो5पि भ मोक्षमार्ग- 

प्रशथनसि दे रिति प्रतिपादितं बोडब्यम्‌,* केदरूशानोत्पतो रशयिकसम्यर्दशनस्य शायिकचारिश्नस्य 

थ परमप्रकर्षपरिप्रापस्य सद्ावाद सम्यग्दशनादिश्रयप्रक्षपयम्तभाप्ती परममुत्रिअसज्रादबस्थानायोगा- 

म्मोक्षमार्गो पदेशासस्भथात्‌ । रदाउप्यवस्थाने सर्वशस्य न दावम्मात्र॒कारणत्व॑ मोचस्य स्थाद तऊ्भाव- 
शानमात्रवविति! तम्मतमप्यनूद विचारयजझाह-- 


[अनादिसव शस्य ओोक्चमागप्रथयनमसम्मबीति प्रतियादनम्‌ ] 


प्रशीतिमोच्षमागेस्प न विनाउनादिसिद्धतः । 
सर्वेज्ञादिति तत्सिद्विन परीक्षासहा, स हि ॥१०॥ 


प्रणेता मोच्मार्गस्थ नाशरीरोउन्यमुक्तवत्‌ । 
शसरीरस्त नाकमों सम्मवत्यज्ञ जन्तुबत्‌ ॥ ११ ॥ 


हो सकता। कारण, पागलके वचनकी तरह वह अतत्त्वक्षका बचन है। यदि कहा 
जाय कि 'साज्ञात्‌ तत्त्वज्ञान उत्पन्न होनेके बाद और उत्कृष्ट बैराग्य (चारित्र) की उत्पत्तिके 
पहले अवस्थान सम्भव है और इसलिये उस समय भोक्षमार्गका प्रशयन युक्तिसंगत है, 
तो यद्ट भी ठीक नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण तक््तोंका जो साक्षात्‌ ज्ञान है वह उत्कृष्ट वेराग्य 
स्वरूप है। इसी कथनसे 'सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंके 
अत्यन्त प्रकषताको प्राप्त होजानेपर मोक्ष होता है? ऐसा प्रतिपादन करनेवालोंके यहां भी 
मोक्षमागेका प्रणयन नहीं बन सकता है, यह कथन समर लेना चाहिये; क्‍योंकि फेवल- 
झानके उत्पन्न दोजानेपर ज्ञायिकसम्यकदर्शन और ज्ञायिकसम्यकचारित्र भी अत्यन्त 
उन्नतावस्थाको प्राप्त द्ो जाते हैं और इसलिये इन तीनोंके परम-प्रकर्षको प्राप्त होजानेपर 
परम-मुक्तिका प्रसंग आने और सर्वेज्षका अवस्थान न हो सकनेसे भोक्षमार्गोपदेश सम्भव 
नहीं है। फिर भी उसका अवस्थान मानें तो वे ही मोक्षका कारण सिद्ध नहीं होते, क्यों- 
कि उन ( सम्यग्दशेनादि तीनों ) के दोनेपर भी मोक्ष नहीं होता, जैसे ज्ञानमात्र मोक्षका 
कारण नहीं है 
इस शझ्ड्ाको दुद्दराते हुये उसका समाधान आचार्य अगली कारिकांद्वारा करते हैं;-- 
मोक्षमागका उपदेश अनादिसिद्ध स्वक्षके बिना नहीं बन सकता है, अतः 
अनादिसिद्ध सवेक्षकी सिद्धि सुतरां हो जाती है, परन्तु यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
परीक्षा करनेपर अनादिसिद्ध सवज्ञ सिद्ध नहीं दोता। हम पूछते हैं कि वह सशरीरी-- 
शरीरवान्‌ है अथवा अशरीरी--शरीरर्हत ९ यदि शरीररद्दित है तो बह अन्य मुक्त 


4 द्‌ अतत्त्वशानिवचनत्वात्‌? | 9 मु 'बौदूध! । 3 द्‌ त्यन्य 


कारिका १०, ११] इश्वर-परीक्षा ५१ 


$ ७०, अस्मादनादिसिद्ात्सबंज्ञान्मोक्षमागप्रथीति:ः सादिसजंज्ञान्मोश्मारप्रशयनासम्भष 
अयादभ्धनशायते । सो5शरीरो था स्थात्सकरीरों वा, गत्यन्तरामाधात्‌। भ तायदृुशरीरों मोक्षमारगेस्य 
प्रशेता सम्भधतति, शवभ्यसुक्रधद्वाकअशृत्तेरयोगाव्‌ । भापि सशरीरः, सकरूकत्दप्रसक्षदज्ञ 'प्राणिषत्‌ | 
तठो गानादिसिदुस्य सर्वशस्य मोक्षमागंग्रयीतिः परीक्षां सहते बतो5सो ब्यवस्थाप्यते 


कम्मादिकायं कुदंश सशरीरस्वेन कुर्वीत, सर्बस्य सशरीरस्थ कुबिस्वादेरपि कुम्भाविकरणप्रसज्ञात्‌ । 
माप्यशरीरत्वेन कशिचत्कुम्मादिकार्य कुरुते, सुक़रय तत्करणप्रसज्ञत्‌ । किं तद्दि ! कार्योत्पावनशाने- 
दद्ाप्रपत्मे: कुम्मकारः कुम्मादिकायं कुंइपकम्यते तदस्यतमापायेडपि रुदनुपपत्तेः | शामापाये 


जीवॉकी तरह मोक्षमागंका प्रणेता नहीं हो सकता। सशरीरी--देहघारी भी अश्व प्राणियों- 
की तरह कमरदित होनेसे मोक्षमागका प्रणेता सम्भव नहीं है । 

इसी बातफों आचाय महोदय अपनी टीकाद्वारा स्पष्ट करते हैं-- 

६ ७०. 'चंकि अनादिसिद्ध स्वेश्लसे मोत्ञमागंका प्रशयन स्वीकार किया जाता है 
क्योंकि सादिसवेज्षसे मोक्षमागेका प्रशयन सम्भव नहीं है । इसपर हमारा प्रश्न है. कि 
बह मोक्षमागंका प्रशयन करनेवाला अनादिसिद्ध स्वश्ञ देहरहित है अथवा देहघारी ? 
अन्य विकल्प सम्भव नहीं है| देशरहित तो मोक्षमागेफका प्रणेता सम्भव नहीं है, जैसे दूस 
रे मुक्त जीव, क्यींकि देहके बिना वचनका व्यापार नहीं हो सकता है । और न॒देहधारी 
भी मोजक्षमागंका प्रणेता हो सकता है क्योंकि उसे देदधारी माननेपर कमेबान होनेका 
प्रसज्ष आवंगा, जैसे दूसरे संसारी प्राणी । अतः अनादिसिद्ध सवक्षके मोक्षमागंका भ्रशय न 
परीक्षाको नहीं सहता है. जिससे कि उसे व्यवस्थापित किया जाय। अर्थात्‌ 
परीक्षाकी कसौटीपर स्थित नहीं होता तब उसकी व्यवस्था--सिद्धि कैसे हो सकती है ? 
अथांत नहीं हो सकती । 

७१. शक्का--देहरहितपना और देहसहितपना ये दोनों मोक्षमागके प्रणयनमें 
कारण नहीं हैं, उसमें तो तत्त्वज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये तीन निमित्तकारण हैं 
जैसे शरीरादिकायकी उत्पत्ति उक्त तीनोंके निमित्तसे होती है, किसी एकमात्रसे शरीरा 
दिक कार्येकी उत्पत्ति उपलब्ध नहीं दोती। तात्पय यह कि कुम्हार घटादिक कार्यको 
करता है तो वह सशरीरी होनेसे नहीं करता, अन्यथा सभी दवेशधारी जुलाहदा आदिक 
भी घटादि कार्येके करनेवाले हो जायेंगे। और न वह अशरीरीपनेसे घटादिक कार्यकों 
करता है नहीं तो मुक्त जीव भी घटादिकके करनेवाले माने जायेंगे। तो फिर बह किस 
तरह घटादिक कार्योंको बनाता है ? इसका उत्तर यह है कि वह कारयेके उत्पादक ज्ञान, 
इच्छा और प्रयत्न इन तीनके द्वारा घटादिक कार्योंको बनाता हुआ उपलब्ध होता है। 

अगर वनमेंसे एक भी न हो तो घटादिक काय उत्पन्न नहीं हो सकता | छिसीको इच्छा 


] द्‌ श्यन्यः!। 2 द्‌ “न तन्मात्रनिबन्धनत्वोपलब्धिः कार्योस्रादस्य! । 


श्र आप्तपरीक्षा-स्थोपज्वटीका [कारिका १२ 


कश्यचि6दिष्युतो 5पि कार्योत्पादुमादशनात्‌ । कार्यो ्पादनेच्छा पाये च शानवतो5पि तदनृपव्णेः। तन 
प्रयरणापाये चर का वोरपादनशानेस्ट्राथतो5पि तदसम्मधाव्‌ । शानाविश्नयसद्धाये अ कांयोत्पसिदुर्शनात्‌ 
तरबशानेच्टप्रथत्भ ! निवन्‍्धनसेव कार्यकरशमनसम्तब्यस्‌। तदस्ति व महेश्वरे” कानेध्छाम्रयप्मश्रयस््‌ 
रुतो सो मोक्षमा्गग्रशयभं कायादिकायंदत्‌ करोत्येच विरोधासावादिति करिचत्‌; सोउपि न युक्रवादी; 
दवियारासहत्थात, सदा कमंमिरस्पृश्स्य कचिद्च्छाप्रयत्नयोरथोगात्‌ । तदाह--- 
[ अकमंणः महेश्वरस्थेच्छाप्रयत्नशक्त्योरमावभ्रतिपादनम्‌ | 
न पेच्छाशक्तिरीशस्य कर्मोमावेदपि युज्यते । 
तदिच्छा वाउनमिव्यक्ता क्रियाहेतुः छुतो5३१३ ॥१२॥ 


६ ७२, न हि दुम्भकारस्पेच्छाप्रथत्नों कुम्माथत्पपो निःकर्मणः प्रतीतो, सकमंण एव तस्य 
तत््रसिद्ध: । थदि पुनः संस्तारिणः कस्मकारस्य कममिमिधेच्चा सिद्धा सदासुकृस्य तु क्मो्मावेउपी- 


रहनेपर भी ज्ञानके अभावमें कार्यकी उत्पत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती और ज्ञान दोते हुए 
भी कार्यके उत्पन्न करनेढी इच्छा न होनेपर काणे नहीं होता और ज्ञान तथा 
इच्छा दोनों भी हों लेकिन प्रयत्न न हो ठो भी कायेकी उपप्ति सम्भव नहीं है। किन्तु 
ज्ञानादि तीनोंके दोनेपर कायेकी उत्पत्ति देखी जाती दै। अतः कायेका होना तरवज्ञान, 
इण्छा और प्रयत्न इन.तीनोंके निमित्तसे ही मानना चाहिये। और ये तीनों ज्ञान, इच्छा और 
प्रयत्न मद्देश्वरमें विधमान हैं । अतः वह शरीरादि काणेकी तरद मोक्षमागका प्रथयन भी 
अवश्य करता है क्‍योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है ९ 


समाधान--यह्‌ कथन भी युक्तिपू्ं नहीं है, क्‍योंकि बह विचारसद नहीं है 
अथांतू विचार करनेपर खण्डित होजाता है ।कारण, जो सदा कर्मोंस अस्पृष्ट 
(रद्दित) है उसके इच्छा और प्रयत्न असम्भव दैं--अर्थांत्‌ नहीं दो सकते हैं। इसी वाद 
को आचाय भहोदय आगे कद्दते हेँ:-- 


“इंश्वरके कर्मके अभाषमें इच्छाशक्तिको मानना युक्त नहों है। कारण, षह्‌ 
इच्छा अभिव्यक्त ठो बनती नहीं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति करनेवाला कोई कमादि 
नहीं है । और यदि अनभिव्यक्त है तो यह अज्ञ प्राणीकी तरह कार्योत्पत्तिमं कारण 
कैसे हो सकती है १ अथोत्‌ नहीं हो सकती। 

$ ७२. यथार्थतः घटादिकके बनानेमें कुम्दारके जो इच्छा और प्रयत्न हैं वे |उसके 
कर्मके बित्ना प्रतीत नहीं होते, कमंसहित कुमदारके ही वे श्रतीत दवोते हैं। यदि कहें कि 
कुम्हार संसारी है और इसलिए उसके तो कमेनिमित्तक इच्छा दे, किन्तु इंचर सदामुक्त 
है--बद संसारी नहीं है इसक्तिये उसके करके बिना भी इच्छार्शाक्त सम्भव है। हाँ, जो 


[ मु 'प्रवत्ने? | 3 मु “महेश्वरशाने? | 


कारिका १२] इेश्वर-परीक्षा श्३्‌ 


जहाशक्रिः सम्मपति,  सोपायमुक्तस्येष्छाउपायनात्‌ । व च* 'तह्ददीश्वरस्थ "तदसम्भव इृति मतम; 
तदा सा मददेशवरेच्छाशक्रिरमिण्य#्राउनमिच्याक्ा था | न ताददुमिष्यक्रा, “तद॒मिव्यज्काभायात्‌ | तजहा- 
नसेघ* तद॒भिम्यअकमिति थेत्‌;न; तस्य” शब्वत्स“द्भावादीश्वरस्य सर्वेष्चामिष्यव्रिससल्ात्‌ । न 
सेवन, तस्याः  कादायित्कत्वात्‌" । हम्यथा' “वर्षशतास्ते वर्धशताम्ते महेश्वरेष्चोत्पचतलेशी[ ] 
हसि सिद्धास्तविरोधात्‌ । थदि पुनसस्‍्तस्वाद्पभोकवृपराणिगयाहआष्ट' तदुभिन्प्भकमिति सतिः, तदा 
तदरश्टमीश्ररेष्छानिमिसकमम्यनिमित्तक दा ! प्रथमपण्े परस्पराक्ययदोष:, सत्यामीश्वरेच्छामिष्यक्ों 
प्रायिनामरए' सति चर सदर | 

६ ७३, स्याम्मतस-- प्रायिनामदष्ट' पूवेंश्धरेच्छानिमित्तकं" तद॒भिष्यक्रिश्य तत्पूर्पप्रावयदष्टनिमितता- 
सदर वद्रष्ट' पूर्वेधरेच्छानिमिस्तकमित्यमाविरियं कायकारदभावेन ग्राशिगयाध्टट श्वरेष्दामिन्यक्त्यो: 


उपायसे मक्त होते हैं उनके इच्छाका अभाव है, न कि उनकी तरह इश्वरके उस इच्छाका 
अभाव सम्मषित है, तो हम पूछते हैं कि वह महेश्थरकी इच्छाशक्ति अभिव्यक्त (प्रकट) 
है या अनभिव्यक्त (अऋप्रकट) ? अभिव्यक्त तो वह बन नहीं सकती; क्योंकि उसे 
अभिव्यक्त करनेवाला नहीं है | मद्देश्वरका जो ज्ञान है धही उसका अभिव्यन्यज्ञक है, 
यह कहें तो वह ठींक नहीं, क्योंकि महेश्वरफा ज्ञान सदेव विश्वमान रहनेसे उसकी 
इच्छा भी सदैव अमिव्यक्त रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं ह--महेश्वरकी सदेय 
अभिव्यक्त स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि वह जब कभी द्वोती है। अन्यथा “ सौ-सौ 
बषके अन्तमें महेश्वरकी इच्छा उत्पन्न होती है ” इस सिद्धान्तका विरोध आणए्गा। 


यदि शरीरादिकको भोगनेवाले प्राणियोंका अदृष्ट ( पुर्य और पाप ) उस 
इच्छाका अभिव्यञ्ञक है, यह मानें तो वह अटृष्ट किससे उत्पन्न होता है? इंश्वरकी 
इच्छारूप निमित्तकारणसे अथवा फिसी अन्य निमित्तकारणसे ? पहले पत्षमें अन्यो- 
न्याअ्रय दोष है । वह इस प्रकारसे है--जब मद्देश्वरकी इच्छाकी अभिव्यक्ति हो जाय 
तब प्राणियोंका अदृष्ट उत्पन्न हो और जब प्राणियोंका अद्ष्ट उत्पन्न हो जाय तब 
महेश्वरकी इच्छादी अभिव्यक्ति हो, इस तरह दोनों एक-दूसरेके आश्रित होनेसे किसी 
एककी भी सिद्धि नहीं दो सकेगी । 


६ ७३. शकह्का--पश्राणियोंका अरष्ट पूर्व इश्वरेच्छासे उत्पन्न होता है और उस 
इश्यरच्छाकी अभिव्यक्ति उससे पूबेवर्ती प्राणियोंके अदृष्टसे होती है तथा वह भी 
अरृष्ट पूर्ष॑ ईश्वरेच्छासे उत्पन्न होता दे, इस प्रकार प्राणियोंके अर्ृष्ट और इंश्व- 


१ सोगायमुक्तवत्‌ । २ इच्छाया अमावः | ३ महेश्यरशानस्यथ | ४ ईश्वरेच्छायाः | ५ अनित्य- 
त्यात्‌ । ६ काद।चित्कत्वामावे | 

] द्‌ “निमु क्ृस्यः। ८ द्‌ “च” नास्ति | 3 द अभि! | 4 द स “शानमेव! | 6 द्‌ द्वारा? 
0 द्‌ मित्तम | 


| आप्तपरीक्षा-स्वोपल्वटीका कारिका १२ 
सम्ततिस्ततों ग परस्पराशयो दोषों! बीजाड़ रसम्तरिषदिति; तदयुपपश्चस; एकानेकप्राययदट्ट्टनिमित्तत्व 


नानाप्राययुप 
भोभ्यकायादिकार्थकरणसमथों, अ्रतिप्रसक्ञत्‌ | यदि पनसतदश एलैकस्व॒भावो नानाप्राय्यत्टटनिमित्तों 
बेन मानाप्राययुपभोग्यकायादिकार्याणां नानाप्रकाराणामीश्वरेथ्छा मनिमित्तकारणं भवतीति मतस, 
सदा न किश्िदनेकस्वभाय चस्तु सिद्ध्येत | विचिन्रकार्यकश्णेकस्थभायादेव भाषाद्विचित्रकार्योत्पपिघट 
भाव्‌ । तथा चर घटादराप रूपरसगन्धस्पशोद्यनेकस्वभावाभाषे5पि रुपादिशानमनेक॑ कार्य कुर्घीत | 
शक्य हि. बक्तु' तादगेकरवभादों घटादेयन चच्चराथनेकसामप्रीसब्रषिधानादनेकरूपादिशानजअननभि 
मित्त भवेदिति कुठः पदार्थनानात्वध्यधस्थ! ! प्रत्ययनामात्वस्यापि पद्रर्थेकस्वेईपि भाषाविरोधात्‌ | 


रेच्छाकी अभिव्यक्तिकी कायेकारशभावरूप अनादि संतति--परम्परा है, जेसे बीज 

और अइरकी परम्परा | अतः उपयु क्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है ९ 
समाधान--यह भी युक्ति-युक्त नहीं है; क्‍योंकि उसमें दो विकल्प पैदा द्ोते हैं-- 

बह महेश्वरेच्छा एक प्राशीके अदृष्टसे अभिव्यक्त होती है या अनेक प्राणियोंके 
अरष्टसे ९ यदि वह महेश्वरेच्छा एक प्राणीके अ्रश्ब्ट्से अभिव्यक्त होती है तो उस 
प्राशीके भोगनेमें आनेवाले शरीरादिक कार्योंकी उत्पस्तिमें ही वह महेश्वरेच्छा कारण 
हो सकेगी, समस्त प्राणियोंके उपभोगमें आनेवाले शरीरादिक कार्योंड्री उत्पत्तिमें नहीं, 
ऋर ऐसी हालतमें एक-साथ अनेक प्राणियोंके उपभोग-योग्य शरीरादिक कार्योंकों उप- 
लडिधि नहीं हो सकेगी | अगर वह महेश्वरेच्छा अनेक प्राशियोंके अरृष्टसे अभिव्यक्त 
होतो है तो उसे नानास्वभाव मानना पड़ेगा । क्‍योंकि उसके द्वारा नानाशरीरादिक 
कार्य किये जाते हैं।अ्रकट है कि एक प्राणीके उपभोगमें आनेवाले शरीरादिकोंमें 
कारणीभूत एकस्वभावसे अभिव्यक्त हुई इश्वरेच्छा नानाप्राशियोंके उपभोगमें आने 
वाले शरीरादिक कार्योंके करनेमें समय नहीं है, अन्यथा अतिप्रसंग दोष आयेगा अथांत्‌ 
कोई नियमित ज्यवस्था नहीं बन सकेगी | याद कहा ज्ञाय कि वेसा एक स्वभाव नाना 
प्राणियोंके अदृष्टसे इेश्वरेच्छाके होता है जिससे ईश्वरेच्छा नाना श्राणियोंके उपभोगमें 
झनेवाले नाना भ्रकारके शरीरादिक कार्यो्में निभित्तकारण हो जाती है तो फिर कोई 
भी वस्तु अनेकस्थभाववाली सिद्ध नहीं हो सकेगी, अनेक प्रकारके कार्योौको करनेयालं 
एकस्वभाववान्‌ पदा्ेसे ही अनेक तरहके काण उत्पन्न द्वो जायेगे | और इ्सालये 
घटादिक भी रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि अनेक स्थाभाबोंके बिना भी रूपादिक 
अनेक श्ञानोंको उत्पन्न कर देंगे । हम कद सकते हैं कि “घटादिकोंके बैसा एक 
स्वभाव है जिससे ये चहछुरिन्द्रिय आदि सामग्री मिलनेसे अनेक रूपादिज्ञनोंकों उत्पन्न 

करनेसें निमित्तकारण हो जाते हूँ ।” इस तरह नाना पदार्थ कैसे व्यवस्थित हो सकेंगे ९ 
१ ईश्वरच्छायाः । 
 झ्लु (परस्पराभयदोषो” | 


ह ७४७, थवि पुनरीश्यरथ्छाया भागासहकारिण एवं नानास्थभाषाः, " ठद्व्यतिरेफेश भाष- 
स्य* स्वभआावा * योगादिति मतम्‌, तदा स्वभावतद्गतोमेंद कान्त|म्युपरामः * स्थात्‌ । तर्मिश्य स्थभाव- 
त[|द]माषबिरोधः  सहापिस्ष्यवदापनीपद्येत । प्रत्याससिविशेषात्रेदसिति चेत; कः पु नरसो प्रत्यासत्ति- 
विशेषः ! समवायिनां सहकारियां समवायो5समवायिनां कार्येका्थंसमवायः" कार्यकारणैकाथंसम- 


अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। तात्पणं यह कि यदि उपयुक्त प्रफारसे स्वभाववाद स्वीकार 
किया जाय तो पदार्थ नाना नहीं बन सकेंगे, नाना स्वभाषोंसे युक्त एक ही पदाथे 
मानना पर्याप्त है । जो नाना प्रत्यय होते दे थे एक पदार्थेके मानने में भी अविरुद्ध हैं-- 
वन जाते हैं । निःसन्देद्द गुशकर्मादे अनेक प्रत्ययविशेषोंको उत्पन्न करनेवाले एक- 
स्वभावसे युक्त एक द्रब्यपदार्थ माना जा सकता है और उसमें कई विरोध नहीं आा 
सकता । यदि श्रत्यवधिशेष आदि कार्योंके भेदसे द्रव्य, गुणादिक पदार्थोंको नाना 
सिद्ध करें तो एक-साथ अनेक जीवोंके उपभोगमें आनेबाले शरीरादिक कार्योंके भी 
नाना होनेसे महेश्वरकी इच्छा भी नानास्वभाववाली क्यों सिद्ध न दो जायगी ? 
अपितु हो जायगी । 

8 ७४, अगर कहें कि “इश्वरेच्छाके नाना सहकारी हैं वे ही उसके नाना स्वभाव 
हैं, उनके अतिरिक्त पदार्थंथा और कोई स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव और स्वभाववानसें 
सबंथा भेद स्वीकार कर लिया जान पढ़ता है और उसके स्वीकार करनेपर उनमें 
स्वभाव और स्वभाववानका व्यवद्दार नहीं बन सकेगा, जैसे सह्याचल और विन्ध्याचलमें 
स्वभाव ओर स्वभात ्रवानका व्यवहार नहीं है। 


वेशेपिक--बात यह है कि महेश्वरेच्छा और सहकारियोंमें सम्बन्ध-विशेष है । 
अतः उससे उनमें स्वभाव और स्वभाववातका व्यवद्दार बन जायगा, किन्तु सह्याचल 
एवं विन्ध्याचलमें वह सम्बन्धविशेष नहीं है, इसलिये उनमें स्वभाव और स्वभाव- 
वानका व्यवहार नहीं माना जाता ९ 

जेन--अच्छा तो यह बतलायें, वह सम्बन्धविशेष कौन-सा है ९ 

वेशेषिक--सुनिये, हम बतलाते है--महद्देश्वरेच्छाके जो सहकारी कारण हैं थे तीन 
प्रकारके हैं--१ समयवायिकारण, रे असमवायिकारण, और ३ निर्मित्कारण । इनमें जो 
समवायिकारणरूप सहकारी कारण है उसका तो महेश्वरेच्छाके सांथ समवायसम्बन्ध 





१ सहकारिव्यतिर केश । २ पदार्थस्य । ३ नानात्वभावायोगात्‌ | ४ स्वभाव-स्व भावबद्माव- 
विरोध: | ४ कार्येश सह एकरिमज्नथें समवायः कार्येकार्थलमवायः, यथा का येंण पटेन सह हन्तुसंयो- 
गस्य तन्तुषु समवायः, यथा या कार्येण घटेन सह कपालयदयसंयोगस्य कपालइये समवायः। 

) द्‌ 'मेकपदार्थों? | 2 द्‌ 'म्युपगतः? | 3 मु 'तहिं? पाठो नास्‍छ्ष्ति | 
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दायो' था निमिसकारणानां तु कार्योत्पसावपेक्षा कतू समवायिन्री क्मंसमवायिनी थाउपेक्षमाणता 
प्रत्याससिशिति बेत्‌ू, 'तहीरवरों दिक्‍्कास्ताकाशादीनि ल सर्वकायोणामुत्पादककांरतस्र॒मावत्व॑ 
प्रतिपक्रेरण्‌ , तस्थ तेयां लव तदुत्पतों निमित्तकारणत्वात्‌। तथा सकक्षप्रापपरद्टानां कायादिकार्- 
समयवाय्यसमयायिकारणानां' चर महेश्वरस्वभावत्यं दुर्निधारम्‌, कायाविकार्योत्पत्तो तत्सहकारित्द- 
सिद्ध रिति सर्वमसमअसमासण्येत, नानास्वभायेकेश्वर॒तत्थलसिद्दं:। तथा च परमत्रह्म श्वर इति 
मामसाज मिचेद, परमम्रद्मण एवेकस्य गानास्थभाषस्य व्यककस्थितेः | 


है क्योंकि महेश्वरेच्छा गुग है और महेश्वर गुणी है और गण गणीमें समवाय 
सम्बन्ध होता है। और जो असमवायिकारणरूप सहकारीकारण हैं उनका महद्देश्व- 
रेच्छाके साथ १ कार्यक्राथंसमवाय और २ कार्यकारणेकार्थेंशभवाय सम्बन्ध है | तथा 
जो निमित्तकारणरूप सहकारीकारण हैं उनका उसके साथ कारयेकी उत्पत्तिमें निमित्त- 
कारणोंकी कर्द समवायिनी ( क्तामें समवायसम्बन्धसे रहनेवाली अपेक्षा और 
कम्ेसमवायित्री ( कम्रमें समवायसे रहनेवाली ) अपेज्ञारूप सम्बन्ध है और इसलिये 
महेश्वरेच्छा तथा सहकारियोंमें भेद होते हुए भी उक्त सम्बन्धोंसे स्वभाव और स्वभा- 
वबवानका व्यवहार बन जाता है | 


जेन--इस तरह तो इश्वर, दिशा, काल और आकाशादिक भी सभी कार्योंके 
स्वभाव द्वो जायेंगे, क्योंकि इश्वर और दिगादिक उन सभी कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्त- 
कारण पड़ते हैं। इसके अलावा, समस्त प्राणियोंके भद्ष्ट और शरीरादिकायोंके समस्त 
समवायि एवं असमवायिकारण महेश्वरके स्वभगव हो जायेंगे; क्‍योंकि वे सत्र भी शरीरा 
विककायोंकी उत्पत्तिमें महेश्वरेच्छा अथवा मद्देश्वरके सहकारीकारण हैं और इस तरह 
सब अखव्यवस्थित (गदढ-बढ़) हो जायगा। कारण, नानास्वभावोंवाला एक इेश्वरतत्त्व ही 
सिद्ध द्वोगा । तात्पये यद कि जो विभिन्न स्वभावोंको लिये हुए विभिन्न पदार्थ उपल 
व्य होरदे दें वे कोई भी नहीं बन सकेंगे और ऐसी दशामें वेदान्तियोंके परमत्रह्म और 
आपके इेश्वरमें नाममात्रका भेद रहेगा, क्‍योंकि वेदान्ती भी नानास्वभावोंसे युक्त दक 
परमत्रह्मकी ही सिद्धि करते हैं । 


१ कार्य कारणेन सह एकरिसिन्नथें स्रवायः कायकारणेकाथसमयायः, यथा कार्यस्य पटरूसस्थ कारण 
पढः तेन सह तन्तुरूपस्य तन्तुप समवायः । यथा वा, कार्यस्त्र धटरूपस्य कारणशं ब१: तेन (थटेन) 
सह कपालरूपस्य कपालयो: समवायः | २ यस्मिन्‌ समवंत॑ कार्यमुल्यते तत्समवायिकारगाम्‌ , यथा पर 
प्रति तन्तवः, धर्ट प्रति वा कपाले | तथा कार्येय कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थ समवेते सत्‌ यत्कायें- 
मुत्पद्यते तदसमवायिकारणम्‌ , यथा तन्तु्तयोगः पटस्य, तन्तुरू् पटरूयस्य वा। कपालद्वयसंयोगो वा 
बटस्य, कप/लरूपं बटरूपस्य चासमवायिक/रणम्‌ | कार्येकाथप्रत्यासत्या कारणेकाथप्रत्यालत्या चा- 
समवायिकारण' दिधा भवतीति भावः | एतदुभयकारणभिन्न यत्कारण तन्रिमिसतकारणम , यथा 
परस्य तुरीबेमादि, धटस्‍्य च दरडचक्रादिकमिति । 

मु तह! नास्ति। 
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8 ०२. स्थास्मतस्‌--कथमेकं अद्ध नानास्वमावयोगि आवास्तराभावे अवेत, आवास्तरा- 
शामेव प्रत्यासतिदिशिष्टानां स्वभाषत्वात्‌ ? हृति; तद्प्यपेशलम; भाधाग्तराणां स्वभावत्वे कस्प- 
जिदेकेग स्थभावेन प्रत्याससिविशेषेश प्रतिशायमाने नानात्वविरोधात्‌। प्रत्याससिविशेषेनोनास्वभा- 
जेस्तेषां स्वभावत्वाश्ाभात्वे तेउपि प्रत्याससिबविशेषाः स्वसावास्तद्वतो उपरैः प्रत्यासक्तिविशेषात्येः रथ- 

!त्‌ । सुत्रसमपि गत्या स्थभावयतः स्वभायानां स्थभावाम्तरनिरपेषवस्ये 
प्रथमे5पि स्वभाषाः स्वभावाम्तरलिरपेक्षाः प्रसज्येरस्‌ | तथा चर सर्वों सस्थ स्वभाया इति स्वमावल- 
इर 'प्रसज्ष: । "सं परिजिदीषेता'” नम स्वमाषतहतोमेदैकास्तो5भ्युपगम्तब्य: । तदमेदैकान्ते 
स्वभाषानां तद्ृ॒ृति स्ोत्ममाउमुप्रवेशाक्तदेवेक तस्त्यं परमत्रह्म लि मिगच्यमानं न प्रसाशविरुद्ध' स्थाद । 
तद्प्यनिर्छुता स्वभावतह॒तोः कथब्चिसातात्म्यसेषितस्यस्‌ । तथा जेश्वरेर्ाया भानास्वभादा: कथ- 
छित्तादाल्यमनुभवस्तो <्नेकास्तात्मिकासीश्वरेच्चां साधयेयुः | तामप्यनिच्छुतेकस्वभावेय्वरेष्दा प्रति- 


$ ७४. वेशेषिक--वेदान्तियोंके यहाँ अद्यसे अत्तिरिक्त कोई पदाथोन्तर--दूसरा 
पदार्थ ही नदीं है, अतएव एक परमत्रद्म नानास्वभावोंते युक्त केसे हो सकता है, 
क्योंकि सम्बन्धविशेषसे सम्बद्ध पदाथान्तरोंकों दी हमारे यहाँ स्वभाव कद्दा गया है ९ 


जेन--यह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि पदाथोन्‍्तरोॉंकी आप किसीका स्वभाव 
सम्बन्धविशेषरूप एक स्वभावसे स्वीकार करेंगे और उस हाल्तमें पद्ाथोन्तरोंमें नाना- 
पना नहीं रद्देगा--बे सब एक दोजायेंगे। 


वैशेषिक--अनेकसम्बन्धविशेषरूप नानास्वभावोंसे पदायोन्‍्तर स्वभाव हैं और 
इसलिये उनमें नानापना बन जावा है उसमें कोई विरोध नहीं है । 


जैन--तो फिर ये सम्बन्धविशेषरूप स्वभाव अन्य सम्बन्धविशेषरूप स्वभावोंस 
अपने स्वभाववानके स्वभाव कट्दे जायेंगे ओर इस तरह अनवस्थादोष आयेगा। बहुत 
दूर जाकर भी यदि उस स्वभाववालेके स्वभावोंको अन्यस्वभाषोंकी अपेक्षाकं बिना 
मानें तो पहले स्वभावोंको भी अन्यस्वभावोंकी अपेक्षासे रद्दित मानना चाहिये ओर 
ऐसी दशामें सब सभीके स्वभाव बन जायेंगे, इस प्रकार स्वभावोंका सांकय हो जायगा। 
तात्पये यह कि जिस किसीके स्त्रभाव जिस किसीके हो जायेंगे, अतणव इस दोपको 
यदि दूर करना चाहते हैं तो स्वभाव और स्वभाववानमें सर्वथा भेद स्वीकार नहीं करना 
चाहिये। और यदि उनमें सवंथा अमेद मानें तो स्वभाव स्वभाववानमें प्रविष्ट होजानेसे 
जही एक “ज़ह्यः नामका तत्व सिद्ध होगा, ऐसा कहनेमें प्रमाणसे कुछ विरोध भी नहीं 
आता | और अगर सर्वथा अभेद भी नहीं मानना चाहते हैं तो स्वभाव और स्वभाव- 
बानसमें कथंचित्‌ तादात्म्य (भेदामेद) मानिये । और उस दशामें इश्वरेच्छाके स्त्रीकृत 
नाना स्वभावोंका उसके साथ जब तादात्म्य होगा तो वे स्वभाव इेश्वरेच्छाको अनेका- 





$ परस्परप्राप्तिः सझ्ुरः । २ सह्करप्रसद्धम । हे भवता वेशेषिकेश । 
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पश्चब्या। सा चैकेन प्राययदष्टेनामिव्यक्रा तदेकप्राय्युपमोगयोग्यमेष कायादिकार्य कुबोंत्‌ । ततो 
न सकृवनेकफायादिकार्योत्पसिरिति न प्राय्यद्टनिमिसेग्वरेष्छा5भिन्यक्रिः सिद्ध्येत्‌ । एतेव पदा- 
थौम्तरनिमित्तापी श्वरेष्छाउमिम्यक्रिरिपास्ता । 


$ ७६, 'स्यान्मतम--सहेश्वरेच्छाउनमिव्यक्तेव कार्यजल्मनि निमित्तम्‌, कर्ममिवस्थनामा 
प्वेष्छायाः क्यविवृभिष्यक्राया निमि्तत्वदर्शनात्‌, तदिष्छायाः कमंनिमित्तत्यामभावादिति मतम्‌ ; तद- 
प्यसम्बद्धम्‌ ; कस्यारिचदिच्छामाः स्वधाउनमिव्यक्रायाः क्वचित्कायें क्रियादेतुत्वासिद रजजन्तुधत । 
फर्मानावे चेण्छायाः स्ंधा5नुपपतेः। तथा हि--पिदादाण्यासितः पुरुषविशेषो नेच्छायान्‌ निःकर्मस्वात्‌, 
यो यो निःफर्मा स स नेच्छादान्‌ , यथा मुक्तात्मा, निःकर्मो चायस्‌ , तस्माश्रेच्छाधानिति नेश्यरस्वे- 
रछासम्भवः | रदभावे चर न अ्यरनः स्थात , शस्येच्छापू्षकत्वात्‌ तदभावे सावविरोधादिति | 
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- स्तात्मक सिद्ध करेंगे; क्‍योंकि नानास्वभाव ईश्वरेच्छासे कर्थंचित्‌ अभिन्न हैं। और 
इसलिये इंश्वरेच्छा भी नानात्मक सिद्ध होगी। यदि अनेकान्तात्मक 

नहीं मानना चाहते हैं तो एकस्वभाववाली ईश्वरेच्छा स्वीकार करिये। सो बह इय्वरेच्छा 
यदि एक आशणीके अद्ट्टसे अभिव्यक्त होती है तो वह उसी एक प्राणीके उपभोगमें आने 
योग्य ही शरीरादिकाय को उत्पन्न करेगी, उससे अनेक भ्राशियोंके उपभोगमें आने- 
योग्य शरीरादिकार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, इस प्रकार इश्वरेच्छाकी प्राणियोंके अरृष्ट 
से अभिव्यक्ति नहीं बनती । इस उपरोक्त विवेचनसे पदाथोन्तरके निमित्तसे इश्वरेच्छा- 
की अभिव्यक्ति मानना भी निरस्त दोजाता है, क्‍योंकि पदाथान्तरमें भी उपयु क्त ;कार- 
की आपत्तियाँ आती हैं 


६ ७., वेशेषिक--थात यह है कि महेश्वरेच्छा अनभिव्यक्त होकर ही कार्योत्पत्तिमें 
निमित्त हांती है।कारण, जो इच्छा कमेजन्य होती है वही किसी कायेकी उत्पत्तिमें 
अभिव्यक्त होकर निर्मित्तकारण देखी जाती है और मदेश्वरकी इच्छा कमेजन्य नहीं है। 
अतः उपयु क्त दोष नहीं है ९ 


जैन--उतक्त कथन भी संगत नहीं है; क्योंकि कोई भी इच्छा क्‍यों न हो, यदि वह 
सबंधा अनभिव्यक्त है तो अश्लयप्राणीकी तरह वह क्रिसी भी कायमें क्रियोत्पादक नहीं 
हों सकती है। दूसरी बात यह है, कि महेश्वरके कमंके अभावमें इच्छा सर्वथा 
अनुपपसञ्न है-- किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती है। बह इस प्रकारसे है-- 
विचारकोटिमें स्थित पुरुषविशेष इच्छावान्‌ नहीं है क्‍योंकि कमरहित है, जोजों 
कर्मरहित होता दे वह वह इच्छावान नहीं दोता, जेसे मुक्त जीव और 
विचारकोटिमें स्थित पुरुष-विशेष है, हइस कारण इच्छारदित है, इस प्रकार महेश्वरके 
इच्छा सर्वधा असम्भव है। और जब इच्छा असम्भव दे तो प्रयत्न भी नहीं बन 


वेशेषिक इश्वरेब्छाभाः द्वितीयमनभिव्यवतपक्ष माभित्य शबह्डते स्यादिति 
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शुद्धीध्श्ापयत्नसाजादी रघेरो निमिर्त कायादिकार्योत्यत्तो कुम्माशस्पशों कुम्भकारवदिति न ब्यवतिष्ठते । 

6०७, स्यादाकुृतं ते--“विवादापत्चः पुरुषविशेषः प्रकृश्शानयोगी सदेषेश्वय्ंयोगित्वात्‌ , 
यस्तु न प्रकृषशानयोगी गासों सदेधेश्येयोगी, यथा संसारी मुक्रच, सदेधेश्वयंयोगी च॑ भगवान , 
सस्माव्यकृष्रशानयोगी सिद्ध: | स च प्राखिनां भोगभूतये कायादिकायोत्पत्तो सिसक्षायान्‌ प्रकृष्टशान- 
योगित्यात्‌ , यस्तु न तथा स न॒प्रहृष्टश्ञानयोगी, तथा संसारी मुक्श्य, प्रकृष्टशानयोगी चायम, 
सस्माचथेति तस्थेय्छावत्वसिद्धि:। तथा व प्रयत्नवानसों सिसकावत्वात्‌ , यो यत्न सिपक्षायान्‌ू, स 
सत्र अयत्मवान्‌ ृष्टः, यथा घटोत्पसो कुआलः,सिसकादांश्व तसनुकरणभुचषनादो भगवान्‌, तस्माठाय- 
त्मवानिति शानेच्छाप्रयत्नवत्वसिद्धि' । निःकमंणो5पि सदाशिवस्याशरीरस्पापि तस्वाविकार्योस्पत्तो 
निमित्तकारशत्वसिद्धेमोकुमार्गग्रणीतावरपि तत्कारणत्थसिद्धिः, बाभफाभाषादिति? । 

६ ७८, तदेतदप्यसमजसभ : सथंथा निःकमंणः कस्यचिदैश्वयंविरोधात्‌ । ठथा द्वि--विशा- 
दाध्यासितः पुरुषों मेश्वयंथोगी निःकत्वात्‌ , गो यो निकमो स स नेश्दयंयोगी, यथा मुक्रात्मा, 
निःकमों चायम्‌ , तस्मान्रेश्वयंयोगी । नन्वेनोमलैरेवास्टृष्टत्थादनादियोगजधमेंश योगादीश्वरस्य 


सकता है क्‍योंकि वह इच्छापूर्वक होता है। और इसलिये जो यह कहा था कि “बुढ़ि, 
इच्छा और -प्रयत्न इन तीनोंसे इंश्वर शरीरादिकायौंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण होता 
है, जैसे घटादिक्रकी उत्पत्तिमें कुन्द्ार' वह सिद्ध नद्ीं होता। 

६ ७७, वेशेषिक--हसारा अभिप्राय यह है कि विचारकोटिमें स्थित पुरुषविशेष 
उत्कृष्ट झ्ञानसे सम्पन्न है क्योंकि वह सदैव ऐश्वयसे युक्त है, जो उत्कृष्टशानसे सम्पन्न 
नहीं दै बह सदेव ऐश्वयसे युक्त भी नहीं है, जेसे संसारी और मुक्त। सदेव ऐश्वयस 
युक्त भगवान हैं, इस कारण उन्कृष्टकश्ञानसे सम्पन्न हैं। तथा, भगवान जीबोंके भोगों और 
विभूतिके लिये अथवा भोगानुभवके लिए शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें इच्छावान हें 
क्योंकि उत्कृष्ठक्षानसे युक्त हैं जो उक्त प्रकारकी इच्छावाला नहीं है वह उत्कृष्ट ज्ञानस 
युक्त नहीं दै, जेसे संसारी और मुक्त । और उत्कृष्ट ज्ञानसे युक्त भगवान्‌ हैं, इसलिये उक्त 
प्रकारकी इच्छावान्‌ हैं । इस तरह इंश्वरके इच्छा सिद्ध होती है। ओर वह प्रयत्न 
यान हैं क्‍योंकि सृष्टिकी औच्छावान हैं जो जिस कार्यमें इच्छावान होता है वह उस काय्में 
प्रयत्नवान्‌ होता है, जेसे घटकी उत्पत्तिमें कुम्दार और शरीरादिककी उत्पत्तिमें इच्छा- 
वान्‌ भगवान हैं, इस कारण प्रयत्नवान्‌ हैं । इस प्रफार ईश्थरके क्वान, इच्छा और 
प्रयत्न तीनों सिद्ध हैं, अतएव अशरीरी और कमंरहित होनेपर भी मद्देश्वर शरीरादिकी 
उत्पत्ति तथा मोक्षमागंके प्रशयनमें निमित्तकारण अच्छी तरद्द सिद्ध है, उसमें कोई 
बाधा नहीं है ९ 

$ ७८. जैन--यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि जो सर्वंथा कमेरहित हैं उसके 
ऐश्वर्य नहीं बन सकता है । इसका खुलासा इस प्रकार है--विवादस्थ पुरुष ऐश्वयंयुक्त 
नहीं है, क्योंकि कमरद्दित है, जो जो कमेरहित होता है वह वह ऐश्वययुक्त नहीं होता है, 
जैसे मुक्त जीब | और कर्म रहित ईश्वर है, इस कारण ऐश्वर्ययुक्त नहीं है। 

बेशेषिक--ईश्वर पापमलसे ही अस्पट्ट--रदहित है, अनादियोगजधमेसे तो बह 
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निःकर्मत्वमसिद्मिति थेत्‌ , म सहिं सदासुक्रोज्सो, धर्माधमंद्रयादेथ मुह्रिमसिद्धे। शश्यत्क्देशकर्म 
विपाफा रयैरपरासष्टत्वाद्भादियोगजधमंसम्पस्पेषपि. जीवनसुक्तेरविरोध एव, पैराग्येश्वयंशान 
सम्बन्धे5पि रादविरोधवदिति चेत्‌ , सहिं परमार्थतों सुकतामुक्स्वमावता महेश्वरस्थाम्थुपगता स्थात्‌, 
तथा चानेकास्तसिद्धि दुर्निवारा । एलेमानादिवुसिमद्तिमित्तत्व? थोगादीश्वरस्थ धर्मशानजैराम्येश्थयं 
योगात्‌ * शश्वत्वशेशकर्मविपाकाशयेरपरायृष्टव्याथ सदैव मुक्रत्यं सर्देवेश्वरत्थं ज बाणों नेकान्तम- 
भ्यलुजानातीति मिवेद्ति प्रतिपताब्यम्‌ | कथब्सिन्मुक़त्वस्य कथम्चिद्महत्वस्थ चर प्रसिद्ध: । तलो- 
उनेकास्तात्मकत्वप्रसक्षपरिजिहीयंशा सवंधा मुक एवेश्वरः प्रवक्रष्यः | तथा चर स्वधा निःक्त्व॑ 
तस्योररीक्तम्यभिति भासिद' साधनम्‌ । नाप्यनेकास्तिकम , विपक्षे वृस्यमायात्‌? । क्चिदेश्ययंयों 
गिनि “ जिदशेश्वरेश्यादो सबंधा निःकमेत्यस्म व्ृस्मसिद्धेः। तत एवं न विरुद्धस्‌ , नापि काखात्ययाप 


यक्त है। अत: निःकमंत्व (कर्मरदितपना) देतु असिद्ध है ९ 

जन--यदि आप इंश्वरको अनादियोगजधमंसे युक्त मानते हैं तो फिर वह सदा 
मुक्त नही ठहरेगा, क्योंकि धर्म और अधरंके सर्वथा नाशसे ही मुक्ति मानी गई है । 

वैशेषिक--हेर्बर क्लेश, के (पुण्य-पापादि), विपाक और आशय इनसे ही 
सदा रहित है | अतः उसके अनादियोगजधर्मका सम्बन्ध रहनेपर भी जीवन्मुक्तिका कोई 
विरोध नहीं है, जैसे वेराग्य, ऐश्वण और जझ्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी जीवन्मुक्तिका 
षिरोध नहीं है! 

जेन--यदि आप उक्त प्रकारसे इश्वरके जीवन्मुक्तिका समथेन करते हैं तो उसफो 
वास्तविक मुक्त और अमुक्त दोनों स्वरभाववाला स्वीकार करना पड़ेगा और उस हालतमें 
हमारे अनेकान्तकी सिद्धि अनिवाये रूपसे मानना पड़ेगी। तात्पर्य यह कि इश्वरको 
क्लेशादिसे रहित माननेसे मक्त और अनादियोगजधमंका सम्बन्ध स्वीकार करनेसे 
अमुफ्त दोनोंरूप स्वीकार करना पड़ेगा और तब “सदा ही वह मुक्त है? इस सिद्धान्तका 
विरोध अवश्य आबेगा। 

इस उपयु क्त कथनसे जो इंश्वरके अनादिबुद्धिमन्निमित्तकारणतासे तथा धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वर्यंके सम्बन्धसे और सदा क्लेश, कम, विपाक, आशयरहिततासे सदा ही 
मक्तपना तथा सदा ही ईश्वरपना वर्णित करते हैं उनका एकान्त नहीं रहता--अनेकान्तता 
प्रसक्त होती है यह प्रतिवादित समझता चाहिये, क्योंकि इंश्वरके क्ंचित्‌ मक्तपतना और 
कर्थंचित्‌ अमुक्तपना दोनों स्वभाव सिद्ध होते हैं। अतः इस श्रसक्त हुई अनेकान्तताके 
दूर करनेके लिए आपको सबंथा मुक्त ही ईश्वर कहना चाहिये और तब उसे स्ंथा कमे 
रहित ही स्वीकार करना चाहिये, अत: हमारा उक्त साधन अ्रसिद्ध नहीं है और न अनै- 
कान्तिक भी है, क्योंकि वह विपक्ष--(ऐश्वरयेयोगी व्यक्ति) में--नहीं रहता है। जो ऐश्वर्य 
सम्पन्न इन्द्रादिक हैं वे सबंधा कर्मेरहित नहीं हैं--उनके कर्म मौजूद हैं । अतएव विरुद्ध 


५ ] द्‌ “बृद्धिमत्वयोगा&। 2 द्‌ योगादोश्वरस्यथ शश्वत्‌! | 3 मु बृत््यसिद्ध:? | 4 द्‌ “त्रिदश 
पत्यादा' 
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दिष्टस, पक्षस्प प्रमाणेमावाधनात्‌ । न दि प्रत्यक्षतो5स्मदादिमिरश्वंयोगी करिलश्तिःकर्मोपसम्यते 
यत: प्रत्यक्षयाघितः पश्षः स्थातद्‌। भाप्यजुमानतस्तत्र शर्षस्थानुमानस्य भ्यापकानुपसस्मेन बाधित- 
पक्षस्य कालात्ययापतिष्टत्यसाधनात्‌ । गाप्यागमतस्तस्योपक्षम्मः, तज्न तस्य थुत्तयाउनजुगृहीतस्य 
प्रामाण्यविरोधाव । तदनुआदिकाया युक्तेरसम्मवादेष युक्त्यनुगृद्दीतस्पापि न तन्नागमस्य सम्भावना 


अनाथ अत. मन शान कमाना 


भी नहीं है । न कालात्ययापदिष्ट भी है क्योंकि पक्ष प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे बाघित 
नहीं है । प्रत्यक्षसे तो वह बाधित है नहीं, क्‍योंकि हमें ऐसा कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं 
होता जो ऐश्वयंसे सम्पन्न हो और कम्मरहित दो । अनुमानसे भी बह बाधित नहीं है, 
क्योंकि उक्त प्रकारके व्यक्तिको सिद्ध करनेवाले सभी अनुमान, उनके पक्ष व्यापकानु- 
पल्लम्भसे बाधित होनेके कारण, कालात्ययापदिष्ट हैं। झागमसे भी उक्त प्रकारका व्यक्ति 
उपलब्ध नहीं होता, क्‍योंकि जो आगम युक्तिसते श्रपुद है बह तो अप्रमाण होनेसे 
उसका साधक हो नहीं सकता और जो आगम युक्तिसे पुष्ट है वह उक्त पुरुषका 
साधक सम्भव नहीं है, क्‍योंकि उसकी पोषक कोई युक्त दी नहीं है। अठः पक्ष प्रमाणसे 
सर्वधा अबाधित है और इसलिये हेतु कालात्ययापदिष्ट नहीं है । इसी कथनसे 
देतुके सब्प्रतिपक्षपनाका भी परिद्ार होजाता है। फारण, उसका पभ्रतिपक्षी ( विरोधी ) 
निर्दोष अनुमान नहीं है । 
इसभ्रकार इस अनुमानसे इश्वरके ऐश्वयेंका अभाव सिद्ध होजानेपर उसके 
इच्छा और प्रयत्नका अ्रभाव भी सिद्ध होजाता है, जेसे उतके अनादियोगज धम्मका 
अश्षाव सिद्ध है। तात्पयं यह कि ईश्वरको सर्वथा निष्कम साननेपर उसके ऐश्वगे, 
इच्छा, प्रयत्न और योगजधर्म इनमेंसे कोई भी सिद्ध नहीं दोता। जिसप्रकारकर्म रहित- 
पना नियमसे ईश्वरमें ऐश्व्यंके अभावको सिद्ध करता है उसीप्रकार यह इच्छा और 
ग्रयत्नके अभावकों भी सिद्ध करता है क्योंकि उसकी उसके साथ व्याप्ति (अविनाभाष 
सम्बन्ध) है। इन्द्रादिक इच्छाबान्‌ और प्रयत्नवान्‌ हैं तथा उत्कृष्ट पेश्वयेसे सम्पन्न भी 
लेकिन उनके कमेरहितपना नहीं पाया जाता । अतः यह सिद्ध हुआ कि इच्छाशक्ति 
ओर प्रयत्नशक्तिका फर्मरद्दितपनाके साथ विरोध है और इसलिये इंश्वरको सर्वया 
फर्मरद्दित भाननेपर उसके न तो इच्छाशक्ति बन खकती है और न प्रयत्नशक्ति। 
किन्तु ज्ञानशक्ति कर्मरदितके भी बन सकती है, उसका उसके साथ विरोध 


] मु 'आ्रमारयेना' । 2 मु 'पदिष्टत्व परिह्वरो' | 3 मु 'व्येब्छाम्रवत्नमपिर । 


६२ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका (कारिका १३ 


स्मम्यपि चेतनाथाः प्रतिशानात। चेतना चर शानशक्रिरेव म पुनस्तद्भ्यतिरिक़्ा । ''? चितिशक्तिरप- 
रियामिन्यप्रतिसंकमा * दृर्शितविषया शुद्धा बा? 5मस्ता च? [ गोगद्‌०भा० १-२] बया कापिलैर- 
पथ ययंते तसयाः प्रमायविरोधात्‌ । तथा च महेश्यरस्य कर्ममिरस्टृष्टस्थापि शानशक्तिरशरीरस्यापि 
थ भुक्तात्मन हथ भअसिद्धा | तत्मसिद्धों च--- 


[ फेबलया शानशक्त्या महेररात्कायोंत्यत्त्यम्थुपग मे 3नुमानस्थोदाहरणाभावप्रदश नम] 
ज्ञानशक्त्येव निःशेषकार्योत्पत्तो प्रहु! किल । 
सर्देश्वर इति रूयानेलुमानमनिदर्शनम ॥ १३ ॥ 


$ ७०३. न द्वि तरिचत्कस्यचित्फायस्योत्पसो श्ानर'््येष प्रसुरुपक्षब्धो यतो 'विवादाध्या- 
सितः पुरुषों शानशत्तयेथ स्ंकार्याण्युत्पादयति भ्रभुत्यादः हस्यनुमानमनुदाहरणं न भवेद | 


नहीं है, क्योंकि आत्माको चेतन प्रतिपादन करनेवाले फिन्हीं वैशेषिक सिद्धान्तके 
स्वीकतोओंने मुक्तात्मामें भी चेतना (शानशरक्ति) को स्वीकार किया है। और चेतना 
जझ्ञानर्शाक्त ही है उससे भिन्न नहीं है अथात्‌ ज्ञानशक्तिका नाम ही चेतना है । सांख्य 
द्शनके अनुयायी श्रीक्षप्णद्वैपायनप्रभ्ति सांख्यविद्वानोंने जो 'चेतना- चितिशक्तिको 
अपरिणामी--धर्म और अवस्थालक्षण परिणामरहित, विषयसंचारहीन ( शब्दादिक 
विषयोंमें न प्रवतनेवाली ), बुद्धिदारा ज्ञात विषयका अनुभव करनेवाली, शुद्ध (सुख, 
दुःख और मोद्दात्मक अशुद्धद्धसे रहित) और अनन्त ( सर्वेथा नाशरहित )” वशित 
किया दै वह प्रमाणविरुद्ध है--प्रामाणिक नहीं है। अतः मदेखवरके कर्मरहित ओ 
शरीररहित द्दोनेपर भी मुक्तात्माकी तरह उनके श्लानशक्ति अ्रमाणसे सिद्ध हैे।ओऔर 
उसके सिद्ध द्दोजानेपर यह कद्दा जा सकता है कि-- 


पेश्वर ज्लानशक्तिके द्वारा ही हमेशा समस्त कार्योंको उत्पन्न करनेमें समर्थ है? 


परन्तु यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि अनमान उदाहरणरदित है। अथात्‌ 
“ंश्वर अकेली श्ञानशक्तिते ही समस्त कार्योंको उत्पन्न करता है?! इस बातको सिद्ध 
करनेके लिये कहे ज़ानेवाले अनमानसें उक्त बातका समथक कोई उदाहरण उपलब्ध 
नहीं होता |! 

$ ७६. निस्सन्देह कोई भी व्यक्ति किसी कार्यको श्लानशक्तिके द्वारा ही उत्पन्न 
करता हुआ उपलब्ध नहीं है जिससे “विचारणीय पुरुष ज्ञानशक्तिसे ही समस्त कार्योंको 
उत्पन्न करता है क्योंकि प्रभु है--समथ्थ है? यह अ्रनमान उदाहरणद्दीन न होता | अपितु 
बह उदांहरणहीन है दी 


द्‌ 'शुद्धा व! । 2 मदस “चिच्छुक्ति' | 3 मु  'माउदशित! । 


कारिका १४, १४] इश्वर्परीजा ६३ 


६ ८०, मनु साध्म्योवाहरणाभावे5पि ये धम्भोदाहरणसम्भवाद्यानुदाहरशमिद्मनुमानस्‌ । तथा 
हि “यस्तु शानशततयेद न कारयसुत्पादृथति स न प्रभुः यथा संसारी कमंपरतम्त्रःः इति देधम्पेंण 
मिद्शनं सम्मधत्येवेति मन मन्तब्यस्‌ ; साधम्योदाहरलबिरदे 
विरोधात्‌ । तथा शक्रादेशोनेच्छाप्रधल्मविशेषेः स्वकार्य कु्तः प्रमुत्वेन ध्यभिचाराश | न दीन्तो 
शानशक्त्येब स्वकार्य कुरते, तस्येच्छाप्रथत्ममोरपि भावषात्‌ | भ चास्य प्रभुत्वमसिदम्‌ , प्रभुत्वसामा- 
न्यस्य सकक्षामरविषयस्य स्थातण्म्यकरुलस्मापि सस्ताषात्‌ | 

[ जेनाम्युपगतलिनेश्वरस्योदाहरणप्रद््श नमप्ययुक्तमिति कथनम्‌ ] 

८१, प्रतियादिमसिद्धमपि निद्शनमनद्य मिराकू झाह--- 

समीहद्वामन्तरेश5पि यथा वक्ति जिनेरवरः | 
तथेश्वरोषपि. कायोणि कुर्यादित्यप्यपेशलम्‌ ।। १४ ॥ 
सति घम्मविशेषे हि यीथकृच्समाहय । 
न्न.याजिनेश्वरो मार्ग न ज्ञानादेव केवलात्‌ ।। १४ ॥ 


8 ८०. वैशेषिक--यद्यपि उक्त अनुमानमें साधम्यं उदाहरण नहीं है लेकिन 
वैधर्म्य उदाहरण मिल सकता है। अतः अनुमान उदाहरणहदीीन नहीं है। वह इस- 
प्रकारसे है--“जो ज्ञानशक्तिसे ही काये उत्पन्न नहीं करता बह प्रभु--सामथ्यवान्‌ नहीं है, 
जैसे कर्माधीन संसारी? यह वैधम्ये उदाहरण सम्भव है 


जैन--पक्त मान्यता ठीक नहीं है, क्‍यों कि साधम्य उदाहरणके बिना अन्ययव्याप्ति- 
का निश्चय नहीं होसकता और अन्वयव्याप्तिका निश्वय हुए बिना व्यतिरेकन्याप्तिका भी 
निर्णय नहीं होसकता | अतः व्यतिरेकन्याप्तिके निश्वयके बिना उक्त वेधम्यें उदा- 
हरण कुछ भी कफार्यसाधक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्द्रादिकप्रभु शान, इच्छा 
और प्रयत्न इन तीनोंके द्वारा ही अपने कार्योंको करते हुए देखे जाते हैं अतः उक्त द्वेतु 
अनैकान्तिक हेत्वाभास है। इन्द्र केवल शञानशक्तिसे ही अपने का्येको करता दे, यहद्द तो 
कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसके इच्छा और प्रयत्न भी मौजूद हैं। और 
प्रभुपता भी उसके असिद्ध नहीं है क्‍योंकि सभी देबोंमें पाया जानेबाला स्वतन्त्रपना 
(स्वातन्श्य) रूप प्रभुपना भी उसके विद्यमान है। अतः सिद्ध है कि उक्‍स अनुमान 
उदाहरणरहदित है । 

६ ८१, आगे वैशेषिक जैनोंके प्रसिद्ध उदाहरणको प्रस्तुत करते हैं, आचाये उसका 
भी निराकरण करते हुए कहते हैं. :-- 

वैशेषिंक--जिसभरकार जिनेश्वर इच्छाके बिना भी भाषण करते ह--उपदेश देते 
हैं उसीम्रकार इश्वर भी इच्छाके बिना शरीरादिक कार्योंको करता है ! 

जैन--यह कहना भी युक्ति-संगत नहीं है, क्‍योंकि जिनेश्वर तीरथेकृत्वतामक ध्म- 
विशेष ( तीर्थकरपुण्यकर्मोद्य ) के होनेपर द्वी निश्चयसे मोक्षमार्गंका उपदेश करते 


$्४ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका [कारिका १६ 
सिद्धस्थापास्तनिःशेष्कमंशों वागसम्भवात्‌ । 
विना तीर्थंकरल्वेन नाम्ना नाथोंपदेशना ॥ १६ ॥ 


४२, अहेश्वरः समीहामस्तरेशापि पयत्मं॑ थे शानशत्त्यैथ मोक्षमागंप्रणयनं ठस्वादिकाय अ 
कु्दीत महेश्वर॒त्वात्‌, यथा प्रतिवादिप्रसिद्धों जिनेश्वर: प्रदच्चनणोपदेशमिति प्रतिषादिप्रसिडमपि 
निदशनमलुमानस्य नोपपथते, स्याद्वादिभि: प्रतिशायमानस्य जिनेश्यरस्य शानशक्तयेव प्रथचमलक्ष- 
खलकायकरणासिद्ः! । सत्येव तोर्थकरत्थनामपुण्यातिशये दुशेभविशुद्ध्यादिभावनाजिशेषनिवधने 
समुत्प्षकेषतशानस्योदयप्राप्ते प्रद्यनाव्यतीर्थंकरणप्रसिद्ं:। प्रक्षीशाशेषक्मणः सिद्धस्य धाक्‌- 
प्रवृधेरसम्भवासीयथंकरत्वनासपुणयातिशयापाये केवलिनो5पि वाकप्रसिदूष्येसम्भव?वद्ति घमंविशेष- 
विशिष्ट एथोशमसंहननशरीरः केव्ती प्रधचनाख्यतीर्थस्य कर्चा असिड हति कथमसों निदरुनं 
महेश्व॒रस्थापि (-- 


हैं, वे एकमात्र ज्ञानसे ही उपदेश नहीं करते | यही कारण है कि समस्तकर्मरद्दित 
सिद्धों जीवोंके तीर्थंकरकमंका भी अभाव होजानेसे उनकी वचन-प्रवृत्ति न 
हो सकनेके कारण वे मोक्षमार्गके उपदेशक नहीं माने जाते । 


8 ८२, वेशेषिक--हम युक्‍क्तिसे सिद्ध करते हैं कि महेश्वर इच्छा और प्रयत्नके 
बिना भी केवल श्ञानशक्तिसे द्वी मोज्षमागंका उपदेश और शरीरादिक काये करता है, 
क्योंकि वह महेश्वर है, जेसे आप जैनोंद्वारा माना गया जिनेश्वर मोक्ञमार्गोपदेश एवं 
तीथेप्रवत्तेन काय करता है। 


,. श्षेन--हसारे जिनेश्वरका उदाहरण आपके अनमानमें लागू नहीं होता, क्योंकि 
जिनेश्वर केवल झ्ानशक्तिसे ही मोक्षमागंका उपदेश और तीथंग्रवत्तन नहीं 
करते हैं किन्तु दशेनविशुद्धि भादि सोलह विशेष आध्यामित्क भावनाओंसे उत्पन्न 

तीथेकरनामक पुण्यकमंका उदय दोनेपर और केयलशज्लान (परिपूर्ण श्ञान) के श्राप्त 
दोजानेपर दी वे मोंक्षमार्गोपदेशरूप तीर्थेंका भ्रवत्तेन करते हैं। और इसीसे जो समस्त 
कर्मोंसे रहित सिद्ध (मुक्त) परमात्मा हैं उन्हें तीर्थ$.वत्तेक अथोत्‌ मोक्षमागेपदेशक नहीं 
माना गया है क्योंकि उनके तीथेकरनामा पुण्यक्मफा अभाव (नाश) होनाता है। 
यद्यपि वे केवली (पूण ह्वानी) हैं तथापि उनके तीेकरकर्मफे नाश होजानेसे बचन 
प्रवृत्ति सम्भथ नहों है। अत: धर्मविशेषसे विशिष्ट और उत्तम संहननयुक्त शरीरवाले 
अरहन्त फेवली ही मोछमागापदेशरूप तीर्थके कत्तो (प्रवत्तेक) हैं । और इसलिये 
उनका उदाहरण महदेश्वरकी सिद्धिमें कैसे दिया जासकता है? अथात्‌ नहीं दिया 
जा सकता | 


] मु 'कार्यकारणासिद्जे:! । 2 द्‌ 'सम्मवादितिः । 


कारिका १७, ९८ ] इश्वर-परीक्षा हर 


तथा धरममविशेषो5स्थ योगर्च यदि शाश्वतः | 
तदेश्व॒रस्य देहो5स्तु योग्यन्तरवदुस्तमः || १७ ॥ 


८३. यस्‍्य हि धर्मविशेषों योगविशेषश्च ?महसयोगिवः प्रसिद्धस्तस्य देहोउ्प्युसम 
एथायोगिजनदेहादविशिष्ट: प्रसिदुस्तथा महेश्थरस्थापि देहोनोचमेन भवितथ्यम्‌, तमम्तरेश घमंवि- 
शेषस्य योगविशेषस्य” बा5नुपपत्ते ?रेश्वयोयोगाहेराग्यायोगवरत्‌* कुतो जगभिमित्तफारणत्व॑ 
सिवृध्येदशजन्तुवस्मु शात्मदश्ष ! 


[ ईश्वरावतारवादिमतमाह ]. 
$ ८७, मतान्तरमाशड्षक्य निराकुवेज्ञाह--- 
निग्रहानिग्रही देह स्व॑ निर्मायान्यदेद्िनाम | 
करोतीश्वर इत्येतन्न परीक्षामं वचः ॥। १८ ॥ 
६ ८९. कस्यचिद्दुष्टस्य निम्न शिप्टस्य चाजुअहं करोतीअ्वरः प्रभुत्यात्‌ू, क्ोकप्रसिद्प्रभुषत । 


इसी प्रकार यवि इश्वरके शाश्वत धर्मविशेष और शाश्वत योग आप मारने तो 
अन्य योगियोंकी तरह उसके उत्तम शरीर भी स्वीकार करना चाहिये 

$ ८र३. प्रसिद्ध है कि जिस महान्‌ ऋषि-योगीके धर्मविशेष ओर योगविशेष 
होता है उसके अयोगिजनोंके शरीरोंकी अपेक्षा विशिष्ट और उत्तम शरीर भी द्वोता है । 
उसी प्रकार मद्देश्वरका भी शरीर उत्तम होना चाहिए; क्योंकि उत्तम शरीरके विना 
घर्मविशेष और योगविशेष ये दोनों ही नहीं बन सकते हैं। जैसे ऐश्वयंके बिना 
बैराग्य नहीं बनता है | ऐसी दशामें ईश्वर अज्ञ प्राणी और मुक्त जीवकी तरह जगतका 
निर्मित्तकारण कैसे सिद्ध हो सकता है ? तात्पये यह कि जिस प्रकार अज्ञ प्राणी और 
मुक्त जीव जगतके निमित्तकारण नहीं हैं उसीप्रकार इंश्वर भी जगतका निमित्तकारण 
सिद्ध नहीं होता। 

ह ८४. आचाये अब दूसरे इश्वरावतारवादिमतकी आशहूला करके उसका निरा- 
करण करते हुए कहते हैं:-- 

“श्वर अपने शरीरका निर्माण करके दूसरे देहधारियोंके निभ्द्द और अनुप्रह-- 
दण्ड और उपकारको करता है? यह इश्वरावतारतादी कहते हैं किन्तु उनका यह 
कथन परीक्षायोग्य नहीं है--परीक्षा करनेपर ठद्दरता नहीं है। 

$ ८५. शक्ा--ईश्वर किसी दुष्ट प्राणीको दूण्ड और किसी सज्बनका उपकार दोनों 

करता है, क्योंकि वह प्रभु दै--मालिक है, जैसे लोकमें प्रसिद्ध क्‍्रभु। इससे यह नहीं 
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न चेथ॑ नानेश्धरसिद्धिः, गामाप्रभुशमेकमहाप्रभुतस्त्रत्वदर्शनाद्‌। तथा हि विवादाध्यासिता नानाप्रभष 
प्कमहाप्रभुतन्त्रा एव नामाप्रभुस्वात्‌ , ये ये नानाप्रभवस्ते ते अश्नेकमहाप्रभुतन्‍्त्रा दष्ाः, यथा ? साम- 
न्‍्त-मदासामन्त-मण्दलिकादथ एकचक्रवशितन्त्राः, प्रभधश्चेते नानाचऋषदीनन्‍द्रादयः, तस्मादेकमहा- 
प्रभुतन्त्रा पथ | योज्सौ महाप्रभुः स महेश्वर दत्येकेध्वरसिद्धिः* | स थ स्वदेहनिमाणकरो * उश्यदेद्दिनां 
निप्रहानुप्रदकर॒त्वात्‌ , यो यो >व्यदेहिनां मिम्रहानुअहकरःः स स स्ववेहनिमोणकरों ६४:, यथा राजा, 
तथा चायमन्यदेदिनां निम्रहानुप्रहकरः, तस्मात्स्थदेहनिमोणकर इति सिद्धम्‌ । तथा सति सस्‍्टथव॑ देह 
मिर्मायान्यदेहिनां निम्रहानुप्रहो फरोतीश्वर इति केपाम्चिद्तचः; सज्य न परीक्षदमत्‌; सद्देश्वरस्था- 
शरोरस्य” स्वदेहनिर्माणानपपत्ते :। तथा हि-- 
[ थ्राचारयस्तन्निराकरोति ] 
देदान्तराद्धिना तावत्स्वदेह॑ जनयेददि | 


तदा प्रकृतकारय्येंडपि देहाघानमनर्थकम्‌ ॥१६+ 


सममभना चाहिये कि इस तरह अनेक इेश्वर सिद्ध हो जायेंगे, क्‍योंकि नाना श्रभु एक 
मद्दाप्रभुके अधीन देखे जाते हैं । हम सिद्ध करते हैं कि विचारस्थ नाना प्रभु एक महाप्रभुके , 
अधीन हैं क्‍योंकि नाना प्रभु हैं, जो जो नाना प्रभु होते हैं वेवे इस लोकमें एक 
महाप्रभुके अधीन देखे जाते हैं। जैसे सामनन्‍्त, महासामन्त और माण्डलिक आदि 
राजागण एक चक्रवर्ति--सम्रादके अधीन हैं। ओर ये सभी नाना चक्रवर्ती, इन्द्र आदि 
प्रभु हैं, इस कारण एक महाप्रभुके अवश्य अधीन हैं| तथा जो महाप्रभु॒ है वह मद्देश्वर 
है । इस प्रकार एक ही ईश्वर सिद्ध होता है--अनेक नहीं । और बह अपने शरीरका 
निर्माणकर््ता है क्योंकि वह दूसरे देहधारियोंके निम्नद और अनुप्हको करता है, जो जो 
दूसरे देहधा रियोंके निम्रह और अनुपहको करता है वह वद अपने शरीरका निमोंण- 
णुकत्ता देखा गया है, जेसे राजा । और दूसरे प्राणियोंके निम्रह और अनुग्रहको करने- 
वाज़ा यह महेश्वर है, इसलिये वह अपने शरीरका निर्माणकर्ता है। अतः इश्वर अपने 
शरीरको रचकर दूसरे ग्राखियोंके निम्रद और अनुग्रह--दण्ड और उपकारको करता है। 
यह बात मले प्रकार सिद्ध हो जाती है ? 


$ समाधान--इश्वरावतारवादियोंका यह कथन परीक्षाद्वारा युक्तिपूणं सिद्ध नहीं 

होता | कारण, महेश्वर जब स्वयं शरीररहित (अशरीरी) है तब वह अपने शरीरका 
निर्माण कर्त्ता नहीं बन सकता है। इसी बातको आचाये आगे बतलाते हैं :--- 

यदि इंश्वर शरीरान्तर (अन्य शरीर) के बिना अपने शरीरको उत्पन्न करता है 

तो समस्त प्राशियोंके शरीरादिक कार्योंको उत्पन्न करनेमें भी देहधारण करना व्यध है। 


। म्रु 'सामन्तमारदलिका' । तत्र 'महाडामन्त' इति पाठों शरुटित:ः । 2 द्‌ “महेश्वर: सिद्ध? 
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देहान्तरात्स्वदेहस्य विधाने चानवस्थितिः । 
तथा च भ्रकृत काय कुर्यादीशो न जातुचित्‌॥२०॥ 


६ ८४६. यदि हीश्वरो देहान्तराद्धिनाउपि स्वदेशमनुष्यानमात्नादुत्पादयेत्‌, तदाअम्यदेहिनां 
निग्रहानुप्रहलकू्ं कार्यमपि भप्रकृतं तथेव॒ जनयेदिति तज्जनने देहाधानममर्थक स्थात्‌ । यदि 
पुनर्देदाम्तरादेव स्वदेद्॑ विदृधीत ठदा तद॒पि देहान्तरमस्यस्माद्देहादित्यनवस्थितिः स्थात्‌ । तथा 
आपरापरदेहनिमोण पृथोपक्षीणशक्रिकत्वान्न कदाचित्प्रकृतं कार्य कयांदीशध्वरः । यथेष हि प्रकृतका्यजन- 
नायापूर्व शरीरमीश्वरो निष्पादयति तर्थव तथ्छुरीरनिष्पादनायापूर्ण शरीरान्तरं निष्पादयेदिति 
कथमनघस्था विनियायेत ! न हि केषाध्चित्पाणिनां निम्रहानअदकरणात्पूर्ण शरीरसीश्वरस्य भ्रयुज्यते? 
सतो5पि* पूर्थ शरीरान्तरप्रसज्ञत्‌ । अनादिशरीरसन्ततिसिद्धेरशरीररबविरोधात्‌ । न देकेन निमोण- 
शरीरेश नामादिग्देशधर्तिप्राणिविशेषनिग्रहानुपअहथिधयनमी श्वररय घटते, यत्तों युगप्मामानिर्माण- 
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ओऔर यदि शरीरान्तरसे अपने शरीरको बनाता है तो अनवस्या नामका दोष प्रसरू 
होता है । ऐसी हालतमें प्रकृत शरीरादिक कार्यांक्रों ईश्वर कभी नहीं कर 
सकेगा । 


६8 ८६, तात्पयें यद्द कि इश्वर अपने शरीरका जो निर्माणकर्त्ता है वह शरीरान्तरके 
बिना ही अपने शरीरको निर्माण करता है या शरीरान्तरसे अपने शरीरको बनाता 
है ? याद शरीरान्तरके ब्रिना ही पह अपने शरीरकों केवल ध्यानमात्र (चिन्तन करने 
मात्र) से उत्पन्न करता है तो दूसरे आणियोंके निम्रत और अनुग्रहरूप प्रकृत 
कार्येको भी ध्यानमात्रसे ही उत्पन्न कर देगा फिर उनकी उत्पत्तिके लिये शरीरधारण करना 
व्यथे है। अगर शरीरान्तरसे ही वह अपने शरीरको बनाता है तो शरीरान्तरको अन्य 
शरीरसे और उस शरीरको अन्य शरीरसे बनायेगा और ऐसी दृशामें अनवस्था आती 
है! और इसप्रकार दूसरे तीसरे आदि शरीरोंके बनानेमें ही इश्वरक्ी शक्ति ज्ञीण 
होजानेसे वह कभी भी प्रकृत शरीरादिक कार्णक्रो न कर सकेगा | प्रकट है कि जिसप्रकार 
वह प्रकृत काणेको उत्पन्न करनेके लिये नये शरीरको बनाता है उसी प्रकार उस शरीरको 
बनानेके लिये अ्रन्य नये शरीरको बनायेगा। इसप्रकार अनवस्था कैसे दूर की जारूकती 
है? यह तो माना ही नहीं जासकता दै कि किन्हीं प्राणियोंके निश्रह और अनुप्रह 
करनेके पहले इश्वरके शरीर विद्यमान है क्‍योंकि उस शरीरक पहले भी फोई अन्य 
शरीरका अस्तित्व मानना पढ़ेगा, उसके पहले भी कोई दूसरा शरीर मानना होगा और 
इस तरह इश्वरके अनादि शरीरपरम्परा सिद्ध होनेसे बह अशरीरी नहीं बन सकेगा | 
दूसरी बात यह हे कि उस निर्मित एक शरीरके द्वारा नाना दिशाओं और नाना देशों- 
में रहनेवाले प्राणियोंका विशेष निम्रद और अ्नुप्रह करना ईश्वरके नहीं वन सकता है। 


] दस प प्रियुज्मेत! । 2 द्‌ “अ्रपि? पाठो नास्ति। 
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शरीराणि तस्य न स्युः | तदम्युपरमे व रापक्षिमोखाय मानाशरीरान्तराणि भवेयुरित्यनादि नानाशरीर- 
सम्ततयः कथमीश्वरस्प न प्रसज्येरन्‌ ? यदि पुनरेफेन शरीरेश नानाशरीराशणि कुर्बीत युगपरकरेश 
या तर्देकेनेव देहेन भानादिग्देशवर्तिभाशिगदनिभ्रहानुप्रहाषपि तथेव कुर्वीत । तथा व कणाद- 
गजासुराधमनुप्रह-निप्रदषिधानायोदकादितद्‌ नुरूपशरी रनानात्वकथन न युक्रिपथप्रस्थायि स्पात्‌ । 


६ ८७, यदि पुमर्म देद्दाम्शराद्विना स्वदेद्दट अनथेत्‌ , नापि देह्ास्तरात्‌ , स्वयमीश्वरस्य 
सबंधा देहाविघानादिति मतस्‌ , तदाउपि? दूध दर्शयज्ञाह--- 


स्वयं देहाबिधाने तु तेनेव व्यभिचारिता | 


कार्यत्वादेः प्रयुक्तस्य देतोरीश्वरसाधने ॥ २१ ॥ 
8 ८८, यदि हीअश्वरो न स्वयं स्थदेह विधत्ते तदाउसों तदंहः कि नित्यः स्यादनित्यो था ! न 
साय पझित्यः, सावयचत्वात्‌। यत्सावययं तद्नित्यं रष्टम्‌, थथा धटादि, सावयवर्चेश्वरदेष्टः, तस्मान्न नित्य 
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यदि बनता तो एक-साथ अनेक शरीर उसके प्रसक्त न होते। और उन अनेक शरीरोंके 
माननेपर उनको बनानेके लिये दूसरे अनेक शरीर और होना चाहिये और इस तरदद 
अनादि नाना शरीरोंकी परम्पराएँ ईश्वरके क्‍यों प्रसक्त न होंगी ? अगर कद्दो बह कि एक 
शरीरसे नाना शरीरोंको कर लेता है तो एक-साथ अथवा क्रमसे उस शरीरसे ही नाना 
दिशाओं और देशोंमें रहनेवाले प्राणियोंके निम्रद और अनुप्रहको भी उसी प्रकार कर 
देगा । फिर कणादके उपकार और गज़ासुरके अनुपकार करनेके लिये उलूकादिरूपसे 
नाना शरीरोंका वर्णन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। अर्थात्‌ एक ही शरीरद्वारा विभिन्न 
जीवोंके निम्नद् और अनप्रह दोनों हो जायेंगे--और इसलिये ईश्वरके उलूकादि अनेक 
अवतारोंका प्रतिपादन कुछ भी अथे नहीं रखता | 

$ ८७. यदि कहा जाय कि 'देश्वई्न तो शरीरान्तरके ब्रिना अपने शरीरको 
बनाता है और न शरीरान्तरसे उत्पन्न करता है क्योंकि स्वयां बह शरीरका सर्वथा 
अनिमांता है? तो इस कथनमें भी आचाये दूषण दिखलाते हैं-- 


यदि इश्वर स्वयं देहका निमोण नहीं करता और देह उसके मानी जाती है तो 
इंश्चरके सिद्ध करनेमें दिये गये कार्यतव (कार्णपना) आदि हेतु उसी इश्वरदेहफे साथ 
व्यभिचारी (अनैकान्तिक) हैं । इसका खुलासा टीकाद्वारा नीचे किया जाता है-- 

६ ८८. यदि वास्तवमें इश्वर स्वयं अपने शरीरको नहीं बनाता है तो यह 
बतलाना चाहिये कि वद्द शरीर नित्य हे अथवा अनित्य ? नित्य तो उसे कहा नहीं 
जा सकता, क्योंकि वह सावयव है और जो सावयव द्ोता है वह अनित्य देखा गया 
है. जैसे घढ़ा आदि | और सावयव इश्वर्शरीर है, इस कारण वह नित्य नहीं है। इस- 





]स प स॒ तदपि दूषयन्नाइ” पाठः । 
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इति बाघकसद्ााबात्‌ | यदि पुनरनित्यः संदा ?कायोउसो कृतः प्रादुभंबेत ! महेश्यरधमंविशेषादे- 
देति चेत , तहिं सपंप्राणिनां शुभाह्षमभशरीशदिकार्थ तदमोधमेंभ्य एवं प्रादुभंवेदिति कि कृतमी- 
श्वरेण निमित्तकारशतया परिकल्पितेग ? तथा व विवादापञ्ब तनुकरशभुवनाविक शुद्धिमश्रिमित्तक॑ 
का्यत्थात्‌ स्वारस्भकावयवसब्िवेशविशिष्टट्वावचेतनोप।दानस्वादित्यादे ? हंतोरी श्वरसाधनाय प्रयुकरस्थे- 
श्व॒रदेदेन स्यभिचारिता स्थाद्‌ , तस्थामीश्वरनिमित्तत्वेषपि ” कार्यस्वादित्थसिद्धेरिति । ततो नेश्वर- 
सिद्धि: सम्माष्यते | 
[ शहृरमतस्यालोचना ] 
$ ८३, साम्मतं शक्कुरमतमाशरूक्य दृषयज्ञाह-- 


यथा5नीशः स्वदेहस्य कर्ता देह्ान्तरान्मतः ! 
पूर्व स्मादित्यनादित्वाझानवस्था श्रसज्यते ॥२२॥ 
तथेशस्यापि पूर्वस्मादू देहाद्‌ देहान्तरोद्भधवात | 
नानवस्थेति यो ब्रयात्तस्पानीशत्वमीशितुः ॥२३॥ 








प्रकार इश्वरशरीरको नित्य माननेमें यद्द बाधक विद्यमान है। अगर अनित्य कट्टो तो वह 
इंश्वरशरीर किससे उत्पन्न होता है ? यदि कहा ज्ञाय कि महेश्वरके धर्मविशेषसे 
दी वह उत्पन्न होता है तो समस्त प्राशियोंके अच्छे या बुरे शरीरादिक का्ये भी उनके 
धर्मं-अधमंसे द्वी उत्पन्न हो जाये और इसलिये इंश्वरको निमित्तकारण कल्पित करनेसे 
क्या फायदा ? अ्रथात्‌ कुछ भी नहीं । इसके अलावा, “विचारकोटिमें स्थित शरीर 
इन्द्रिय और प्रथिवी आदिक बुद्धिमावनिमित्तकारणजन्य हैं क्‍योंकि कार्य हैं, अपने 
आरम्भक अवयवसन्निबेशसे विशिष्ट हैं और अचेतन उपादानवाले हैं? इत्यादि हेतु 
जो इंश्वरके सिद्ध करनेके लिये दिये हैं, इंश्वरशरीरके साथ व्यभिचारी हैं। कारण, 
ईश्वरशरीर इईश्वरनिमित्तकारणजन्य न होनेपरे . भी काये आदि है। तात्पये यह कि 
ईश्वरशरीर कार्य आदि तो है किन्तु बह इेश्वरजन्य नहीं है और इसलिये देश्वरसिद्धिमें 
प्रयुक्त हुए 'कायत्वः आदि समस्त हेतु अनेकान्तिक देत्वाभास हैं। अतः इश्वरसिद्धि 
सम्भव नहीं है। 

8८६. अब शझूरके मतकी आशझूला करके उसमें दुृषण दिखाते हैं :--- 

जैसे अश्ञ प्राणी अपने शरीरका कत्तों पू्ववर्ती दूसरे शरीरसे माना जाता है 
ओर वह पूवेवर्ती शरीर अन्य पूर्ववर्ती तीसरे शरीरसे और इसप्रकार उसकी यह 
शरीरपरम्परा अनावि द्ोनेसे उसमें अनवस्था दोष नहीं आता है वैसे ईश्वर भी अपने 
शरीरका कत्ता पूववेवर्ती शरीरसे है और वह पूर्ववर्ती शरीर अन्य पूबंबर्ती 
उत्पन्न होता है ओर इसलिये अनादि शरीरसन्तति सिद्ध होनेसे अनवस्था दोष प्रसक्त 


] प मु 'कार्यो' | स 'कार्यम-” । मूले द प्रतेः पाठो निक्षिप्त: । 9 द्‌ त्यादिदेतो'।3 मु पस 
कारयय॑त्वादिसिदे ! । मूले द्‌ प्रतिपाठः । 
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अनीश! कमदेदेनानादिसन्तानवर्चिना । 
यथेव हि सकर्मा नस्‍्तदभ कथमीश्वरः ॥२४॥ 

6 १९०, गम क्वानीशः स्वशरीरस्य शरीरामस्त्रेश बिना करों प्रतिबादिगः सिद्धों यमुदाह- 
रखीकृत्याशरीरस्यापीशस्यस्थशरीरनिमोणाय सामध्य समथ्यते, अनधस्था चापथमाना निषिध्यते 
पूथपूथंशरीरापेक्या5पि तदुत्तरोत्तशरीरकरणे | कि तहिं  कामंशशरीरेश सशरीर एवानीशः 
शरीरास्तरमुपभोगयोग्यं निष्पादयतीति परस्य सिद्धान्त: । तथा यदीश: प्‌थंकर्मदेहेन स्वदेमुत्तर 
निष्पादयेसदा सफमेय स्याश्न शश्वस्कमभिरस्टृष्टः सिद्ध्येत, तस्यानीशधवदनादिसन्तामवर्िना 
कसंशरीरेश सम्बन्धसिद्धे: । सकलकमंणो प्यपाये स्वशरीरकरणायोगास्मुक्रवत्‌ । सवंथा निःकमंणों 
बुद्धीच्यादरेषप्रयत्नासम्भवस्थापि साधनात्‌ | 

[ पूर्वोक्तम॒पसंइरते ] 
ततो नेशस्य देहोइस्ति श्रोत्र.दोषानुपज्ञतः । 
नापि धर्मविशेषो5स्य देहयभावे विरोधतः ॥२४॥ 


नहीं होता। इस प्रकार जो ईश्वरके शरीरका साधन करते हैं उनका ईश्वर अज्ञ प्राशीतुल्य 
हो जायगा। जिसप्रकार अज् प्राणी अनादि सन्ततिसे चले आये कमरूप शरीरसे 
सहित हानेके कारण सकमा--क मंथुक्त हमारे यहाँ माना जाता है उसीप्रकार ईश्वरके 
अनादि शरीरपरम्परा माननेपर वह सकमा (कर्मवशिष्ट) क्‍यों नहीं होजायगा ? अपि 
तु अवश्य होजायमा। श्रथात्‌ उस हालतमें अज्ञ प्राणो और इंश्वरमें कोई अन्तर 
नहीं रहेगा। ॥ 

8६०. स्पष्ट है कि प्रतिवादी--जैनोंके यहाँ अज्ञ प्राणीको अपने शरीरका कत्तां 
अन्य शरीरके बिना नहीं माना गया, जिसका आप उदाहरण देकर अशरीरी ईश्वरके 
अपने शरीरनिमोशसामथ्येका समर्थन करें और पूर्ब-पूषे शरीरको लेकर आगे-आगेके 
शरीर बनानेमें आई अनवस्थाका परिहार करें। फिर जैनोंकी मान्यता क्या है ? कार्माण 
शरीरसे सशरीरी होकर ही अज्ञप्राणी अपने उपभोगके योग्य दूसरे शरीरकों निष्पन्न 
करता है अर्थात्‌ बनाता है, इसप्रकार जेनोंका सिद्धान्त (मान्यता) है। उसीप्रकार यदि इश्वर 
पूर्ण कर्मशरीरसे अपने अगले शरीरको बनाता है तो उसे सकमो (कर्म सहित) ही होना 
चाहिये और इसलिये वह सदा कमरहित सिद्ध नहीं दोसकता, क्योंकि अश्यप्नाणीकी 
तरह उसका अनादि सन्‍्ततिसे चले आये कमंशरीरके साथ सम्बन्ध सिद्ध है। 
यदि उसके समस्त ही कर्मोका अभाव दै--कोई भी कम उसके शेष नहीं है तो वह 
मुक्तजीबोंकी तरह अपने शरीरका निर्माण करनेवाला नहीं बन सकता है। और 
जिस भ्रकार सर्वथा कमेरहित जीवके शरीर सम्भव नहीं है उसीभत्रकार ब॒द्धि (क्ञायोपशमि- 
कज्ञान), इच्छा और प्रयत्न ये तीनों भी उसके असम्भव हैं, यद सममः लेना चाहिये, 
क्योंकि ये तीनों भी बिना कमंके सिद्ध नहों द्वोते । 


उपसंद्वार--अत: निर्णीत हुआ कि उपयुक्त वोषोंके कारण इंश्वरके शरीर नहीं है। 
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येनेच्छामन्तरेशापि तस्य कार्ये प्रवर्सनम्‌ । 
जिनेन्द्रवदू घटेतेति नोदाहरणसम्भवः ॥२६॥ 
६ १३. हइत्युपसंहारश्कषोकों । 
[ बेशेषिकामिमतमीश्वरस्य ज्ञान नित्यस्वानित्यत्वाम्यां दूषयन्‌ प्रथम नित्यपर्त दूषयति ] 


६ ४२, साम्प्रसमशरीरस्य सदाशिवस्य येज्ञोनमम्पुपगत॑ ते एवं प्रष्टन्या., किमीशर्य 
जाने नित्यमनित्यं चर? इति पत्चहुब्रेडपि दृषयमाह--- 


शानमीशस्य नित्य चेदशरीरस्य नः क्रमः | 
कार्याणामक्रमाद तो! का्यक्रमविरोधतः ॥२७॥ 
६ ६३. नन शव शानस्य महेश्वरस्य नित्यत्वेडपि नाक्रमत्यं॑ निरन्वयत्तणिकस्येदाक्रमत्वात | 
कासान्तरदेशान्तरपाप्तिविरोधात्काल्ापेक्षस्प देशापेकषस्म 'च क्रमस्यासम्भवात्‌। समन्तानस्याप्यवस्थु 


वि ] _अिनशय-वहयमनन-कलन- मिट >> न, बा क्न क्व््ननन्चचिति जाओ 


ओर धमंविशेष भी उसके नहीं है क्योंकि शरीरके श्रभावमें उसका विरोध है--सद्भाव 
नहीं बनता है। तात्पये यह कि धर्मावशेष एक प्रकारका तीर्थंकर नामका पुण्यकम है 
ओर वह शरीरके आश्रित है--शरीरके सद्भावमें ह्वी उसका सद्भाव सम्भव है, अन्यथा 
नहीं | इस तरह इश्वरके न शरीर सिद्ध है और न धर्ंविशेष। तब “इच्छाके बिना 
भी वह जिनेन्द्रकी तरह शरीरादिक कार्यामें प्रवृत्त होसकता है! यह उदाहरण (जैना- 
भिसत जिनेन्द्रका दृष्टान्त) प्रदर्शित करना कदापि सम्भव नहीं है। 


$ ६५, ये दोनों पद्म उपसंहाररूप हैं । 


8६२. अथ अशरीरी सदाशिव--(इश्वर) के जिन्होंने ज्ञान स्वीकार किया 
हे उनसे यह पूछते हुए कि इश्वरका वह ज्ञान नित्य है अथवा अनित्य दोनों दी 
पक्षोंमें दूषण दिखाते है :--- 

अशरीरी इंश्वरका ज्ञान यदि नित्य है तो कार्यामें क्रम नहीं बन सकता क्योंकि 
अक्रम (नित्य) कारणसे कार्योमें क्रका विरोध है। तात्पये यह कि इश्वरके झानको 
यदि नित्य मानें तो कार्योंकी क्रमशः उत्पत्ति नहीं होसकती क्योंकि नित्य कारण एक 
ही समयमें समग्र कार्योको एक-साथ उत्पन्न कर सकता है। 


६ ६३. शह्ला--यद्यपि इश्वरका श्लान नित्य है फिर भी उसमें अक्रमपना--क्रम 
का अभाव नहीं है। जो सवेथा निरन्वय ज्ञणिक श्लान है उसीमें क्रम नहीं बनता। 
क्योंकि निरन्वय क्षणिकमें एक कालसे दूसरे काल और एक देशसे दूसरे देशमें 
प्राप्ति सम्भव न होनेसे काज्ष और देशकी अपेक्षासे दोनेबाला दोनों ही 
पकारका क्रम ( देशकस और कालक्रम ) असम्भव है । सनन्‍्तानकी अपेज्षासे भी 


७२ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्वटीका [कारिका २७ 


त्वात्परार्थतः ऋमवत्त्वानपपत्तेः कूटस्थनित्यथत्‌ । न हि थथा सांख्या: कूटस्थं पुरुषमामनब्ति 
तथा वयमीशरज्ञानं मम्यामहि, तस्य सातिशयनित्यत्यात्कमोपपत्तेः | निरतिशयें हि. पुरुषतत्य 
प्रतिसमय॑ स्वरूपेझेयास्तीति शब्दशान|न॒पातिगा चिकण्पेणन चस्तुशुभ्येन पूर्थभासीदिवानीमस्ति 
पश्चाद्धविप्यदीति ऋमवदिय लोकेष्यबद्दारपद्वीमानीयते इति न परसार्थतः ऋ्रमवर्व॑ तसय॑ सांख्येर- 
सिधीयते । मन शथ्व क्रमेणानंककायकारित्यथं_ तस्याकत्‌ त्यास्सदोदासीमतयाउधस्थितत्वात । न 
कस्ेयात्रमेया चार्थक्रियाउपाये तस्यावस्तुत्थमिति केबास्च्िदृदूधणमवबकाशं लभते, धस्तुमो5थक्रिया- 
कारित्वलक्षणाप्रतिष्टानात्‌ , अन्यथोदासीनस्य किश्चिदकु५तो बस्तुत्वाभावप्रसक्ञाव्‌। सत्ताया एव 
वस्तुकसशस्थोपपत्तरभावस्थापि वस्त्वस्तरस्वभावस्य पुरुषठत््वस्य हवव स्वसत्तानतिक्रमाइस्तुत्वाविरो- 
भाव, सामास्यादेरपि स्वरूपसत्त्वस्य वस्तुलक्षणस्थाम्युपगमात्र किम्चचिद्स्तु सत्ताखक्षण्ं ब्यमिचरतीति 
कापिलानां दर्शन न पुनर्वेशेषिकायां इंश्वरज्ञानस्पोदासीनस्थ कण्पने तत्कत्पनावैय्यप्रसक्षव्‌ | 
कायकारियेष तेन अधित्व्यस्‌ू । यथ्य कार्यकारि तत्सातिशयसेव युक्रम्‌ । न 'वेब॑ परिणशामिनित्यता 





निरन्वय ज्णिकमें वास्तविक क्रम अनुपपन्न है क्योंकि यह अवस्तु हे-वस्तु नहीं है, 
जैसे कूटरथ नित्य | जिस प्रकार सांख्य पुरुष ( आत्मा) को कूटस्थ--सर्वेथा अपरिणामी 
नित्य--मानते हैं और इसलिये उसमें भी क्रम अनुपपन्न है उस प्रकार हम इश्वरके 
ज्ञानकों नहीं मानते, क्योंकि वहू सातिशय नित्य--परिणामी नित्य माना गया है। 
ऋर इसलिये उसमें क्रम बन जाता है। वास्तव अपरिणामी पुरुष हर समय 'स्वरूपसे- 
ही है” इस प्रकारके शब्द और ज्ञानसे उत्पन्न हुये अवस्तुभूत विकल्पके द्वारा वह 'पहले 
था, 'इस समय है”, पीछे धोगा! इस तरदसे क्रमवानकी तरद्द लोगोंद्वारा व्यवहारित 
(व्यवद्दारको प्राप्त ) कराया जाता है और इसलिये उसके सांख्य वास्तविक क्रम नहीं 
बतलाते हैं। दूसरी बात यह है कि उसके क्रमसे अनेक कार्योंका कारकपत़ा है भी नहीं 
क्योंकि बह अकर्ता है-अक्षतिको ही उन्दोंने कर्न्नी स्वीकार किया है और इसलिये वह 
सदा उदासीन रूपसे स्थित रहता है । पुरुषमें यद्यपि क्रम या अक्रम दोनों द्वी प्रकारसे 
अधथेक्रियाका अभाव है फिर भी उसमें अवस्तुपनेका दुषण नहीं आ सकता है क्योंकि 
अथेक्रियाकारित्व-अथेक्रियाफो करना वस्तुका लक्षण नहीं है, अन्यथा जो उदासीन है-- 
कुछ नहीं कर रहा है वद्द वस्तु नहीं होसकेगा-अयस्तु हो जायगा | अतः सत्ता ( अस्ति- 
त्व) को ही बस्तुका लक्षण मानना सबेथा उचित है अथांत्‌ जो है उसीको वस्तु कहते हैं 
चाहे वह कुछ करे, चाहे न करे--केवल विद्यमानता ही वस्तुका लक्षण है। अतद्व 
झाभाव भी जो कि अन्य वस्तुस्वरूप है, पुरुषकी तरह अपने अस्तित्वका उल्लंघन न 
करनेसे वस्तु है। इसी प्रकार सामान्यादिकर्मों भी स्वरूपसत्वरूप वस्तुलक्षण हमने 
माना है | इसलिये कोई भी वस्तु सत्तालक्षणकी व्यभिचारी नहों है अथात सभी 
बस्तुओंमें सत्तालज्षण पाया जाता है, इस प्रकार सांख्योंका मत है। लेकिन वेशेषिक 
ऐसा नहीं मानते हें। उनकी मान्यता यह है कि यदि इश्वरक्षानको उदासीन माना 
ज्ञाय तो उसकी कल्पना करना दी व्यर्थ है क्‍योंकि उसको काये करनेयाला ही दोन। 
दाहिये और जो काय करनेवाला है वह सातिशय--परिणामी ही मानना योग्य है-- 


कारिका २७] इश्वर-परीक्षा ऊरे 


शतस्य सांख्यपरिकस्पितप्रधानवत्मसज्यते, तद्विशयानां क्मभुवा ततों मिन्नत्वात्‌ । तवमेदे$ति 
शयागामिषेश्वरशानस्थापि भाशोत्पादप्रसक्षात | हेरेवरशानवढ्ा तव॒तिशयानामनुत्पादषिनाशधर्म 

। शदेबमीश्वरशानं अ्मेणानेकातिशयसम्पाते क्रमणदेष | ऋ्रमवतश्चेश्वरशानात्का 
यों क्रमो न विरदृष्यत एव, सथथाउप्यक्रमादेष हेतो: कार्यक्रमधिरोधसिद्ः । एतेम सांख्ये 
परिकल्प्यमानस्य पुरुषस्य निरतिशयस्य सर्वदोदासीनस्य थैयथ्थमापादितमिति बोदष्यम । बैशे 
विकाशामाध्मावियस्तुनो नित्यस्थाप्यथोस्तरभूतेरतिशमैः सादिशयत्वोपगमात्सथंदोदासीनस्य कस्य- 
चिदप्रतिक्षानादिति केचिवाचकते । 


$ ३४. तेउप्येवं प्रष्टध्या:: कथमीश्वरक्षानस्थ ठतो5थॉन्‍्तरभूतानामतिशयानां ऋमदर्तवे 
बास्तव॑ क्रमवरव॑ सिद्ध्येव ! तेषां तत्र समवायात, हति चेत्‌”, कथमथोस्तरभूता- 
नाम्रतिशयानामीश्वरश्ञान एवं समवायो म पुनरम्यश्नेति ! तश्नेवेहेदमिति प्रत्ययविशेषोत्पत्तेरिति 


उचित है | इससे यह नहीं समझना चाहिये कि सांख्योंके अधानकी तरह इश्वरका ज्ञान 
परिणामि-नित्य है क्योंकि वे क्मभावी अतिशय (परिणाम) ईश्वरक्ञानसे भिन्न हैं 
ठात्पय यह कि जिस श्रकार सांख्योंका प्रधान परिणामयुक्त होकर स्वयं विक्ृतिको भी 
प्राप्त होता है उस प्रकारका इश्वरज्ञान नहीं है। यद्यपि वह परिणामि-नित्य है लेकिन 
वे परिणाम उससे भिन्न हैं। अतः वह स्वयं थविकृत (उत्पाद और विनाशको प्राप्त) 
नहीं होंता । हाँ, इेश्वरश्चानसे उन अतिशयों--परिणामोंको अभिन्न माननेपर अतिशयों- 
की तरद्द इश्वरज्ञान भी उत्पाद और विनाशशील दो जायगा। अथवा इईश्वरक्ञानकी 
तरह उसके अतिशय अनुत्पाद और अविनाश स्वभाववाले हो जायेंगे, क्योंकि अभेदमे 
एक दूसरेरूप परिणत होजाता है । इस प्रकार इेश्वरका ज्ञान कमसे अनेक अतिशयोंको 
प्राप्त होनेसे क्रमबान्‌ ही है अर्थात्‌ उसके क्रम उपपञ्न हो जाता है और क्रमवान इेश्वर 
झ्ानसे कार्योका क्रम पिरुद्ध नहीं हे--वह भी बन जाता है। सवेथा अक्रम देतु (कारण) 
से ही कार्योके क्रमका विरोध है-वह नहीं बनता है। इस विषेचनसे सांख्योंद्ारा माने 
गये अपरिणामी और स्वंदा उदासीन रहनेवाले पुरुषकी व्यर्थताका आपादन सममतना 
चाहिये । वैशेषिकोंके आत्मा आदि पदाथे यद्यपि नित्य हैं तथापि वे उन्हें भिन्नभूत 
परिशामोंसे परिणामी मानते हैं उन्होंने सदा उदासीन कोई भी पदार्थ नहीं माना, 
प्रकार बैशेषिक मवको माननेवाले कोई वेशेषिक कथन करते हैं ? 


8६४ समाधान--उनसे भी दम पूछते हैं कि इश्यरक्कानसे भिन्‍न अति- 
शर्योंकी क्रमवान दोनेसे इश्वरज्लानके वास्तविक क्रमवत्ता कैसे सिद्ध होसकती 
है ? यदि कहें कि थे बदाँ समवायसम्बन्धसे सम्बद्ध हैं, अतश्व अतिशयोंमें ऋम होनेसे 
इश्वरश्ञानमें भी क्रम बन जाता है दो यद्द बतलायें कि उन सर्वथा भिन्न अतिशयोंका 
इेश्वरश्षानमें ही समवाय क्‍यों है, अन्यत्र (दूसरी जगह) क्‍यों नहों है ? यदि यह 


| मु प स॒ प्रतिषु 'समानः परय नुप्रोगः' इध्यघिकः पाठः। से चानावश्यकः प्रतिमाति | 


७छ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्ञटीका [कारिका २७ 


रेत, ननु स एव 'इहदेद्स! हृति प्रत्ययविशेषः कुतो<5म्यत्रापि न स्यात्‌ ! स्बधा विशेषासायात | 
यथ्थथ हि, ” हद मद्देश्वरशाने5तिशया इति ततो5थोम्तरभाविनो5पि प्रतोयन्से तथेह घटे तेडतिशया 
प्रतीयस्ताम्‌ । राजेव तेषां समवायादिदेदभिति प्रत्यवविशेषधों थ पुनरन्यज्रेति थेत्‌, सोउमम्योस्य- 
संश्रयः । सतीहेदमिति प्रत्ययविशेषेडतिशयानामीश्बरश्ञान एृध समयायः सिद्ध्येत्‌ , अन्रेव अ* 
तेषां समवायात्‌ [हति सलि ] इद्देदमिति प्रस्यवविशेषों नियम्यते, हति नेकस्यापि प्रसिद्धिः । 
अवतु था तेषां तन्न समवायः, स सु ऋरमेश युगपद्वा ? केश थ्षेतर, कथमक्रममीशरशानं क्रमभाध्य- 
नेकातिशयसमवाय' ऋ्रमेश प्रतिपयते ? इति दुश्वधोधम्‌ । क्रमथर्शिमिरतिशयान्तरेरीश्ररशानस्प 
ऋमवथ्त्तसिद्धेरदोषो 5यमिति चेत्‌; ननु तास्यप्यम्यास्थतिशयास्तराणी श्वरश्ञानादरभोग्तरभूतानि कर्थ॑ 
तस्य क्रमबत्त्यं? साधयेयुः ? अतिप्रसअ्ञत्‌ | सेथां तन्न॒ समवायादिति थेद, स तहिं तत्समवायः 
ऋमेण युगपद्वेत्यनिदृत्त: पय्येनुधोगो 5मवस्था चर । यदि पुनयंगपदीश्वरशाने5तिशयानां समधाय- 


कहें कि वहीं “इहेद॑' भ्रत्ययविशेष उत्पन्न होता है तो हम यदी तो जानना चाहते हैं 
कि यही “इहेदं' प्रत्ययवविशेष अन्यत्र भी क्‍यों उत्पन्न नहीं होता ९ क्‍योंकि अतिशयोंकी 
भिन्नता समान है और अतिशयोंकी भिन्नताक्री अपेज्ञा इश्वरज्ञान और तदतिरिक्तमें 
कोई विशेषता नहीं है। अतः जिसप्रकार 'इस महेश्वरकज्ञानमें अतिशय हैं? इस तरह 
ईश्वरज्ञानसे स्वेथा भिन्न भी वे अतिशय उसमें प्रतीत होते हैं उसीप्रकार इस घटमें थे अति- 
शय प्रतीत हों । यदि कहा जाय कि इेश्वरज्लानमें ही उनका समवांय होनेसे यहीं 'इह्ेढं? प्रत्य- 
यविशेष उत्पन्न होता है, अन्यत्र उनका समयाय न होनेसे वहां (इह्देदं” प्रत्ययविशेष उत्पन्न 
नहीं होता, तो यंह अन्योन्याश्रय (परस्पराश्रय) नामका दोष है। “इड्ेदं? प्रत्ययविशेषके 
उपपन्न होजानेपर अतिशयोंका इश्वरज्लानमें ही समवाय सिद्ध हो ओर ईश्वरक्षानमें ही अति- 
शरयोंका समवाय है, इसके सिद्ध होनेपर “इद्देदं! प्रत्यथविशेषका नियम सिद्ध हो, इस तरह 
एककी भी सिद्धि सम्भव्र नहीं है । और यदि हम थोड़ी देरको यह मान भी लें कि ईश्वर- 
ज्ञानमें ही अतिशरयोंका समवाय है तो यह बतलायें कि वे अतिशय इश्वरक्षानमें क्रमसे 
समवेत होते हैं अथवा एक-साथ ? यदि क्रमसे कहें तो अक्रम--क्रमसे रहित (नित्य) 
ईंश्वरकज्ञान क्रमभावी अनेक अतिशरयोंके समवायको क्रमसे कैसे प्राप्त होसकता है? 
यह सममभमें नहीं आता | अगर कहें कि क्रमवर्ती अन्य अतिशयोंसे इश्वरज्ञानमें क्रम- 
पना आजाता है, इसलिये फोई दोष नहीं है तो दम पूछते हैं कि वे अन्य अतिशय भी, 
जो कि इश्वरज्ञानसे सर्वथा भिन्न हैं, इश्वरज्ञानके क्रपना केसे सिद्ध कर सकते 
हैं ? अन्यथा अतिप्रसज्ञष दोप आयगा । यदि कहें कि उन अन्य अतिशयथोंका 
इश्वरक्ञानमें समवाय है तो यद्द स्पष्ट करें कि बह समयाय क्रमसे होगा या एक-साथ १ 
यह हमारा भ्रश्न ज्यों-का-त्यों खढ़ा है और अनवस्था धनी हुई है । यदि 


] द प्रतौ 'इह? पाठो नास्ति। स॒ प्रतौ तु (ूद' पाठः । 2 मु “च! नाध्ति | 3 मुस 
वबित्तां? पाठ: । 


कारिका २८, २६ ] इेश्वर-परीक्षा हे 


स्तवा तपह्ियम्धनो5पि तस्य क्रमो व्रोत्सारित एथ, तेषामकमत्वादिति सातिशयस्थापीश्वरशानस्या- 
कसत्वसिद्धि: । तथा चाक्रमादीरवरशानात्कार्यायां ऋमो न स्यादिति सूक्' दृषणस | 


[ नित्येश्वरशान प्रमाण फल॑ वेति विकल्पद्गयं झृत्वा तदू दूषयति ] 
$ ६२. किम्च, सदीश्यरज्ञानं प्रभायं स्पात्फर्त था ? परद्धयेडपि दोषमादश यज्ञाह-- 


तद्बोधस्य प्र माणत्वे फलामावः भ्रसज्यते। 
ततः फलावबोधस्यानित्यस्येष्टो मतक्षतिः ।।२८॥ 


फलत्वे तस्य नित्यत्वं न स्यान्मानात्सम्ुद्धवात्‌ । 
वतो5जुदूभवने तस्य फलत्वं प्रतिहन्यते ॥२६॥ 


$ ६६, नेश्थरज्ञानं नित्य प्रमाणं सिद्ध्येत्‌ तस्य फलाभाधात्‌ फलश्ञानस्यथानिध्यस्प 
परिकल्पने चल मदेश्वरस्य नित्यानित्यशञानदयपरिकल्पनायां सिद्धास्तविरोधात्‌ | फरतत्ये *चेर्वर- 


माना ज्ञाय कि एक-साथ इश्वरकज्ानमें अतिशयोंका समवाय होता है तो अतिशयोंको 
लेकर जो ईश्वरज्ञानमें क्रम स्थापित किया गया था उसे अब छोड़ दिया जान पड़ता 
है क्‍योंकि अतिशयोंको अक्रम ( युगपद्‌ू ) मान लिया गया है और इसलिये 
इंरवरज्ञानको सातिशय माननेपर भी उसमें अक्रमपना ही श्रसिद्ध होता है | 
झतणएव “अक्रम इेश्वरक्षानसे कार्योंका क्रम नहीं बनता” यह दूधण बिल्कुल ठीक 
ही कहा गया है। 


8 ६५. दूसरे, यह इश्वरज्ञान प्रमाणरूप दे या फलरूप ? दोनों ही पक्षोमें 
आचाय दोष दिखाते हैं :-- 


.. इंश्वरका नित्यज्ञान यदि प्रमाण है तो फलका अभाव प्राप्त होता है। और 
अगर उससे अनित्य फलजक्ञान माना जाय तो सिद्धान्तकी हानि द्ोती है। यदि कहा 
जाय कि इश्वरका ज्ञान फल है तो वह नित्य नहीं बन सकता, क्योंकि प्रमाणसे वह उत्पन्न 
होता है। अगर उसे उत्पन्न न मानें तो वह फल नहीं होसकता। तात्पये यद्द कि इईश्वर- 
कान श तो प्रमाण सिद्ध होता है और न फल; क्‍योंकि दोनों द्वी पत्षोंमें दोष 
आते हैं। 


8 ६६. अतएव हम कट्ट सफते हैं कि नित्य ईश्वरज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि 
उसका फल नहीं है और यदि अनित्य फल्ञज्ञानकी कल्पना करें तो मद्देश्वरके नित्य 
और अनित्य दो ज्ञान कल्पित करना पढ़ेंगे और उस द्वाज्तमें सिद्धान्तविरोध आयेगा । 





| दू्‌ स्याध्मतम्‌? इत्यधिकः पाठः । 2 मु बे! । 


७६ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्टीका [कारिका ३०, ३१ 
शानस्य नित्यत्थ भ स्पाद, प्रमाणतस्तस्य समुजवाद्‌। ततो«्जुअवेः तस्य फलत्यविरोधाल नित्य- 
मीश्यरशानमम्युपयमनीयम्‌ , तस्‍्य निगद्तिदोधानुषक्षेश निरस्तत्वात्‌। 
[ झनित्येश्वरज्ञानमपि दूषयति ] 
$ ६७, कि तहि । अभित्यमेषपेश्वरश्ञानमित्यपरे । तब्मतसनूथ मिराकुबश्ाह--- 
अनित्यत्वे तु तज्ज्ञानस्थानेन व्यभिचारिता | 
कार्यत्वादेम॑द्ेशेनाकरणे5स्प स्वबुद्धितः ॥ ३० ॥ 
बुद्ध्यन्तरेण तदूबुद्धे! करणे चानवस्थिति)। 
नानादिसन्ततियु क्ता क्मंसन्‍्तानतो बिना ॥ ३१॥ 
$ ६८, अनित्यं होश्वरशानमीरवरबुद्धिकार्य यदि नेष्यते सदा तेनेष कार्यत्वाविद्ेतुः स्‍तमकरण- 


तात्पये यह कि इश्वरमें नित्य प्रमाशझ्ाान और अनित्य फल्नक्घान ये दो ज्ञान अवश्य 

स्वीकार करने पड़ेंगे; क्‍योंकि उनको स्वीकार किये बिना प्रसिद्ध प्रमाण-फलव्यवस्था 
नहीं बन सकती है । किन्तु इश्वर क्या, किसी आत्मासें भी दो ज्ञान वेशेषिक दशंनने 
रवीकार नहीं किये हैं | कारण, सजातीय दो गुश एक जगह नहीं रहते। झतः ईश्वरमें 
उक्त दो क्लानोंकी कल्पना फरनेमें सिद्धान्तविरोध या सिद्धान्तद्वानि रपष्ट है। अगर 
इश्वरक्ञानको फल माना जाय तो वह निश्य नहीं रहेगा, क्‍योंकि प्रमाणसे उसकी उत्पत्ति 
हुई है और यदि प्रमाणसे उत्पत्ति नहीं हुईं तो उसे फल नहीं कहा जासकता, क्योंकि 
फल बही कहलाता है जो किसीसे उत्पन्न होता है । अतः इेश्वरज्ञानफो नित्य नहीं स्वी- 
कार करना चाहिये, क्योंकि उसमें उपयुक्त दोष आते हैं। 


६ ६७, तो कया हद अनित्य ही इश्वरक्षान है, यह अन्य वैशेषिक #६+ उदह गयी 
मानते हैँ उनके भी इस सतको आचार उपस्थित करके निराकरण करते हुए कद्दते हैं .-.. 


“यदि इश्वरके ज्ञानको अनित्य कहा जाय तो कायेत्व आदि देतु उसके साथ 
ध्यभिभारी हैं क्योंकि ईश्वर उसे अपनी बुद्धिसे नहों करता है। यदि अपनी बुद्धिसे 
उसे करता है तो उस बुद्धिको अन्य बुद्धिसे करेगा और इस तरह अनवस्था नामका 
दोष आाता है। और बुद्धिकी अनादि सनन्‍्तान बिना कमसन्तानके मानी नहों जासकती 
है ।! इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:-- 

$ ६८. इश्वरका अनित्यज्ञान अगर इश्वरबुद्धिका काये नहीं है तो शरीर, इन्द्रिय, 
जगत आदिको बुद्धिमानकारणजन्य सिद्ध फरनेमें प्रयुक्त हुए कार्यत्व आदिक हेतु 


 द्‌ 'हुवने5स्य” पाठः । 2 दे “दिति हेतु? पाठ: । 


कारिका ३०,३१ ) इंश्वर-परीक्षा ७७ 


भुवनावेबंद्धिमत्कारणत्वे साध्ये3नेकास्तिकः स्पात । थदि धुम्बुंदूध्यस्तरेश स्ववुदधिमीश्वरः कुर्वात 
सदा परापरबुद्धिभतोच्ायासेदोपक्षी शष्यादी श्वरस्य प्रकृतदुद्धेः करणं भ स्थादनयस्थानाव्‌ । 


६ ३३. स्यान्मतसू--प्रकृतबड्धेः करणे ना5पूथदुव्ध्यम्तर अतीक्षते मदहेशः । किं तरह ! 


हि बुद्धि: परापरतद्धेतोरधष्टधिशेस्प ऋमादुत्पद्यते गान्‍्यथा | बदि पुऑ्योगजधंसस्ततेरनादेरीश्वरस्य 

पूथेस्मात्समाधिविशेषादमंस्यथारष्ट विशेषस्थोत्पादात्ततो बद्धिषिशेषस्थ प्रातु 
आंबादरइसन्ताननिदन्धमावा एव धुद्धिसम्तत्तेरम्युपतमादिति मतझू; उदाउपि कथमीश्वरस्थ सकम॑ 
ता न सिद्ध्येत्‌ | तत्सिसों च सशरीताउपि कथमस्य ग स्याद्‌ | तस्यथां च्र॒॑ सत्यां न सदा सुफ्रि- 
स्तस्य सिदुध्येत्‌ । सदेहमुक्तेः" सदा सिद्धों” तद्देद्देन” चल कार्यत्यादेः साधनस्थ तन्यादेवदिमस्कार- 


उसी इंश्वरके अनित्यज्ञानके साथ अनेकान्तिक द्वेत्वाकस हैं। कारण, ईश्वरका 
अनित्यज्ञान काय तो है किन्तु देश्वरबद्धिके हारा वह उत्पन्न नहीं किया जाता। यदि 
डेश्वर अपनी बद्धिको अन्य बद्धिसे उत्पन्न करता है तो अन्य दूसरी आदि बद्वियोंको 
प्रतीज्ञामें ही इश्वरकी शक्ति ज्ञीण दोजानेसे प्रकरत इेश्वरबद्धि (इशधरफे अनित्यज्ञान) की 
उत्पत्ति कदापि नहीं होसकती, क्योंकि अनवस्था श्रांती है। 

$ ६६. वैशेषिक-सद्देश्वर अपनी प्रकृत बुद्धिको उत्पन्न करनेके लिये किसी नई 
बुद्धिकी अपेक्षा नहीं करता। किन्तु पहले उत्पन्न हुई बुद्धिकी सद्दायतासे प्रकृत बुद्धिको 
उत्पन्न करता है, उस बुद्धिको भी उससे पद्ललेकी बुद्धिकी मददसे करता है और इस 
तरह इेश्वरके हम अनादि बुद्धिसन्तान मानते हैं, अतः अनबस्था दोष नहीं है? 

जन-आपकी उत्त मान्यता ठीक नहीं है, क्‍योंकि उक्त प्रकारकी बुद्धिसन्तानकी 
कल्पना बिना कमेसन्तानकों माने नहीं बनती है। इसका कारण यह है कि जो बुद्धि 
क्रमसे उत्पन्न होती है बह अदृष्टविशेषरूप तत्तत्कारणोंके क्रमसे पैदा होती है, इसके 
अतिरिक्त और किसी प्रकारसे नहीं होती है। अगर कहा जाय कि “ईश्वरके हम अनादि 
योगजधमेंसन्तानका सद्भाव मानते हें और इसलिये यद्द दोष नहीं है क्योंकि पूबे 
समाधिविशेषसे अदृष्टविशेषरूप धर्म उत्पन्न होता है और उससे बुद्धिविशेषकी उत्पत्ति 
दोती है । अतएव इश्वरके हमने अदृष्टसन्‍्ताननिमित्तक बुद्धिसन्तान स्वीकार की है? 
इस प्रकारके स्वीकार करनेमें भी इश्वरके सकमंता फैसे सिद्ध न होगी? और सकमंता 
सिद्ध होनेपर उसके सशरीरीपन भी क्यों नहीं आयेगा ? और इस प्रकार सशरीरीपन 
आनेपर बह फिर सदामुक्त केसे सिद्ध दो सकेगा ! तथा यदि सशरीरमुक्ति सदा सिद्ध 


मु स 'पायेइसम्मवात ? पाठः | 
१ झदोष: । २ जीवन्मुक्ते: । ३ नित्यस्वे | ४ जीवन्मुक्तदेहेन । 


ध्यर आप्तपरीक्षा-स्वोपल्वटीका [कारिका ३२--३४५ 


खत्दे साथ्ये कथमनेकास्तिकता परिदृत्त' शक्‍्यते* !, तस्य वद्धिमत्कारणत्वासम्भवात्‌ । सम्भवे 
चानवस्थानुषज्ञादिति प्रागेदोह़स । 


[ अधुना व्यापित्वाब्यापि-्वाम्यां तदीश्वरशानं दूषयन्‌ ध्यापित्वपत्ं दूषयति ] 
६ १००, किस्च, हद विच्ायते--किमीश्थरज्ञानमब्यापि, कि था व्यापीति प्रथमपक्ष 
वृषणमाह-- 

अज्यापि च यदि ज्ञानमीश्वरस्य तदा कथस । 
सत्कृत्सबंत्र कार्याणाम॒त्पत्तिघंटते ततः॥ ३२ ॥ 
यद्य कत्र स्थित देशे झ्ञान॑ सबंत्र कायकृत | 
तदा सबंत्र कार्याशां सकृत्‌ कि न समुझ्धवः १ ॥३३॥ 
कारणान्तरवेकन्यात्तथा5नुत्पत्तिरित्यपि | 
कार्याणामीश्वरज्ञानादेतुकत्व॑ प्रसाधयेद ॥३४॥ 
सर्वत्र सवंदा तस्य व्यतिरिकाप्रसिद्धितः । 
अन्वयस्यापि सन्दह्ात्काय तड्ेतुक॑ कथम्‌ ॥३५॥ 


दो तो इश्वरशरीरके साथ कायत्व आदि द्वेतु शरीरादिकायेको बुद्धिमानकारणजन्य सिद्ध 
करनेमें अनेकान्तिक हेत्वाभास होनेसे कैसे बच सकेंगे ? क्योंकि बह बुद्धिमानकारण- 
जन्य नहीं है। यदि है तो अनवस्था दोषका प्रसज्ञ आयेगा, यह पहले ही कहा जा चुका है। 


8 १००, अब इश्वरज्ञानमें और भी जो दोष आते हैं उनपर विचार करते हैं-- 
बतलाइये इश्वरज्ञान अव्यापक है? अथवा, व्यापक ? श्रथम पक्षमें दूषण 
कहते 


यदि इेश्वरका ज्ञान अव्यापक है तो उससे सब जगह एक साथ कायोंकी उत्पत्ति 
नहीं बन सकती है | अगर एक जगह रहकर वह सब जगह कार्य करता है तो सब जगहके 
कार्य दक-साथ क्यों उत्पन्न नदीं होजाते ? अगर कहां जाय कि अन्य कारणोंके अभावसे 
सब जगहके कार्य एक-साथ उत्पन्न नहीं होते तो यद् कथन भी कार्योंको इश्वरज्ञान 
देतुक सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सब जगह और सब कालमें इश्वरक्षानका व्यति- 
रेक अपग्रसिद्ध है और इसलिये अन्वयमें भी सन्देहद है। ऐसी दशामें शरीरादिक काये 
ईश्वरज्ञानदेतुक कैसे सिद्ध दोसकते हैं ९ 


4 मु 'शक्या” पाठ: | 


कारिका ३५] इेश्वर-परोक्षा ७६ 


हु १०१, तदोश्यरशानं तावद्ण्यापीए' आदेशिकत्वात्सुआदियत्‌ । प्रादेशिकमीश्यरशानं 
विभुव॒न्यविशेषगुणत्वात्‌ । यदित्यं तदित्यम्‌, यया सुखादि, तथा चेश्वरह्ागम्‌, तस्मात्मावेशिकमिति 
नासिद्ध' प्रादेशिकत्वं साधनस्‌ । भ व तत्साधनस्य देतोः सामास्यगुणेन संयोगादिना व्यभिचारः, 
विशेषप्रहदशाव । तथापि दिशेषगुणेन रूपादिनाउनेकाम्तिक हति न सन्तब्यम ; विभुशवष्यप्रहणाव । 
तथापीह्जिरद्धस्थानित्यत्वस्य साधनादिरुद्धो देतुः, विभुव्यविशेषगुणत्वस्यानित्यत्वेभ व्याप्तत्थाद्‌ । 
यथा हि हद विभुजष्यषिशेषगुणत्य॑ प्रादेशिकत्वमीश्वरशानस्थ साधयेत्‌ तद्गवदनित्यत्वमपि, सद- 


ट्विशिश्ट्वासद्विश्ञानस्यास्मद्निशान! विश्वरणत्वाव्‌ । न हि अस्मदादिविशाने यो भ्र्मो रृष्टः स महे- 
रथरचिश्ञाने उप्यापावृयितु' युक, अतिप्रसज्ञत्‌ । तस्यास्मदादिविशानवत्सम-्ताथपरिस्देदकत्वामाय- 
प्रसक्तेः । स्त्रास्मदादिषृद्ध्यादीनामेवानित्यस्वेन ध्याप्तस्य विभुवष्यविशेषगुयत्वस्थ प्रसिद्ध: । 

विभुगध्यस्थ वा महेश्वरस्येवाभिप्रेतत्वात्‌ । तेन यदुक्‍्तं भवति महेरवरविशेषगुणत्वात्‌ तदुक्तं अति 


६ १०१. वेशेषिक-ईश्वरके ज्ञानको हमने अव्यापक स्वीकार किया है, 
क्‍योंकि वह प्रादेशिक है--कहीं रहता दै ओर कहीं नहों रहता है, जैसे 
सुखादिक । देश्वरका ज्ञान प्रादेशिक है. क्‍योंकि बिशुद्वव्यका विशेषगुण है । 
जो विशुद्व्यका विशेषगुण दै वह प्रादेशिक है, जेसे सुखादिक ।|ओऔर 
विभुद्रव्यका विशेषग॒ुण इश्वरक्षान है, इस कारण बह प्रादेशिक है। 
इस प्रकार प्रादेशिकपना हेतु असिद्ध नहीं है। और न संयोगादि सामान्यगुणके साथ 
वह व्यभिचारी है, क्‍योंकि विशेष? पदका अ्रहदण है। तथा रूपादिविशेषगुणके साथ 
भी वह अनैकान्तिक नहीं है, क्योंकि “विभुद्र्य' पदका प्रहण है। यदि कहें कि “उक्त 
दोष न होनेपर भी द्ेतु इष्टविरुद्ध--अनित्यपनेका साधन करनेसे विरुद्ध देत्वाभास है, 
क्योंकि जो विभुद्रव्यका विशेषगुण होता दे वह अनित्य होता है, दोनोंमें परस्पर 
अविनाभाव है और इसलिये जिस प्रकार यह विशभुद्वन्यविशेषगुशपना ईश्वरश्ञानके 
प्रादेशिकपना सिद्ध करेगा उसी प्रकार अनित्यपना भी उसके सिद्ध करेगा, क्योंकि 
बह उसका अव्यभिचारी है। ऐसा कोई विभुद्वब्यका विशेषगुण नहीं देखा जाता जो 
नित्य हो ।” यह भी शह्ा नहीं करनी चाहिये। कारण, मद्देश्वर दम लोगोंकी अपेक्षा 
विशिष्ट है और उसका ज्ञान भी हम लोगोंके ज्ञानकी अपेक्षा मिन्न है। यद्द योग्य नहीं है 
कि हम लोगोंके ज्ञानमें जो धर्म (न्यूनता, अनित्यपना आदि) देखे जायें वे इश्वरके 
ज्ञानमें भी आपादित होना चाहिये। अन्यथा अतिप्रसक्न होगा। वह यह कि जिस 
प्रकार हम लोगोंका ज्ञान समस्त पदार्थोंका जाननेवाला नहीं है उसीप्रकार ईश्वरका ज्ञान 
भी समस्त पदार्थोंका जाननेबाला सिद्ध न होगा | अ्रतः: सब जगद्द हम लोगोंके बुद्धिआ- 
दिगु्ोंकी अनित्यताके साथ द्वी विभ्ुद्रव्यविशेषगुशपनेकी प्रसिद्धि है। अथवा विसुद्र- 
व्य महेश्यर ही हमें अभिप्रेत है । इससे यह अथे हुआ कि “सद्देश्वरका विशेषगुण है? 
यह कहो और चाहे “विभुद्रव्यका विशेषगुण है? यह कद्दो--एक ही वात है। अतः उक्त 


] मु प वविशान' इति पाठो नास्ति । 
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विभुअन्यविशेषगुशत्थादिति । ततो नेटविरुद्साधनों हेतुयंतो विरुद्धः स्यात्‌। न चेबसुदाहरणा 
इेश्वरसुखादेरेघोदादरणत्वाद्‌ प्रादेशिकत्यात्साध्यवेकल्यामावात्‌ , मददेश्य रविशे 
पगुशत्याणथ साधनवेंकण्यासम्भवात्‌ । तठो<स्माद्धेतोरीश्वरशानस्य सिद्ध॑ प्रादेशिकत्वम्‌ 
व्यापि तदिष्ट' यदि वेशेषिकेस्तदा कर्थ सकृत्सवंत्र तन्धादिकार्याणासुत्पत्तिरीश्वरक्ानाव्‌ घटते । 
तदि निमिक्तकारणं सर्वकार्मोत्पत्तो सवश्ासह्िदितमपि कथमुपपथेत ? काक्षादेब्यापिय एव. युगपत्‌ 
सबंत्र कार्योत्पतो निरमित्तकारणत्वप्रसिद्धेः । ! विभोरीश्वर॒ध्य निमिचकारणत्यथवनाददोष हति चेत; 
न; तस्य यत्र प्रदशेषु बुद्धिस्तश्रेथ निमित्तकारणत्वोपपत्तेः | बद्धिशूस्ये5पि प्रदेशान्तरे तस्य निमित्त 
कारणत्वे भ तत्न कार्योणशा वुद्धिमप्रिमित्तत्य॑ सिद्ध्येत्‌। तथा चर ब्यथ वद्धिसक्षिमित्तत्वसाधनम्‌ 
संत्र कार्याणां ?बद्धिसदमाये5पि भाषापतेः । न थैंदं कार्यत्वादयों हेतणों गमफाः स्थः, आुद्धिशुम्ये 
देशवर्ति मिर ' बुद्धिमप्चिमित्ते: कार्योदिभिष्यंभिचारात । ततस्तेषां कद्िमश्चिमित्तत्वासिश । 


ऋधिककमाम्मभागा॥-प३- मा # "पहना. माना. 





अनुमानप्रयोगमें “विभ्लुद्ध्य” पदका अथे मददेश्बर होनेसे हमारा देतु इष्टसे विरुद्धका 
साधक नहों है जिससे वद विरुद्ध देत्वाभास कट्दा जासके । और इस भ्रकारके कथनमें 
उदाहरणका अभाव नहीं बताया जासकता है क्योंकि इश्वरके सुखादिकको ही उदाहरण 
प्रदर्शित कर सकते हैं । शश्वरसुखादिक भी प्रादेशिक है, इसलिये वह साध्यविकल नहीं है 
और मदेश्वरका वह विशेषगुण है, इस लिये साधनविकल भी नहीं है । अतः प्रस्तत देत 
( बिमुद्र्यविशेषगुणपना ) से ईश्वरज्षानकरे प्रादेशिकपना सिद्ध है और उससे इश्वरका 
ज्ञान अव्यापक सिद्ध दो जाता है। 


जैन--यदि आप ईश्यरज्ञानकों अव्यापक मानते हैं तो एक-साथ सब जगह 
शरीराविकायोंकी उत्पत्ति अरव्यापि--एकद्शस्थित इश्वरक्नानसे केसे सम्भव हैं? अथाव 
नहीं | दूसरी बात यह है कि वदद समस्त कार्योकी उत्पत्तिमें सब जगह मौजद नहीं 
रहेगा तब वह निमित्तकारण भी केसे बन सकेगा ? कालादिक पदार्थ जब व्यापक 
तभी ये सब जगदहके कार्योक्री उत्पक्तिमें निमित्तकारण हैं | यदि्‌ कद्दा जाय कि विभ 
महेश्वरको निर्मित्तकारण कहने से यह दोष नहीं है तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
मदेश्वरकी जिन जगहोंमें बुद्धि होगी उन्हों जगहोंमें वह्द निमित्तकारण सिद्ध होगा। 
जहाँ मदेश्वरकी बुद्धि नहीं है वहाँ भी यदि उसे निमिफ्तचकारण कहा जाय तो वहाँके 
कार्य बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध नहीं हो सकेंगे और इसलिये उन्हें बुद्धिमान्‌ 
निर्मिशकारणजन्य सिद्ध करना व्यथे है क्‍योंकि सब जगह बुद्धिमानक्े अभावमें भी 
काये उत्पन्न होसकते हैं। और इस प्रकार कार्यात्वादिक देतु साध्यके साधक नहीं हैं। 
कारण, जिन जगद्दोंमें बुद्धिसि रहित केवल इंश्यर है वहाँ बगेर बुद्धिसे होनेवाले कार्योंके 
साथ उक्त हेतु ब्यभिषारी हैं। अतः कार्योके बुद्धिमानूनिमित्तकारणजन्यता असिद्ध है । 


3 मु स प “विभोरोश्वरस्य निमित्तकारयस्वप्रतिद्चे:! इत्यधिकः पाठ:। 2 द्‌ जुद्धिमद- 
भावापत्ते:? इति पाठ; । 3 द्‌ वरसिभिव्यमिचारात्‌? इति पाठ:। तत्न अबुद्धिमन्निमितत कयाँ- 
दिमिः' इति पाठो नास्ति । 


कारिका ३५] इेश्वर-परोत्ता घर 


६ १०२. स्थास्मतब्‌--प्रदेशवर्लिनाईपि शानेन सददेश्थरस्थ युगपतसमस्तकारकपरिष्वेद- 
: स्वकायत्पत्तो युगपत्सकर्तकारकपयोक्तृत्वब्यवस्थितेः, मिखिखतस्थादिकादोणां बुद्धिसदि- 
ऋमेणानेकतम्थादिकाय जम्मनि 


परम्परया कार्यकारीष्यते तदा युगपत्सबंकायोशां सर्वत्र किं 
न समुद्भषः प्रसज्येत *, यतो महेश्वरस्थ प्राक्‌ परचाश्ष कार्योत्पसों निभित्तकारत्वाआावों न सिदू 
ध्येतू, समर्थ 5पि सलि निमित्तकारदें कायौलुत्पादधिरोधात। 


६ १०३. स्थास्मसंस्‌--म *निमितस्तकारणमात्रात्तत्थादिकार्यायामुत्पत्ति: समवाय्यसमवायि*- 
कारणान्तराणामपि सद्भावे कार्योत्पतिदशनात्‌ । न॒ व स्वकायोदां बुगपत्समवाय्यसमयायिन्रिमि- 
सकारयसत्ञावः, ऋमेणेद तत्रसिद्धेः ) ततः कारणान्तराण प्रेकल्यातथा युगपत्संत्र कार्पाणा- 


६ १०२. वेशेषिक--यद्यपि इश्वरक्ञान एकप्रदेशवर्सी है तथापि महेश्वर उसके 
द्वारा एक-साथ समस्त कारकोंका ज्ञान कर लेता है। अतः समस्त कार्योंकी उत्पत्तिमें 
एक-साथ सब कारकोंका वह प्रयोक्ता वन जाता है और इसलिये समग्र शरीरादिक कार्ये 
बुद्धिमाननिमिद्यकारणश जन्य सिद्ध हैं । अतएव उपयुक्त दोष नहीं आता ? 


जैन--आपका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रमसे अनेक शरीरादिक 
कार्योंकी उत्पत्तिमें बह निर्मित्तकारण नहीं बन सकता है । कारण, इंश्वरका 
ज्ञान यदि एकदेशमें रहकर समरत कारकोंकी शक्तिका साक्षात्कार कर लेता है और 
इसलिए उसे समस्त कारकोंका प्रयोक्ता सिद्ध होनेसे सब जगह परम्पराते कार्यकारी कहा 
जाता है वो एक-साथ समस्त कार्योौकी सब जगह उत्पत्ति क्यों न हो जाय ? जिससे मद्देश्व 
रके पहले और पीछे निर्मित्तकारणताका अभाव सिद्ध न दो और यह सम्भव नहीं है 
कि समर्थनिर्मित्तकारणके रहनपर भी कार्योंका उत्पाद न दो | तात्पय यह कि इश्वरज्ञान- 
को यदि शरीरादिकका निर्मित्तकारण माना जाय तो एकसमयमें ही विभिन्‍न कालिक 
और विभिन्न दैशिक कार्य एक-साथ ही उत्पन्न होज्ञाना चाहिये, क्‍योंकि वह पूर्णतः 
समर्थ माना जाता है परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता, अतः बद् निमित्तकारण नहीं है । 


६ १०३, वेशेषिक--हमारा कहना यह है कि केवल निर्मित्तकारणसे शरीरादिक 
कार्योंकी उत्पत्ति नहीं धोती, किन्तु समवाय और असमवायि कारणोंके भी दोनेपर 
कार्योत्पत्ति देखी जाती है और समस्त कार्योंके समवायि, असमवायि और निमित्तका 
रणोंका सद्भाव एक-साथ सम्भव नहीं है क्‍योंकि वे क्रमसे ही प्रसिद्ध द्वोते हैं। श्रत 

अन्य कारणोंकां अभाव रहनेसे एक-साथ सबेत्र कार्योकी उत्पत्ति नहीं होती ९ 


) स प मु 'दोषो:नुधस्ज्यते?र पाठः। 3 मुस प “प्रसज्यते! । 3 स॒ 'तन्निमित्त? पाठ: । 
4 स॒ मु प 'निमित्त' इत्यधिकः पाठः | 


घर आप्तपरीक्षा-स्त्रोपश्चटीका [ कारिका ३४ 


मलुत्पत्तिरिति; तद॒पि कार्योशां नेश्वरशानहेतुकत्वं साधयेव्‌ ; तद॒म्वयव्यतिरेकासिडे! । सत्यपीश्वर- 
जाने केपाण्चित्कायोंणा कारणान्तशभावेउनुत्पत्ते: कारणशाम्तरसजाव एथोत्पसे: कारलास्तरास्थय- 

व्यत्रिकानुषिधानस्पेज सिद्धेस्तत्कायत्वस्पेष व्यवस्थानात्‌ | 
$ १०७. भनु चर सत्येव शानधति महेश्यरे. तम्वादिकायोणामुत्पत्तेरन्‍्थयो5स्व्येष, ब्यति- 
रेको5पि विशिष्टावस्थापेकषया महेग्धरस्य विच्वत एवं | कार्योत्पादनसमयकारणाम्तर ! सम्रिधानवि- 
- शिप्टेश्वरेइसलि. *शत्कायोशामलुत्परोब्येतिरेकनिश्चवयातू,.. स्त्रावस्थापेसयेवावस्थावतो 5स्वय- 
व्यतिरेकप्रतीतेरन्यथथा तबसम्भत्ययात्‌ । न हि अवस्थावततिः सतहि कार्योत्पत्तिरेति वक्‍तु' 

तस्मिन्सति (४ 


बाय नकमम००--०८-3०५ 8. 3... "य-ममममाछममममा. डाक बूछ..3 «कान. + ४-4 -4-3->ममाम.. या ही"... हए बा". 


जैन--इस कथनसे भी काये इश्वरज्ञानहेतुक सिद्ध नहीं होते, कारण कार्योंके 
साथ ईश्वरज्ञानका अन्यय ओर व्यतिरेक दोनों असिद्ध हैं। इंश्वरह्नानके दोनेपर भी 
कितने ही काय अन्य कारणोंके अमावमें उत्पन्न नदीं होते और अन्य कारणोंके सद्भाव- 
में ही उत्पन्न होते हैं, झत: कार्योका अन्य कारणोंके साथ ही अन्वय ओर अ्यातरेक 
सिद्ध होता है और इसलिये शरीरादिक कार्योंको अन्य कारणोंके ही कार्य मानना 
घाहिये। 


६ १०४. वेशेषिक--झ्ञानवान्‌ महदेश्वरके होनेपर ही शरीरादिक काये उत्पन्न होते हैं 
इसलिये अन्यय सिद्ध है और व्यतिरेक भी विशिष्ट अवस्थाकी अपेक्षासे मद्देश्वरके मौजूद 
है, क्‍योंकि कार्यके उत्पादक जो समथे कारण हैं उन कारणोंकी सप्निकटतासे 
विशिष्ट इश्वर जब नहीं होता तो तज्जन्य कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः व्यति- 
रेकका निश्चय होआाता है। सब जगह अबवस्थाक्री अपेक्षञासे ही अबस्थावानके अन्यय 
और न्यतिरेक प्रतीत होते हैं। यदि अवस्थाकी अपेक्षासे अन्यय और व्यतिरेक न हों 
तो उनका यथार्थ छ्वान नहीं हो सकता है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि अवस्था- 
बानके होनेपर कार्योत्पत्ति होती है और इसलिये अवस्थावान॒के साथ अन्वय है। कारण, 
अवस्थाबान सभी अवस्थाओंमें विद्वान रहता है और डस हालतमें सदेव कार्योत्पत्ति- 
का प्रसद्ष आयेगा। अतः अवस्थावानके साथ अन्बय न होकर अवस्थाके साथ दी 
अन्यय है । इसी प्रकार यह कट्दना भी सम्भव नहीं है कि अवस्थावानके न दोनेपर कार्य 
नहीं होता है और इसलिये अवस्थावान्‌फे साथ व्यतिरेक है, क्‍योंकि अवस्थावान्‌ नित्य है, 
इसलिये उसका अभाव कदापि सम्भव नहीं हे। अतदुव व्यतिरेक भी अवस्थावानके 
साथ न होकर अवस्थाके साथ ही युक्त है। जब द्रव्यकी अवस्थाविशेष नहीं होती तब 
उस अयस्थाविशेषसे द्ोोनेवाला कार्य उत्पन्न नहीं होता । अतः अन्वयकी तरद्द व्यति- 


] द कारणासन्निधान' । मु 'कारणान्तरासन्निधान! | 3 मु तत्‌? नास्ति। 3 सर्वभ्रतिषु 
अवस्थान्तरे पाठः | ४ झ्रु स प 'सुशक्रो? पाठः | 


तम्बाविकायोशासी श्व्रास्थयव्यतिरेकानविधानं 
ताथम्थयव्यतिरेकान विधानप्रसक्षव्‌, पदाथाम्तरत्वाविशेषात्‌ । यर्थथ हि पथतादेः पाथकस्य पवाथों- 
स्तरत्यं तथेश्वरात्कारसान्तरसब्रिधानस्यथावस्थाविशेषस्यापि, स्वधा विशेषाभाषात्‌ 


$ १०२९, यदि पुनरीअरस्यावस्थातों मेदेडपि तेन सम्बन्धबसजावात्तदस्थयध्यतिरेकानवि- 


राणा 


रेक सी अवस्थाकी अपेज्ञासे सिद्ध है। यथाथेतः अवस्थावान्‌ द्रब्यका, जो अनादि-अनन्त 
और उत्पत्ति तथा बविनाशसे रहित है, अपन्द्व ( इन्कार-निषेध ) नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह निवाध अ्रन्वय्रप्रत्ययसे सिद्ध है। यदि इसका अपन्दृष किया 
जायगा तो बौद्धमतके स्वीकारका प्रमज्ञ आयेगा, फिर स्याद्वादियोंके अभीष्टकी सिद्धि 
कैसे दर सकती है ? अतः अवस्थाकी अपेज्षासे इश्चवरके अन्वय और व्यतिरेक दोनों बन 
जाते हैं 
जैन--ऊपर आपने कार्योंके साथ ईश्वरके ऋन्यय और उयतिरेककों सिद्ध करनेके 
लिये जो समाधान उपस्थित किया है उप्तके बारेमें हम आपसे पूछते हैं कि अवस्था 
अवस्थावानसे भिन्न है या अभिन्‍न ९ प्रथम पक्षमें अवस्थाकी अपेक्षा सिद्ध हुआ अन्वय 
और व्यतिरेक शरीरादिक कार्योंके साथ इश्वरके अन्वय और व्यतिरेककों केसे सिद्ध 
कर सकता है ? अन्यथा धूमका जो श्रग्निके साथ अन्वय-व्यतिरेक हे बह प्रतके अन्वय 
और व्यतिरेकको भी सिद्ध करदे, क्योंकि भिन्नता दोनों जगह समान है। जिसम्रकार पब॑- 
तादिकसे अग्नि स्पष्टत: भिन्न है उसीप्रकार अन्य कारणोंकी सप्निकटतारूप अवस्था- 
विशेष भी ईश्वरसे भिन्न है, दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है । तात्पयं यह कि ईश्वरकी 
जिस ( अन्य कारणोंकी सम्ििकटतारूप ) अवस्थाविशेषकी अपेक्षासे अन्यय और 
उयतिरेक बतलाये गये हैं वद॒ अवस्था इश्वरसे स्वंथा भिश्न है और इसलिये उसकी 
अपेकज्षासे सिद्ध हुए अन्वय-व्यतिरेक उसीके कहलाये जायेंगे-उससे भिन्न इश्वरके 
कदापि नहों । नहीं 2: कं ग़ अग्निके साथ जो अन्वय-व्यतिरेक है वह पवंतके 
साथ भी माना जाना » क्योंकि भिन्नता बराबर है । 


$ १०४. यदि कहा ज्ञाय कि यद्यपि इंश्वरका अवस्थासे भेद है तथापि उसके 
साथ सन्वन्ध है। अतः अवस्थाकी अपेक्षा सिद्ध हुआ अन्वय-व्यतिरेक कार्योंक्र 


] द्‌ “्यतिरेक' इत्यधिकः पाठ:। 2 द्‌ “तन्वादिकायोणामीश्वरान्वयव्यतिरेकानुविधान' 
पाठों नाधिति । 


ष्छ अप्तपरीक्षा-स्वोपह्वटीका (कारिका ३४ 


जाने कार्योणाीस्वरान्वथम्यतिरेकान विधानसेवेंति मण्यते तदा पथंतादेः पायकेम सम्बन्धात्पादका- 
व्ययध्यतिरेकानविधासमपि धूमस्य पथतादम्वयव्यतिरेकानूनिधानसममम्यताम्‌ । परायकथिशिष्ट- 
परयंताथस्थयव्यतिरेकानकरण घूमस्थानभस्यत पृथ  तहदषस्थाविशिष्टेश्रराग्ययव्यतिरेकानकरशं 
तम्वादिकायोणा पुक्रमममस्तुम , इति चेत; ग; प्षंदादिवदीश्वरस्थ मेदअसज्ात्‌ । बर्थेव हि ' पायक- 
विशिष्टपय ठादेरस्यथः पांचकाविशिष्टपर्वतादिः: सिद: शह्ृत्कारणाध्तरसबिधानलक्षणावस्थाविशिष्टा- 
दीशवरात्पूर्ण तदवशिष्टेश्वरोइम्यः कथ॑ न प्रसिदृध्येत ! 





साथ ईश्वरका अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध है तो पंतादिकका अग्लिफे साथ सम्बन्ध है 
और इसलिये अग्निका अन्वय-व्यतिरेक भी धूमका परवेतके साथ अन्वय-व्यतिरेक 
मानिये। अगर कहें कि पावकविशिष्ट पर्वतके साथ धूमका अन्वय-व्यतिरेक हम 
मानते ही हैं उसी प्रकार अवस्थाविशिष्ट इंश्वरका अन्यय-व्यतिरेक शरीरादिक कार्यों 
साथ मानना योग्य है तो यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि पबंतादिककी तरह इश्वरके 
सेद मानना पड़ेगा। जिसप्रकार पायकरविशिष्ट पर्वतादिकसे भिन्न पावकसे अविशिष्ट 
पर्षेतादिक सिद्ध हैं उसीप्रकार अन्य कारणोंक्री सन्लिकटतारूप श्रवस्थासे विशिष्ट 
ईश्वरसे पहले उक्त अवस्थासे अविशिष्ट इश्वर भिन्न (जुदा) क्‍यों सिद्ध नहीं होज्ञायगा ९ 
अर्थात्‌ पावकसहित और पावकरहित पर्वंतादिककी तरह इश्वर भी दो प्रकारका 
सिद्ध होगा। एक उपरोक्त अवस्थारहित और दूसरा उपरोक्त अवस्थासहित। लेकिन 
यह सम्भव नहीं है क्योंकि इश्वरमें वेशेषिकोंके लिये भेद अनिष्ट है। 


$ २०६, वैशेषिक--हमारा अ्रभिप्राय यह है कि जिसप्रकार सत्तासामान्य 
द्रण्यादि अनेक विशेषणोंसे विशिष्ट होनेपर भी उसमें भेद नहीं होता-यह ण्क ही 
बना रद्दता है। अथवा, जिसपभ्रकार समवाय अनेक समवायि विशेषणोंसे विशिष्ट 
होनेपर भी एक ही रहता है--अनेक नहीं दो जाता उसीग्रकार इेश्वर अनेक अवम्थाओंसे 
विशिष्ट होनेपर भी नाना नहीं होजाता वद एक ही भ्रमाणसे सिद्ध दे ९ 


जैन--यह आपके ही घरकी मान्यता है, क्योंकि सत्तासामान्य और समवाय 
दोनों ही अपने विशेषणोंके भेदसे अनेक हैं, वे इस अनेकताका उल्लंघन नहीं कर 
सकते हैं। कारण, सत्तासामान्य और समवाय दोनों एक और अनेक स्वभावयाले 


] व्‌ तावकाविशिष्टपव तादिः पावकविशिष्टपव तादेरन्‍्यः छिद्ध:ः । स प्रतो सिद्ध स्थाने 
प्रद्धिड:' पाठः । 


कारिका ३४] इश्वर-परीक्षा प्‌ 


त्वात्‌ । तदेतेग भागासूक्तिमत्ृष्यसंगोगविशिष्टस्थ व्योभात्मादिषिभुव्र्यस्यामेदः प्रत्यास्यातः, स्वणि- 
शेषलमेदाज दसग्पत्थथादेकानेकस्थभावृत्वव्यवस्थानाव्‌ | 


$ १०७, यो>प्यथस्थायतो>धस्था पदार्थाग्तरमूर्ता नासुमम्यते तल्यापि कथमवस्थासमेदा- 
दवसस्‍्थावतो मेदों भ स्थादवस्थानां था! कथममेदो त भवेत !, तद्योम्तरत्वाभाषात । 


8 १०८. स्थादाकृतसू-- अवस्थानामवस्थायतः पतदाथोन्तरत्वाभावेडपि न तदमेदः, तासां 
तससम॑ंत्यात्‌ । न धर्मों धर्मिशोमथोन्‍्शरमेव धघमंघर्मिध्यथोधरमेदबिरोधात्‌ । मेद्दे तु न 
धरमोशा मेदाउमिशों मेदः प्रत्येतु' शक्येत, यतो5बस्थामेदादीश्वरध्य मेदः सम्पाद्वत* हति; 
तदपि स्वमनोरथमात्रस्‌ ; धरमोश्यां सवंधा धर्मिझों मेदे भरंधर्मिभावषिरोधात, सह्ाविन्ध्याविषय्‌ । 


कक ८ा----- यह -नजा नानक करमक----न पक ---- न. बन. सा बकलनन-नन--ा००-मप॒कनम कण 8. व नचन पिला 2 िडवकलयातामटपकन--मकम, 


ही प्रमाणसे प्रतीत होते हैं।इस कथनसे नाना मूतिमान्‌ द्वव्योंके संयोगसे विशिष्ट 
आकाशादि विशभुद्रव्योंकी एक मानना भी निरस्त होजाता है क्योंकि वे भी अपने 
विशेषणोंके मेदसे भिन्न प्रतीत दोनेसे एक और अनेक स्वभाववाले व्यवस्थित होते हैं। 


$ १०७. यदि अवस्थाको अवस्थावानसे भिन्न न मानें तो अवस्थाओंको 
नाना होनेसे अवस्थाबान्‌ भी नाना क्यों नहीं होजायगा ९ अथवा, अवस्थाएँ एक 
कय्रों नहीं हो जायेंगी क्योंकि अवस्थाएँ अवस्थावानले भिन्न नहीं हैं--अभिन् हैं 
ओर असेदमें एक दूसरेरूप परिणत हो जाता है | 


६ १८८. बेशेषिक-- यद्यपि अवस्थाएँ अवस्थावानसे अलग नहीं हैं फिर भी वे 
एक नहीं हो जातीं, कारण वे उसका धं दें और धम, धर्मीसे अभिन्न नहीं होता 
--वह भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अन्यथा, धर्म और धर्मी इस प्रका- 
रका जो धर्म-धर्मीका भ्रेदव्यवद्दार भ्रसिद्ध है वह नहीं बन सकता है।इस तरह 
जब धम और धर्मामें भेद सिद्ध है तो धर्मोके मेदसे धर्मीका भेद नहीं समझा जासकता 
है, जिससे कि अवस्थाओंके भेदसे इश्वरके भेद बताया जाय। तात्पयं यह कि 
अवस्थाएँ अवस्थाबानसे अन्य पदार्थोकी तरह भिन्न न होते हुए भी थे उसका धर्म 
हैं और वह उनका धर्मी है और इस तरदद अवस्था तथा अवस्थावानमें धर्म-धर्मीभाव 
है और यदद भी प्रकट है कि धर्म नाना ही होते हैं ओर धर्मी एक ही द्वोता है। यह 
नहीं कि धर्मोके नानापनसे धर्ममें नानापन और धर्सीके एकपनसे धर्मोंमं एकपन 
झाजावा है। अत: अवस्थाओंको नाना होनेसे इेश्वरफो भी नाना होजाने एवं इश्वरको 
एक होनेसे अवस्थाओंको भी उक द्दोजानेका प्रसहृापादन करना उचित नहीं है ९ 


जेन--आपकी यह भी मान्यता केवल आपको ही सनन्‍्तोषदायफ हो सकठी है 
अन्यको नहीं, क्‍योंकि धर्मोको धर्मीसे स्बंधा भिन्न माननेपर सहाचल और बिन्ध्या- 


! द्‌ “बच पाठ: । 2 द्‌ सम्पयते' पाठ: । 


मावधारथति, धरंघर्मिप्रत्ययधिशेषस्येषव धरंधासिलोमेदेकास्तेउसुपपतते: . सहाविन्ष्यदिवत्मति- 
पादनाव । 


$ ११०. यदि पुनः प्रस्यासक्तिविशेषादीश्यरतदवस्थयोमेंदेडपि धर्मघर्मिसम्प्रत्ययविशेषः 
स्यात् तु सह्मविम्प्यादीयाम ; तद॒भावादिति मतस्‌; तदासो प्रत्याससिधंसंधर्मिभ्यां मिन्रा, कर्य 


ााारंभाओं 





चल आदिकी तरह उनमें धमम-धर्मीभाव कदापि नहीं बन सकता है। 


६ १०६. वेैशेषिक--यह ठीक दै कि धर्म और धर्मीमें सर्वथा भेद है तथापि वे 
झावाधित प्रत्यथके विषय हैं और इसलिये उनमें धमम-घर्मिभावका विरोध नहीं है-- 
वह बन जाता है। लेकिन सहायल ओर विन्ध्याचल आदि पदार्थ अवाधित धमे-धर्मी- 
प्रत्ययके विषय नहीं हं--बहाँ दोनेवाला धमम-घर्माप्रत्यय भत्यक्षादिप्रमाणोंसे ही 
बाधित है और इसलिये उनमें धर्म-धर्मीभावकी व्यवस्था नहीं की जाती। यह हम 
स्पष्ट किये देते हैं कि मेदको दी दस धर्म धर्मीकी व्यवस्थाका कारण नहीं कहते हैं, 
जैसे स्वेथा अमेदको उक्त व्यवस्थाका कारण नहीं कहा, जिससे कि सर्वथा भेद 
अथवा सवंथा अभेदमें ध्म-धर्मीभावका विरोध प्राप्त होता । किन्तु ज्ञानविशेपसे उक्त 
व्यवस्था कद्दी गई है । सब जगह अवाधित प्रत्ययकफो ही हमारे यहाँ उक्त व्यवस्थाका 
उपाय बतल्षाया गया है और उसके विरोधसे ही विरोध माना गया है ९ 


जेन--झाप अपने दशेनके अनुरागसे इतने विचारद्दीन हैं कि बाधक 
देखते हुए भी उन्हें नहीं समझ रहे। हम ऊपर स्पष्ट बतला आये हैं कि धर्म और 
धर्मीमें सर्वथा भेद माननेपर धम्म-घर्माप्रत्ययविशेष ही नहीं बन सकता है। जैसे 
सहाचल और विन्ध्याचल आदियें नहीं बनता है| वास्तवमें जब धर्म, धर्मेसि और धर्मी, 
घर्मोंसे स्वेथा भिन्न माना जाय तो उनमें सहल्याचल-विन्ष्याचल, जीव-अजीब अआदिकी 
तरद धमे-भर्मिभाव कदापि नहीं बन सकता है । 


६ ११०. वेशे षिक-- वेशक आपका प्रतिपादन ठीक है, लेकिन हमारा मत यह है 
कि डैश्वर और उसकी अवस्थामें सम्बन्धविशेष है और इसलिये दोनोंमें भेद होने 
पर भी धम्म-धर्माप्रत्ययषिशेष बन जाता है। परन्तु सहाचल और विन्ध्याचल आदिसें 
नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें सम्बन्धविशेष नहीं है 





] द्‌ “ननु च! पाठ: | 2 द्‌ 'पीश्वरदशं न? पाठः । 
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विशेषादेषेति चेतू, भलु स॒ एवं विन्षार्यों बचंते; प्रत्ययविशेषः कि. भत्याससेस्तहइंदूभ्यां 
सबंधा मेद्े सतीश्यरतद्वस्थयो: प्रत्यासक्तिरिति प्रादुभंथति, कि थाउनथोम्सरभाव पृथ, कथ 
जिसादाल्म्मे वा ? ततन्न सर्वथा भेदामेदयोबोधकसजाबात्कपश्चित्तादाल्यमभुअवतोरेष तथा 
प्रत्ययेन भमवितबण्यम्‌ , तत्र बाधकानुदयात्‌ | 

६ १११. ननु चेकानेकयो: कथब्चित्तादास्यसेव धमंधर्मिणोः प्रत्यासत्तिः स्याव्रादिमिर- 


(चलाकर -ऋााात -ा.. ९०७... «2-#८-#फ++मक+--4-पपया कर. 


जेन--» उछा तो यह बतलाइये कि वह सम्बन्धविशेष धर्म और धर्मीसे जब 
जुदा है तो धमम और धर्मामें घर्म-धर्मीमाव है, यह कथन कैसे हो सकेगा ? और 
सश्याचल तथा विन्ध्याचलमें नहों है, यद्द कैसे निरशय होगा ? अतः इसका कोई 
विशेष कारश बतलाना चाहिये। यदि दूसरा सम्बन्ध उसका कारण कट्दा जाय तो वह 
दूसरा सम्बन्ध भी यदि पहले सम्बन्ध और धर्म-घर्मीसे जुदा है तो उस पहले 
सम्बन्ध तथा धम्म-धर्मीका यह दूसरा सम्बन्ध है, ऐसे कथनके नियमका कारण अन्य 
तीसरा सम्बन्ध कहना चाहिये और उस हालतमें अनवस्था नामका दोष प्राप्त होता है 
फिर कैसे धर्म धर्मीकी व्यवस्थाके लिये माने गये पहले सम्बस्धविशेषकी व्यवस्था 
होगी ? अगर भ्रत्ययविशेषसे उसकी व्यत्रस्था मानी जाय तो वद्दी विचारणीय है कि 
वह प्रत्ययविशेष क्‍या सम्बन्धका सम्बन्धवानों (धर्म और धर्मी)से स्वंथा भेद मानने 
पर “ईश्वर और उसकी अवस्थामें सम्बन्ध है? इस प्रकारसे उत्पन्न होता है? अथवा 
क्या उनमें अभेद माननेपर उत्पन्न होता हे? या कया उनमें कथंचित्‌ तादात्म्य- 
( किसी दृष्टिसे भेद और किसी दृष्टिसे अभेद दोनों सिले हुये )-मननेपर पैदा 
होता है ? उनमें, स्वथा भेद और सर्वथा अभेद माननेमें तो बाधक मौजद हें. 
दोष आते हैं और इसलिये इश्वर तथा अवस्थामें सबंथा भेद या सर्वथा अभेद 
स्वीकार करनेपर उक्त प्रत्ययविशेष उत्पन्न ही नहीं हो सकता है| अब रह जाता है 
सिर्फ कर्थचित्‌ तादात्म्य, सो उसको मानते ही धर्म और धर्ममें उक्त भ्रत्ययविशेष 
उपपन्न हो जाता है, उसमें कोई बाधा अथवा दोष नहीं आदा। परन्तु इस तरह 
इेश्वर तथा अबस्थामें कथ॑ंचित्‌ तादात्म्य मान लेनेपर पूर्वाक्त दोष बना रहता है। 
अर्थात अवस्थाओोकी अनेकतासे इश्वरके अनेकता और ईश्थरकी एकतासे धर्मोमें 
एकताका प्सञ्ञ तदवस्थ है । 


$ १११. वेशपिक--एक ओऔर अनेकके फर्थंचित्‌ तादात्म्यको ही आप (जैन) 
ओऔर धर्मीका सम्बन्ध बतलाते हैं, सो बह (तादात्म्य) यदि उन दोनों (एक भौर 





) झ्रु न्यपदिश्यते? पाठः | 
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सिचोयते । तथ्य यदि ताम्यां मिश्र सदा न तयोध्यपदिश्येत! । तद्मिश्वं थेत्‌ , कि केग व्यपदेश्यम ! 
यदि पुणस्ताभ्यां कथश्चित्तादात्म्पस्थापि पर कथम्चितादात्म्यमिध्यते तदा प्रकृतप्यनयोगस्यानिद्रेः 
परापरकथस्न्धित्तादात्म्यपरिकश्पनाथामनवस्था स्थाद्‌ । सेव च* कथम्चिसादात्म्यपक्षस्य बाधिकेति 
कथमय॑ पर्तः शोमइरः प्रेक्षयतामपृरमार्ूक्यते” ? यदि पुमः कथव्चित्तादात्म्य घ्मधर्मिणोर्मिश्रमेषा 
भ्यभशायते ताम्यामनवस्थापरिजिदीषया<नेकास्तवादिना तदा धर्मंघर्मिथोरेव मेदोउन शायतां 
सुद्रमपि गर्वा तस्याक्रयणीयत्थात्‌ । तदगाअयणे सेद्ध्यवद्ारबिरोधादित्यपरः । 


$ ११२, सो5प्यनववोधाकुलितास्तःकरण एव; कथम्चित्तादात्म्य हि* भरमंधर्मियों: सम्बन्ध: | 
सचाविष्वग्भाव एवं तयोजांत्यन्तरत्वेव सम्प्रत्ययाद्‌ ब्यधस्थाप्यते । धर्मधर्मियोरजिष्वग्माव 
इति व्यवदारस्तु न सम्बन्धान्तरनिवस्थनोी बतः कथयबित्तादात्य्याग्तं सम्बन्धास्तरमन 
बस्थाकारि परिकदप्यते । ठतत एवं कथबित्तादात्म्याद्मंधामियों: कमश्वित्तादात्म्यमिति श्रत्यय 


वन ॥. ०० ५०थ मा सा हर भागा सी." पाया 


अनेक) से जुदा है तो 'वह उनका है? यह ज्यपदेश (कथन) नहीं होसकेगा ! और यदि 
जुदा नहीं है-अभिन्न है वो कौन किसके द्वारा अभिद्दित होगा ? अथोत्‌ अभेदमें दोनों 
की एकरूप परिणति होजानेसे कोई किसीके द्वारा अभिहित नहीं हो सकता । अगर 
कट्दा जाय कि वह उन दोनोंसे कर्थंचित्‌ भिन्न और -कर्थंचित्‌ अभिन्न है तो उसका 
भी तीसरा कर्थंचित्‌ भिन्‍न और कथंचित्‌ अभिन्न सम्बन्ध मानना पड़ेगा और उस 
हालतमें प्रकृत प्रश्नकी नित्ति नहीं हो सकती-वबह ज्यों-का-त्यों अवस्थित रहेगा और 
चौथे-पाँचवें आदि कर्थंचित्‌ तादात्म्योंको माननेपर अनवस्था आयेगी। इस तरह वही 
अनवस्था कथंचित्‌ तादात्म्यको स्वीकार करनेमें भी बाधक है। इसलिये विद्वज्जन इस 
पक्षको कल्याणकारी और निर्दोंप केसे मान सकते हैं ? अगर इस अनवस्था दोष को 
दूर करना चाहते हैं तो जेनोंके लिये कथंचित्‌ वादात्म्यकों धर्म और जुदा ही 
स्वीकार करना चाहिये और तब यही उचित है कि धर्म और धर्मीमें दी भेद माना जाय, 
क्योंकि आगे जाकर उसे स्वीकार करना द्वी पढ़ता है। उसे स्वीकार न करनेपर धर्म 
और धर्मीमें जो भेद व्यवद्दार प्रसिद्ध है वह नहीं बन सकेगा ? 


8३ ११२. जेन--आपके इस कथनसे आपकी अज्ञता ही प्रकट होती है, क्योंकि 
धर्म और धर्मामें जो हमारे यहद्वां कथंचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध बतलाया गया है बह उन 
दोनोंसे विजातीय (विलक्षण) सुप्रतीत होनेसे अविष्वग्भावरूप अर्थात्‌ अप्रथक ही 
... सिद्ध होता है। धर्म और धर्मीमें अविष्वग्भाव है, यह व्यवहार अन्य दूसरे आदि 
सम्बन्धोंसे नहीं होता, किन्तु स्वरूपतः दी दो जादा है जिससे कि दूसरे आदि 

तादात्म्योंकी कल्पना करनी पढ़ती और अनवस्था प्राप्त होती। अतः उसी 
कर्थचित्‌ तदात्म्यसे धमे और धर्मामें झ्रथवा धर्म और धर्मीका कर्थाचित्‌ तदात्म्य हे, 








4 मु ब्यगदिश्ते!। 3 मु स॒ प प्रतिपु च' नात्ति | 3 द्‌ 'ज्येतः' | £ द्‌ 'हि? नास्ति । 


कारिका ३५] इश्वर-परीक्षा घह 
विशेषसत्य करणाव । क्श्वित्तादात्म्यस्थ कथशिल दामेदस्वीकारत्थात्‌! । कथश्िित्र दामेदो दि 


कथश्िवमेदस्तु धम्मेव, कथओिद्र दामेदो तु धमंधर्मियावेदेद सिद्धों, तावेध चर कथब्शितादा- 
सूर्य बस्तुनो5भिधीयते | तच्छुब्देन वस्तुनः परामर्शात्‌, तस्थ बस्तुनः भात्मानौं तदात्मानौ तयो- 
ऑवस्तादात्म्ये मेदामेदस्थभाषत्वस्‌, कथमिदिति-विशेषणेन स्ंथा सेदामेदयो: परस्परमिरपेदयों: 
प्रतिक्षेपातत्पक्ष' निश्चिदोषपरिद्वार: । परस्परसापेश्योश्व परिग्रद्मजात्यम्दरदस्तुब्यवस्थापनात्सध्था 
शुन्यवाद्प्रतिकेपसिद्धेरिति कथश्ित्ञ दामेदासक॑ कथजिदमंधम्योक्मक॑ कथक्विद्वृब्यपयायात्म- 
कमिति प्रतिपायते स्पाद्ादन्यायनिष्टेस्तथेव तस्थ प्रतिष्ठितत्वातू, सामान्यविशेषवत्‌, मेचफ- 


यह प्रत्ययविशेष उत्पन्न हो जाता है। कर्थांचत्‌ तादात्म्यको कर्णथंचित भेदाभेदरूप 
हमने स्वीकार किया है। यथार्थरमं कर्थंचित भेद और कथंचद्‌ अभेद ये दोनों ही 
कथंचित तादात्म्य हैं । जब कथ्॑ंचित भेदकी विवक्षा होती है तब 'घर्म और धर्मीका 
कर्थंचत तादात्म्यः इस प्रकार भेद्विभक्ति (भेदकी श्ञापक छटठवीं विभक्ति) होनेसे 
मेदव्यवद्दार किया जाता है और जब कर्थांचत्‌ अभेदकी विवज्षा होती है तब “घम 
और धर्मी ही कथंचित तादात्म्य हैं? इस तरह अमूेदका व्यवहार भ्रवृत्त होता है। 
क्योंकि धर्म और धर्मीसे अलग फकर्थंचित भेद और अमेद नहीं हैं। वास्तवमें घम ही 
कर्थंचित भेद है और धर्मी द्वी कर्थंचित अभेद है एवं धर्म और धर्मी दोनों ही कर्थंचित्‌ 
मेद और कभंचित अमभेद हैं और ये दोनों-कर्थैंचित मेद और कथ्थंचत अमेद ही 
बस्तुके कर्थंचित तादात्म्य कह्दे जाते हैं अर्थात उन दोनोंको ही बस्तुका कर्थाचित तादात्म्य 
कहते हैं । तावात्म्यमें' जो * तत्‌ ? शब्द है उसके द्वारा बस्तुका भ्रहदण है। अत 
“तस्य वस्तुनः आत्मानों ददात्मानों तयोभांवस्तादात्म्यं मेदामेद्स्थभावत्वमः अधथोत वस्तुके जो दो 
स्वरूप हैं एक भेद और दूसरा अभेद, इन दोनोंको तादात्म्य कहा जाता है । वात्पये यह 
कि वस्तुके भेदामेद्स्वभावको तादात्म्य कहते हैं। “कर्यंचितः इस विशेषशको 
लगानेसे परस्पर निरपेक्ष--आपसमें एक-दूसरेकी अपेक्षासे रहित--स्वथा भेद 
और सर्वथा अभेदका निराकरण हो जाता है और इसलिये उन पक्ञोंमें प्राप्त दूषणोंका 
परिद्ार हो जाता है। तथा परस्पर सापेक्ष-आपसमें एक दूसरेकी भ्रपेज्ञासे सहित-- 
सेदाभेदका भददण होनेसे जात्यान्तर--सवथा भेदामेद्से विज्ञातीय कर्थंचिर दाभेदरूप 
बस्तुकी व्यवस्था होती हे और इसलिये सर्वथा शुन्यवादका भी निराकरण दोजाता है। 
स्याद्ादन्यायके विवेचक जैन विद्वान वस्तुको कर्थाचत्‌ भ्रेदामेदरूप, कर्थायत्‌ 
घले-धर्मीरूप और कर्थंित द्वव्य-पर्यायरूप अ्रतिपादन करते हैं क्‍योंकि वह उसी 


] प्राप्तप्रतिषु 'कथश्चिद्ध दस्वीकारत्वात पाठः। 9 द द्धवेःः । 3 मुसप हे! । 


६० अआप्तपरीक्षा-स्वोपश्वटीका [कारिका ३४ 


शानयणष । रुख पिरोधवेयधिकरणयादिद्वणमनेनेवापसारितमिति कि नश्चिन्तया । 


६ ११३. नम्बेयं ! स्याद्रादिनासपि तृष्यस्थ नित्यत्थासद्म्वयव्यतिरेकानुनिधान् कायोयां 
न स्यात्‌ , इश्व्॒रास्वयब्यतिरिकानुविधानवत्‌ । पययोयाणां चर कणिकत्वात्तदन्थ,्रल्यतिरेकानवि- 
धानमपि म घटते । नप्टे पूथपर्योये स्वयमसत्येदोषरकार्थस्योत्पत्ते: सति चाजुत्पस्तेः | अन्यरथकक्षस- 
वृत्तित्वप्रसज्ञात्‌ स्वंपर्यायायामिति तद्भावभावित्वानुपपत्ति: | यदि पुन ब्ये सत्येष कार्योणां प्सते*- 
स्तद॒न्वयसिद्धिस्तब्रिमिचपर्योयाद्ामभावे. या ३नुत्परोष्येतरिकसिद्धरिति तदन्वयध्यतिरेकामुविधान- 
मिच्यते तदेश्वरस्प तदिच्छाविज्ञानयोश्व निश्यत्वेडपि उन्‍्याविकायोंणां सद्भाथ एव. भावयात्तदन्धयस्त- 
त्सहकारिकारणावस्था5पाये श्॒तेषामनुत्पसेब्यंतिरिक हति तदन्वयव्यतिरेकानुविधानमिष्यताम्‌?, 


प्रकारसे प्रतिष्ठित है। जैसे सामान्य और विशेष तथा मेचकज्ञान । मतलब यह कि 
जिसप्रकार नैयायिक और वैशेषिक द्र॒व्यत्वादिकों सामान्य और विशेष दोनोंरूप 
स्वीकार करते हैं और दोनोंको ह्वी अविष्वग्भावरूप मानते हैं तथा जिसभ्रकार बौद्ध 
मेचकल्नानमो मीलादि अनेकरूप कथन करते हैं और उन रूपोंको अविष्वग्भावरूप 
मानते हैं उसीप्रकार सभी बस्तुएँ कर्थंचित्‌ भेदामेदरूप, कर्थंचित्‌ धसे-धर्मीरूप और 
कर्थंचित्‌ द्रब्य-पर्यायरूप सिद्ध हैं। उसमें विरोध, वेयधिकरण्य आदि दृषण इस 
'कथंचित्‌ः विशेषण द्वारा परिह्त (दूर) दोजाते हैं, इसलिये हमारे दूषणोंकी आपको 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 

६ १९३. वेशेषिक--इसशप्रकार तो जैनोंके यहाँ भी द्रव्यकों नित्य माननेसे उसका 
झन्‍्वय-व्यतिरेक कार्योके साथ नहीं बन सकता है, जिसप्रकार कि इंश्वरका अन्यय- 
व्यतिरेक नहीं बनता | तथा पयोयोंको क्षणिक-» नित्य स्वीकार करनेसे उनका भी 
अन्वय-ठ्यतिरेक नहीं बन सकता है।कारण, जब पूर्व पर्याय नाश दह्ोजाती है 
तब उसके असद्भावमें ही उत्तर पयोय उत्पन्न होती है और जब तक वह बनी 
रहती दे तब तक उत्तरपर्याय उत्पन्न नहीं होती। अन्यथा--पूर्व पयोयके सद्भावमें 
ही यदि उत्तरपयोय हो तो -समस्त पयोयें एक समयमें ही दोजायेंगी और इस- 
लिये उसके दोनेपर उसका होना? रूप अन्वय उपपन्न (सिद्ध) नहीं होता। अगर 
कहा जाय कि द्रब्यके द्ोनेपर द्वी कार्य उत्पन्न होते हैं और इसलिये उसका 
अन्वय उपपन्न होजाता है तथा उन कार्योंकी निमित्तकारणीभूत पर्यायोंके न होनेपर 
कार्य उत्पन्न नहीं होते, इस तरह व्यतिरेक भी सिद्ध होजाता है, इस प्रकार द्रत्य और 
पर्याय दोनोंका अन्यबय-वज्यतिरेक व्यवस्थित है तो ईश्वर और इेश्वर-इच्छा एवं 
इश्वस्शानको नित्य स्वीकार करनेमें भी शरीरादिकाये इश्वरादिकके होनेपर 
ही ते हैं, तथा उसके सदकारी कारणरूप अमुक अ्रवस्थाके न द्दोनेपर नहीं दोते 
हैं, इस तरह अन्वय और व्यतिरेक दोनों बन जाते हैं और इसलिये इश्वरादिकका 





] द्‌ “नत्विद! | 2 मु 'प्रसतः । 3 द्‌ 'ठे!। 


कारिका ३४५] इईश्वर-परीज्ञा ६९ 
विशेषाभावात्‌ । ततः सर्वकार्याणां बद्धिमत्कारणत्वसिद्धिः, हृति परे प्रत्यवतिहस्ते । 


$ ११४. तेडपि न कार्यकारणभाषधिदः; स्याद्ादिनां अध्यस्थ परयोयनिरपेक्षस्थ पर्याय- 
स्य वा अष्यनिरपेरस्प ह्ब्यप्योययोवा परस्परनिरपेक्षयो: कार्यकारित्यानभ्युपगमात्‌, तथा प्रती- 
त्यभावाद , अन्यपयायात्मकस्पेथव जात्यान्तरवस्तुनः कारयकारित्वेन सम्प्रध्ययात्‌ कार्यकारणभावस्य 
तथेव प्रसिद्धे! । वस्तुनि व्ृष्यरूपेणास्थयप्रत्ययविषये सत्येष कार्यस्य प्रादु्भावासक्चिबन्धलपयाय- 
विशेषाभावे व कार्यास्याप्राबुभौवारवन्धयब्य तरेकाजुकरणात्कायकारणभावों ब्यवतिष्ठते | न 
वब्यरूपेशापि वस्तुनो नित्यत्यमवधायते, तस्य पर्मायेभ्यों भक्लरेभ्यः कथब्चिद्नथोस्तरभावात्‌ कथ- 
स्चिदनित्यत्वसिद्धेः । महेश्वरस्थ तु वैशेषिकीः स्धथा नित्यत्वप्रतिशानाशद्न्थमष्यतिरेकानुकरणा- 
सम्भवात्कायोजा मुत्पशेरयोगात्‌ । पर्यायाणां च द्ृब्यरूपेण नित्यत्थसिद्धे: कथद्धिप्रित्यत्थात्सवंधाउप्य- 
१ नित्यत्वानवधारणात्‌ । विशिष्टपर्यायसद्भावे कार्यस्योदयात्तदभावे चानुवयात्कायंस्थ सदन्वय- 


अन्वय-व्यतिरेक भी आपको कहना चाहिये अथांत्‌ उसे मानना चाहिये क्योंकि दोनों 
जगह कोई विशेषता नहीं है! अतः समस्त कार्योंका बुद्धिमान्‌ कारण अवश्य सिद्ध है ९ 


६ ११४. जन--आपने कार्य-कारणभावको नहीं सममका, क्योंकि हमारे यहाँ 
पर्यायकी अपेकज्षासे रहित केवल द्रव्यको और द्वव्यकी अपेक्षासे रहित केवल पयोयको 
तथा परस्पर एक-दूसरेकी अपेक्षासे रहित द्रव्य और पर्याय दोनोंको कायकारी अथात्‌ 
कारयेंका करनेवाला (कारण) नहीं माना है। कारण, वैसी ग्रतीति नहीं होती हे। 
किन्तु द्रन्‍्य-पयोयरूप विजातीय वस्तु ही कार्यकी जनक प्रतीत होनेसे वही काये- 
कारणभावरूप स्वीकार की गई है। तात्पर्य यह कि द्रव्य और पर्याय सापेक्ष रहते 
हुए ही कायं और कारण बनते हैं, निरपेज्ष द्रव्य और पर्याय न तो कार्य प्रतीत होते 
हैं और न कारण प्रतीत द्योते हैं। अतरव द्रव्यरूपसे भअ्रन्वयज्ञानकी विषयभूत वस्तुके 
होनेपर द्वी कार्य उत्पन्न होता है और उस कार्यकी फारणभूत अव्यवहित पृर्वेवर्ती 
पर्यायविशेषके न होनेपर कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसप्रकार द्रव्य-पयोयरूप 
वस्तुके अन्वय-उ्यतिरेकसे कार्यकारणभावकी व्यवस्था होती है। दूसरी बात यह है 
कि द्रन्यरूपसे भी दम वस्तुकों नित्य नहीं मानते, क्योंकि बह क्षणिक पर्यायोंसे 
क्थंचित्‌ अभिन्न है और इसलिये कथंचित्‌ अनित्यता उसमें भी स्वीकार करते 
हैं। लेकिन मद्देश्वरको तो वैशेषिकोंने सर्वथा नित्य दी माना है, इसलिये उसका अन्वय- 
व्यतिरेक सबेथा असम्भव होनेसे शरीरादिकार्यांकी उत्पत्ति उससे नहीं बन सकदी 
है। इसी अकार पयोगोंको द्रब्यरूपसे नित्य सिद्ध होनेसे कर्थंचित नित्य स्वीकार किया 
है, सर्वेथा अनित्य उन्हें भी नहीं माना है।अमुक पयोयविशेषके दोनेपर कार्य 
उत्पन्न होता है और उस पयायके न दहोनेपर काय उत्पन्न नहीं होता, इस£कार 


] मु 'सबंथा नित्यत्वाः । 


ध्२ आप्रपरीक्षा-स्वोपश्चवटीका [कारिका ३६ 


व्यलिरेकानकरथसिद्धे:। मिरन्थयक्षणिकपयांयाणामेव ठदघटनात, तत्न॒कार्यकारण भायाध्यवस्थिते! । 

दृषिरोधादूजध्याथिनबप्राधाम्थेन तदविरोधयत । प्रमाणापंणया तु वष्यपयों 

दस्तुनि सति कायस्थ प्रसवनाद्सति ' चाप्रसवनाधद्ग्थयव्यतिरेकाभुविधानं सकदज- 

मसाशिक कायकारण भाव॑ ध्यवस्थापथेत्‌ । सवथ काम्तकल्पनायां तदभावं विभावयतीति कृुतमशलिप्र 

सम्रस्या कथया मदेश्यरशानस्थ नित्यस्थाप्यापिनोषपि स्ंञ्र कार्यकारदसमथंस्थ सर्वेषु देशेषु 

सथ स्मिन्‌ काले व्यतिरेकाप्रसिद्े! । अन्ययस्यथापि नियतस्य भिश्वेतुमशक्तेस्तम्यादिकार्य शद्धेतु्क 
दारणाम्तरापेश्चयाउपि न सिद्ध्यस्येवेति स्थितम्‌ । 

[ ब्यापिनित्येश्वरशने दूषणप्रद्श नम ] 


$ ११३. कस्यचिहित्यण्यापीश्यरजश्ञानाम्युपतमे 5पि वृषणमतिदिशज्ाह 
७. सटे वेश्वरञ्ानं 


एठने व्यापिनित्यमपाकृतम | 
ठस्येशवत्सदा कायक्रमदेतुत्वहानितः ॥३६॥ 





ज्याशधिम्माााधिकााकी न. हा. धन नमक आ ० 2०. हनन ० हार भा+भ+ सु 2204 हित । 


पर्यायोंका कार्योंके साथ अन्वय-व्यतिरेझ सिद्ध होजाता है। अन्वयरदित झ्ाणिक 
पर्यायोंका ही कार्यके साथ अन्यय-व्यतिरेक नहों बनता है और इसलिये उनमें कार्यका- 
रणभावकी व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, यदि पयोयार्थिक नयकी प्रधानता स्वीकार की 
जाय तो उनमें भी काय-कारणभाव बन जाता है, जैसे द्वव्यार्थिक नयकी प्रधानतासे 
दरब्यके काय कारण भावका विरोध नहीं है--वह उसमें उपपन्न होजाता है |और जब 
प्रमाणविवक्षा होती है तब द्रव्य-पयायरूप बस्तुके होनेपर होने और द्रब्यपर्याय 
रूप बस्तुके न होनेपर न होनेसे अन्चय और ज्यतिरेक दोनों, जो सभीके प्त्यक्ष 
हैं, कायेकारणभावकी व्यवस्था करते हैं तथा सर्वथा एकान्त वस्तुके स्वीकारमें कारयकारण 
भावके अभावको सिद्ध करते हैं । इस विषयमें इससे और ज्यादा चचां करना अना 
बश्यक है | अतः उपयु "5 विवेचनसे प्रकट है कि महेश्वरक्ञानको, जो कि सब जगहके 
कार्य करनेमें समय है, नित्य-अब्यापक माननेपर भी उसके सब देशों और सब कालोंमें 
व्यतिरेक प्रसिद्ध नहीं होता और नियमित अन्वयका भी निश्चय नहीं ह्वोसक्ता। 
इसकिये शरीरादिक कार्य अन्य कारणोंकी अपेक्षासे भी इंश्वरज्ञानजन्य सिद्ध नहों 
होते, यह स्थित हुआ | 

$ ११४, इस समय ईंगश्वरके ज्ञानकों जो नित्य-थ्यापक मानते हैं उनकी सान्‍्यतामें 
भी दूषण दिखलाते हैं:-- 

लपयु क्त इसी विवेचनसे व्यापक और नित्य इेश्वरज्ञानका खण्ढन जानना 
चाहिये, क्योंकि वह इंश्वरकी तरद्द कार्योंका कभी भी क्रमसे जनक नहीं दो सकता है । 





। मुस प वा! । 
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है ११६. एतेन व्यत्िरिकाभावान्थयसन्देशब्यवस्थापकथलनेन ध्यापिनित्यमीश्वरश्ञानं तब्या- 
दिकायोत्पशसिनिमिचमपाहृतं वेवितण्यस्‌ ; तसस्‍्वेश्य रथत्सधंगरत्वेश कृचिदृदेशे नित्यत्वेव कदाचि- 


६ १३७, स्थाम्मतस: * कार्यक्रमहेतुत्य॑ मह्दे 
अरस्थेच* तद्िशानस्थापि न विरदृष्यते, हृति; तद्प्यशक्यनिष्ठणू; सहकारिकारणेद्‌ ऋमभणत्सु 
सत्सु तम्वादिकायोशां 


६ ११६. ऊपर नित्य और अन्‍्यापक इश्वरपज्ञानमें व्यतिरेकके अभाव और 
अन्ययके संदेह होनेका प्रतिपादन किया जा चुका है उसी प्रतिपादनसे अ्यापक-नित्य 
इश्वरज्ञानमें भी उक्त दोष समझना चादिये और इसलिये वष्ट भी शरीरादिक कार्योंदी 
उत्पक्तिमें निमित्तकारण नहीं दोसकता है, क्योंकि जिस प्रकार इश्वर सबवेगत और नित्य 
है और इसलिये उसके व्य तिरेकके अभावका निश्चय है और फेवल अन्यय अन्य 
आत्माओंकी तरद उसके अनिश्चत है--सन्देद्ापन्न दे | दूसरी बात यह है कि ईश्वरह्लान 
जब नित्य और व्यापक है तो उसके होनेपर समस्त काय एक-साथ उत्पन्न होजाना 
भाहिये और तत्र कभी भी वह कार्यांका क्रमशः जनक नहीं हो सकता है । कारण, उसके 
व्यापक और नित्य होनेसे कालकृत ओर देशकृत दोनों ही तरहका क्रम नहीं बन सकता 
है और स्त्रयं भो सर्वथा क्रमरद्ित है | यदि उसे क्रमवान्‌ माना जाय तो वद्द निल्य और 
सबंगत नहीं दोसकता है । जेसे अग्नि आदिक क्रमवान--अनित्य और दकदेशी--होनेसे 
नित्य और सर्वंगत नहीं हैं क्योंकि उनमें विरोध है। 


६ ११७. वेशेषिक--तत्तठ देश और काल्में प्राप्त होनेवाले सहकारी कारणोंके क्रमकी 
अपेज्ञासे महेश्वरकी तरद्द महेश्वरह्नानके भी कार्योंकी उत्पत्तिमें क्रमसे कारण होना बन 
जाता है--कोई विरोध नहीं है। मतलब यह कि महेश्वरक्ञान विभिन्न देशों और 
कालोंमें ऋमसे प्राप्त सहकारी कारणोंकी अपेद्यासे कार्योंके भ्रति क्रमसे जनक दोजावा है 
ओर इसलिये उपरोक्त दोष नहीं है 


जैन--आपका यद्द कथन भी ग्रतिष्ठायोग्य नहीं है, क्योंकि इस तरद् वास्तविक 
क्रम सहकारी कारणोंमें ही उपपन्न होता है और इसलिये क्रमवान्‌ सहकारी कारणों- 
के होनेपर शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्ति होती है और उनके न होनेपर उनकी उत्पत्ति 


] द्‌ 'सबंथा स्वयमक्रमात' । 2 मु ऋममापेक्ष्य” | 3 मु स प “'महेश्वरस्थ लः | 


ध्छ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका [कारिका ३६ 
त्वस्येष प्रसिदेमद्ेश्व रशानहेतुकत्व॑ दुरुपपादमापनीपचते ? । 


8 ११८, यदि पुनः सकलसहकारिकारणानामनित्यानां क्रजजम्मगामपि चेतनत्वाभाधास्थेतने- 
मानधिष्ठितानां कार्यनिष्पादनाथ प्रवृत्तेरमुत्पस्ते स्‍्तरीतस्तवेमशलाकादीनां कुविन्देनानधिष्टितानां 


यो5सो तेषामधिष्ठाता स सहेश्वरः पुरुषविशेषः क्खेशकमविपाकाशयेरपराम्ट्टः समस्तकारकशक्रि- 
परिशानमाक सिसक्षाप्रयत्नविशेषयवांश्थ भ्रभुर्षिभाष्यते, तद्विपरीतस्य समस्तकारकाधिण्ठातृत्वदिरोधात्‌ | 
बहूनामपि समस्तकारकाधिष्टायिनां पुरुषविशेषाणां प्रतिनियतज्ञानादिशक्रीनामेफेन महाप्रभुणाउथि- 


नहीं दोती है, इस प्रकार सहकारी कारणोंका ही कार्योंके साथ अन्वय-व्यतिरेक बनता 
४. केश शरीरादिक कार्य सहकारी कारणहेतुक ही प्रसिद्ध होते हैं, महेश्वरज्ञानद्वेतुक 
लेहीाँ | 


६ ११८. वेशेषिक--यह ठीक है कि सहकारी कारण अनित्य हैं और क्रमजन्य भी 
हैं, लेकिन वे चेतन नहीं हैं और इसलिये चेतनद्वारा जब वक अधिष्ठित ( नियोजित ) न 
होंगे तब तक कार्योंको उत्पन्न करनेके लिए उनकी प्रद्ृति नहीं होसकती है। जैसे तुरी, सूत, 
बेम, शलाका आदि जब त जुल़ादेसे अधिष्ठित नहीं होजाते तब तक पटके उत्पन्न 
करनेके लिये बे प्रवृत्त नहीं होते। अतः उनका चेतन अधिष्ठाता (नियोक्ता) साधनीय है। 


वह इस प्रकारसे है--“विचारक्रोटिसें स्थित क्रवान और श्रकमवान दोनों ही 
प्रकारके सहकारी कारण चेतनद्वारा अधिष्ठित होकर ही शरीरादिक कार्योंको करते हैं 
क्योंकि स्वय॑ अचेतन हैं। जो जो अचेतन दोते हैं वे वे चेतनद्वारा अधिष्ठित होकरके ही 
ऋपने कार्येको करते हुए देखे जाते हैं। जैसे तुरी, सूत आदि पटके कारण चेतन जुलाहासे . 
ऋधिष्ठित होकर पटरूप कायेको उत्पन्न करते हैं। और स्वर्य अचेतन सहकारी कारण 
हैं। इस कारण चेतनद्व/रगा अधिष्ठित होकर ही वे शरीरादिक कार्योंको करते हैं / जो 
उनका अधिष्वांता है--संचालक है वह महदेश्वर है, जो को श, कर्म, विपाक, आशय इनसे 
रहित पुरुषविशेषरूप है, समस्त कारकोंकी शक्तिक्मा परिज्ञाता है, विशिष्ट इच्छा तथा 
प्रयत्नवाला है और जिसे प्रभु कद्दा जाता है । इससे जो विपरीत है वह समस्त कारकों- 
का अधिष्ठाता नहीं बन सकता है। यदि समस्त कारकोंके अधिष्ठाता बहुत पुरुषबिशेष 
हों तो उनकी ज्ञानादि शक्तियाँ ( ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और प्रयत्नशक्ति ये तीनों) 
सीमित दोनेके कारण वे भी एक महाप्रभुसे अधिष्ठित द्ोकर दी प्रवृत्त होंगे । जैसे 


! सर वधेतः | 2 'रनुपपते:१ इति पाठेन भाव्यम |-हम्पा० | 3 द था! | 
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हितानामेध प्रदृश्चिधटनाव्‌, सामस्तमहासामस्तमण्डसिका 'दीनामेकअऋ्रवस्थंथिहिितानां प्रवृत्तिबद्ति 
महेश्वरसिद्धिः । तजत्रावेतनत्थादिति देतोष॑त्सविद्वद्धेनिमित्त प्रबसमानेय *गोक्षीरेशानेकाम्तिकत्व- 
मिति न शइनीयस , ठस्यापि चेतनेन *दसत्सेनारष्टवेशेषसहकारिणयाधिष्टितस्यैण प्रदूत्तेः। शम्यथा 
खते बत्से गोभक्तेनेव तस्थ भप्रशूत्तिविरोधात्‌ू | न व धत्साध््टविशेषषशात्दृत्तावषपि समानो5थं दोष 
इति वक़्तु शक्‍यः, तत्कवीरोपभोकत्‌जनाइ्विशेषसहकारिणश्मपि ेतनेगाधिष्ठितस्य अ्रश्यशिभटना- 
स्सहकारियामप्रतिनियमात्‌ । यद॒पि केश्चिदुच्यते सदेश्वरो5पि “चषेतनास्तरेशाधिष्टितः भ्रवर्तंते, 
चेतनत्वादिशिष्कमंकरादियदिति; तदपि न सत्यम; टददधिष्टाय” कस्येव सहेश्वरत्याद। यो 


सामन्त, मद्दासामन्त, माण्डलिक आदि राजे महाराजे एक चक्रवर्ती--साम्नाट्से अधिष्टित 
होकर अपनी प्रवृत्ति करते हैं । इस प्रकार महेश्वरको सिद्धि होजाती है। यदि यहाँ कोई 
शह्वा करे कि इस अनुमानमें जो “अचेतनत्व” देतु दिया गया है वह गायके बच्चेकी वृद्धि 
(पुष्टि-पोषण) के लिये प्रवृत्त हुए गोदुग्धके साथ अनेकान्तिक है, क्योंकि गोदुग्ध अचेतन 
है, पर चेतनसे अधिष्ठित होकर प्रवृत्त नहीं होता, तो ऐसी शह्ला करनी योग्य नहीं है, 
क्योंकि वह (गोदुग्ध) भी चेतन अदृष्टविशेषसे युक्त गायके बे से अधिपष्ठित होकर ही 
प्रवृत्त होता है । अन्यथा-- यदि गोदुग्ध अरृष्टविशेषसे युक्त चेतन गायके बसे अधि- 
घित होकर प्रवृत्त न हो--उससे अनधिष्ठित ग्रषृत्त हो तो--ब््च के मर जानेपर गायके 
सेवकद्वारा ही (अधिप्नित होकर) उसकी भ्रवृत्ति नहीं होनी चादिये, किन्तु यह सभीके 
अनुभवसिद्ध है. कि बश्च के मर जानेपर गायकी जो विशिष्ट सेवा करते हैं. उनके पोषणा- 
दिके लिये उनसे अधिष्ठित होकर योदुग्ध प्रवृत्त होता है और इसलिये गायके वश के 
मर ज्ञानेके बाद भी गोदुग्ध चेवन गोसेवव से अधिप्ठित होकर ही प्रवृत्त होता है--अन- 
घिछित कभी भी प्रवृत्त नदीं होता | यदि कहा जाय, कि वर्ण के अद्ृष्टविशेषसे प्रवृत्ति 
माननेमें भी यह दोष वराबर है श्रथात्‌ बच की जीवितावस्थामें गोदुग्धकी श्वृत्तिमें 
गोसेवकका ही अरधिष्ठान मानना चाहिये--अदृश्बिशेषसे सहकृत चेतन गोवत्सको 
उसकी भ्रवृत्तिमें अधिष्ठाता मानना उचित नहीं, तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि 
गायके दूधको पीनेबाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके अदृष्टविशेषसे भी विशिष्ट चेतन- 
द्वारा अधिष्ठित होकर उसकी प्रवृत्ति बनतो है, सहकारियोंक्री कोई गिनती नहीं है-- 
उनका कोई प्रतिनियम नहीं है वे अनेक होते हैं । 


यदि कद्दा जाय कि “मद्देश्वर भी अन्य चेतनद्वारा अधिष्ठित होकर भ्रवृत्त होता है । 
क्योंकि चेतन है। जैसे विशिष्ट कमंचारी आदि? तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उन 
सबका सवेशध अधिष्ठाता ही महेश्वर है । वास्तवमें जो अन्तिम अधिष्ठाता है और जो 


] मु प स 'कषोका? । 2 द्‌ 'दीरेशा”। 3 द्‌ “वत्ता”। 4 म्‌ 'चेतनान्तराधिष्ठितः? | 
8 स '११| 
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हाम्त्यो5थिहाता स्वतम्त्ः स महेश्वरस्ततोअन्यस्य महदेश्वरत्वानुपपसे:। म चास्त्यो5घिह्माता न 
व्ययतिहते, तत्यादिकायांलामुत्पत्तिग्यवस्थाना! भाषप्रसक्ञत्परापरमदेश्वरप्रतोक्षायामेथोपक्षी शशक्रि- 
कत्वात्‌ । ततो निरवधमिदं साधनमिति केचिव;” तेडपि न *देतुसामध्यवेदिग:; अचलेतमत्वस्थ हेतोः 
संसारिजनशानेष्‌ स्वयं चेतनेष्यभाषात्पक्षाण्यापकत्थात्‌ । 


8 ११६, मनु व मे चेतनत्वप्रतिषेधों:चेतनत्वम्‌, कि तह ? चेतनासमयायप्रतिषेषः | स चल 
जानेय्यस्ति, तेषां स्थयं चेतनत्यात्‌, तश्रापरचेशनासमवायाभावादत्‌ । ततो5चेसमत्थं॑ साधन न पक्षा- 
व्यापक कानेष्यपि सद्भावादिति न मम्तभ्यम्‌ , संसायोत्मसु चेतनासमवायात्‌ चषेतनत्वप्रसिद्धेरवेतन- 
त्वस्प देतोर॒भावात्‌ पक्षाध्यापकत्थस्य तदवस्थत्याव्‌ । 


पूरा स्वतंत्र है--जिसका दूसरा अधिष्ाता नहीं है वद मददेश्वर है उससे अन्यके महेश्वरपना 

नहीं है। और यह तो कहा दी नहीं जा सकता कि कोई अन्तिम अधिष्ठाता व्यवस्थित 
नहीं होता, क्योंकि शरीरादि कार्योंकी उत्पत्तिकी जो व्यवस्था है- प्रत्येक कार्य व्यव- 
स्थित ढंगसे पेदा होता है वह अधिष्ठाताके अभावमें सम्भव नहीं है। और यदि महेश्वर 
भी अन्य महेश्वरकी अपेक्षा करे तो अन्य, अन्य, मद्देश्वरोंकी अपेक्तामें ही उसकी शक्ति 
कझ्षीण होजानेसे शरीरादिकार्योंकी उत्पत्ति कदापि नहीं होसकती | अतः हमारा 'अचेतम- 
नत्य” देतु पूर्णतः निदोष दे ९ 


जैन--आप हेतुके सामथ्ये--योग्यता अथवा ययार्वताक्ो--कि कौन निदोष है और 
कौन नहीं, नहीं जानते, क्योंकि संसारी जीवोंके ज्ञानोंमें “अचेतनपना? हेतु नहीं रहता 
है। कारण, वे स्वयं चेतन दें लेकिन वे पक्चान्तगंत हैं। झतः आपका यह 'अचेतनपनाः 
देतु सम्पूर्ण पक्षमें न रहनेसे पत्चाव्यापक अथांत भागासिद्ध है। तब उसे आप निदाष 
केसे कद्द सकते हैं ? वह तो स्पष्टत: सदोष है । 


६ ११६. वेशेषिक--यहाँ चेतनपनाका अभावरूप अचेतनपना विवज्षित नहीं है, 
किन्तु चेवनाके समवायका अभावरूप अचेतनपना विवजक्षित है और वह संसारी जीवों- 
के ज्ञानोंमें है क्योंकि थे स्वयं चेतन हैं--चेतनाके समवायसे चेतन नहीं हैं, कारण 
उनमें अन्य चेतनाका समवाय सम्भव नहीं है। अतः अचेतनपना” देतु पक्षाव्यापक 
नहीं है, वह संसरीजीबोंके ज्ञानोंमें भी विद्यमान है ? 


जैन--यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । कारण, संसारी आत्माओंमें चेतनाके 
समवायसे चेतनपना प्रसिद्ध है और इसलिये उनमें अचेतनपना” हेतु नहीं रहता हे। 
झतः वह पूर्वयत संसारी आत्माभोंमें पक्माव्यापक है ही। 


] मु 'स्थानाममाव! । 2 मुं स प “केशिचित!। 3 दे 'हेतु' नात्ति। 
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$ १२०. यदि तु?! संसायोत्मनां स्वतो5लेत्रवत्यादचेेतनत्वस्थ देतोस्तन्र सञ्ावात्ष पसा- 
व्यापकत्थमिति मतिः, शदा महेश्वरस्पाप्यलेतनत्वप्रसअ्स्तस्यापि स्थतो5जेतनत्थात्‌ | तथा व रृष्टारए- 
कारयास्तरथवीश्वर॒स्पाप हेतुकस श्लेतनाम्तराघिष्ठितत्यं॑ साधनीयस्‌ , तथा चानयस्था, सुदृरमपि 
गत्या कस्पचित्स्वतश्चेसनत्वानम्युपरमात्‌। महेश्वरस्य स्वतोअ्लेतमस्थापि चेतनास्तराणि6्वितत्वा- 
सात्रे” तेनेथ द्ेतोरनेकाम्तिकत्वम्‌, हति कुतः सकक्षकारकाणदां चेतनाधि७४ष्ठितत्वसिद्धिः ? 
यत हद शोभते--- 


शल्लो अन्तुरनीशो5यमात्मन: सुखदुःखयो। 
इश्वरप्रेरितों गच्छेत्स्थग वा श्वन्नमेव वा* ॥[मदहाभा० व० ३०-८८] इति 
$ १२१. स्पादाकूतमू---वेतनगा शानं तद्धिटितत्यं सकदक्कारकाम्तराणामचेदनत्वेन हेतुना 
साध्यते । तल शान समस्तकारकशक़्िपरिध्छेदक नित्य गुणत्थादाभयमम्तरेशासम्भवात्‌ स्वाभ्रयमा- 
६ १२०. वेशेषिक--हमारा अभिप्राय यह है कि संसारी आत्माएँ यद्यपि चेतनाके 
समवायसे चेतन हैं परन्तु स्वतः वो अचेतन हैं। अतः “अचेतनपना” हेतु उनमें मौजद 
रहनेसे पक्षाव्यापक नहीं है--सम्पूर्ण पत्तमें रहता है? 
जेन--यह अभिश्राय भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकारसे तो महेश्वर भी अचे- 
तन होजायगा, कारण वह भी स्वतः अचेतन हं--चेतनाके समवायसे ही उसे चेतन 
माना है वह स्वतः चेतन नहीं है और उस दात्तमें दृष्ट (देखे गये) ओर अदृष्ट (देखने- 
में नहीं आनेवाले) सहकारीकारणोंकी तरद्द उन कारणोंका कतो महेश्वर भी अन्य दूसरे 
चेतनद्वारा अधिप्ठित होकर कार्य (प्रवृत्ति) करेगा, इस प्रकार उसका भी दूसरा अधि- 
छवावा सिद्ध करना चाहिये। और ऐसी दशामें अनवस्था आवेगी। बहुत दूर जाकर भी 
आपने किसीको स्वतः चेतन स्वीकार नहीं किया। अगर महेश्वरको स्वतः अचेतन होनेपर 
भी उसका कोई दूसरा चेतन अधिष्ठाता न साने तो अचेतनपना! हेतु उत्तीके साथ अनैका- 
न्तिक है, क्‍योंकि वह स्वत: अचेतन तो है पर उसका अन्य दूसरा कोई चेतन अधिष्वाता 
नहीं है, इसलिये “अचेतनपना?” हेतु महेश्वरके साथ ज्यभिचारी होनेसे अपने साध्यका 
साधक नहीं हो सकता है | श्रत: उससे सकल कारकोंके चंतनसे अधिष्नलितपना केसे 
सिद्ध दो सकता है ? जिरूसे यह कथन शोमित द्दोता--अच्छा लगता कि--- 
“यह अज्ञ भ्राणी असमर्थ होता हुआ अपने सुख और दुखके अनुसार ईश्वर 
द्वारा अरित होकर स्वगे अथवा नरकको प्राप्त करता है ।”--अथोत विश्वके सभस्त 
प्राणी चूँकि अज् और असमर्थे (सामथ्यहीन) हैं, इसलिये वे अपने सुख और दुखकों 
हाय लिये ईश्वरकी, जो प्रभु और सर्वेज्ञ है, प्रेरणासे स्वगं और नरककों क्रमशः 
जाते हैं । 
$ १२१. वेशेषिक--हमारा आशय आप इसप्रशार सममिये--जो चेतना है 
वह शझ्ञान है भौर उस झ्ञानसे अधिछ्चितपना समस्त कारकॉंके “अचेतनपना!? हेतुद्वारा 
सिद्ध करते हैं । तात्पय यह कि “अचेतनपना? देतुद्वारा महेश्वरशानको तद॒तिरिक्त 
समस्त कारकोंका भ्रधिष्ठाता मानते हैं। और उते समस्त कारकोंकी शक्तिका परिच्छेदक 


। । द्‌ ८! नाह्ति | 3 द्‌ “मावेनेवः । 3 मु च!। 
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स्मास्तर' साधथयति । स नो मद्देश्वर हति; तद॒प्ययुकस ; संसायात्मनां शानेरपि स्वयंजेतनास्वभा- 
बेरघिष्ठितस्थ झुमाशभकमंकक्षापस्य तत्सदकारिकारणकद्म्बस्थ” ल तन्वारिकार्योत्पतों व्या- 
पारसिद्धरी श्वरशानाधिहानपरिकल्पनावेयथ्यप्रसक्षत्‌ । तदन्वयब्यतिरेकाम्यामेव तद्ब्यवस्थ/पनात । 

$ १२९, अथ मतमेतत्‌--संसायोत्म्ा विज्ञानानि विप्रकृष्टाधाधिषयर्थात्ष धर्मोधमंपरमा- 
एफालाशधती न्दियकारकविशेषसासात्करशसमथोनि । मच तदसाक्षात्करणे *तत्प्रभोजकत्यं तेषा- 
मवतिष्ठते । शद्प्रयोजकश्दे ल न तदधिष्टितानामेष धमोदीनां तन्वांदिकायंजन्मनि प्रयृत्तिः सिदुष्चेत्‌ । 
तो उतोन्दियाथंसाजास्कारिया शानेनाधिह्ितानामेष स्वकार्यें ध्यापरेश भवितब्यम्‌। तल महे- 
अरक्षामम्‌ , इति; तद॒प्यनाज्ोचितयुक्रिस्‌; सफल्ातीन्त्रियाथंसाक्षाकारिण एवं शानस्थ कार- 
काधथिष्ठायकल्वेन श्रसिदधस्थ दृष्टान्ततयोपादीयमानस्यथासम्मवासद्धिष्टित्थसाधने. हेतोश्नव्थयत्थ *- 


एवं नित्य स्वीकार फरते हैं। चूँकि वह गुण है, इसलिये वह आश्रयके बिना नहीं 
रह सकता, अठः अपने आश्रयभूत आत्मान्तरको-हम लोगोंकी आत्माओंसे विशिष्ट 
आत्माको सिद्ध करता है। वददी दमारा मद्देश्वर हे ? 

जैन-- आपका यह आशय भी युक्त नहीं है, क्योंकि संसारी आात्माओंके ज्ञानों- 
द्वारा भी, जो स्वयं चेतनास्वभाव हैं, अधिप्ठित अच्छे-बुरे कम॑ और उनके सहायक 
सहकारी कारण शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें व्यापार (प्रधृत्ति) करते हुए प्रतीत 
होते हैं. और इसलिये ईश्वरक्ञानको उनका अधिष्ठाता कल्पित करना सर्वथा अनाव- 
श्यक और ब्यथे है। संसारी आत्माओंके क्लानोंद्ारा अधिष्ठित (संचालित एबं प्रेरित) 
उनके अच्छे-बुरे कमोदिके दोनेपर शरीरादिककी उत्पत्ति होने और उनके न होनेपर 
उनकी (शरीरादिककी) उत्पत्ति न होनेसे उन्हीं (संसारी जीवॉंके श्लानोंसे अधिष्ित 
अच्छे बुरे कर्मादे) का अन्वय-ठयतिरेक कार्योमें सिद्ध होता द--मद्देश्वर अथवा 
मदेश्वरक्ञानका नहीं । 

$ १२२, वेशेषिक--हमारा मत यह है कि संसारी आत्माओंके ज्ञान विप्रकष्ट- 
काल, देश और स्त्रभावकी अपेक्षा दूरबर्ती--परदार्थोको विषय न करनेसे धर्म, अधमं, 
परमाणु, काल आदिक अतीन्द्रिय कारकविशेषोंको थे भ्रत्यक्षरूपसे नहों जान सकते 
हैं और उनके न जाननेपर थे (ज्ञान) उनके (कारकोंके) प्रयोजक (श्रयोक्ता) एवं 
प्रवत्तेक नहों होसकते हैं तथा प्रयोजक एवं प्रवत्तंक न होनेपर उनसे (ह्लानोंसे) अधि- 
घित धर्मोदिकोंकी शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें भवृत्ति नहीं बन सकती है। अतः 
अतीन्द्रिय पदार्थोकी ब्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानद्वारा अधिष्ठित द्वी धमादिकोंकी शरीरादिक 
कार्योंकी उत्पत्तिमें प्रवृत्ति होना चाहिये और वह झ्ञान महेश्वरक्ञान है---वही अतीन्‍्द्रिय 
पदार्थोंका साक्षात्कता है 

जैन--आपका यह मत भी वियारपूण नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई रृष्टा- 
न्‍त नहीं मिलवा, जो समस्त अतठीन्द्रिय पदार्थों साक्षात्कारी हो और कारकोंका 
अधिष्ठाता प्रसिद्ध हो, भौर इसलिये उपयुक्त धर्मांदिक कारकोंमें महेश्वरज्ञानद्वारा 

एस “वा! इत्यधिकः। 2 सम 'तत्सहकारिकदम्बकस्य”। स तत्सहकारणकद स्वढ़स्य? | 
3 झ्रु तत; प्रयोजकत्व? । ४ मु रन्वयत्व? | 





कारिका ३६] इश्वर-परीक्षा ३६. 
प्रसक्‍तेः । ग दि. कुम्मकारादेः कुम्माशत्पततो तत्कारकसाह्ात्कारिशानं विद्यते, दृष्डचकादि- 


हेतुत्व॑ गे भवेत्‌ | सतरच 'सर्वासंसारीश्धरभेरित एच स्वर्ग था श्रत्न' था गच्छेतः इति समझ- 
समासचयेत* । ततः किसीश्वरपरिकल्पनया ? दृष्टादृश्कारफान्तराखामेथ  क्रमाक्रमजस्मनामन्ध- 
अधिप्वितपना सिद्ध करनेमें देतुके अनन्वयपनेका दोष आता है--अन्यय दृष्टान्तके 
न मिलनेसे देतुके अन्ययव्याप्तिका अभाव प्रसक्त होता है। प्रकट है कि जो कुम्हार 
आदि घड़े वगैरहकी उत्पत्तिमें कारण माने जाते हैं उनके ज्ञानको घड़े आदिके सम- 
स्‍त कारकोंका साज्ञात्कर्ता कोई स्वीकार नहीं करता। केवल बह दण्ड, चक्र आदि 
कुल दृष्टकारकोंको जानता है, लेकिन फिर भी दूसरे अतीन्द्रिय अरृष्टविशेष (पुण्य- 
पापादि) और काल वरौरहको वषद्द साक्षात्कार नहीं करता | 

$ १२३. वेशेषिक--उल्लिखित कारकोंकी श्मप्िमें कारणीभूत लि्नजन्य लैब्विक-- 
अनुमान--झ्ञान कुम्हार आदिको रहता है, इसलिये कुम्हार आदिक अपने अदृष्ट- 
विशेषकों लेकर घटादिक कार्योंकों करते हैं, उनसे जो भिन्न हैं--जिन्हें न तो उन 
घटादिकके कारकोंका ज्ञान है और न वैसा उनका अ्रदृष्टविशेष है-वे उन घटादि 
कार्योको नहीं करते हैं। इसके अजावा, उन्हें कितने ही कारकोंका आगमश्ञान ( सुनने 
आदिसे होनेवाला ज्ञान) भी होता है | अतः कुल्हार आदिका ज्ञान घटादिकफे कारकोंका 
परिच्छेदक स्पष्टटः सिद्ध है और इसलिये वह उनका प्रयोक्ता होनेसे कारकोंका 
अधिध्वाता बन जाता है। अ्रतण्व उसको यहाँ दृष्टान्तरूपसे अ्रहण किया है। ऐसी 
दशामें हमारे देतु्में अनन्वयपनेका दोष नहीं आता ९ 

जेन--इसप्रकार तो सभी संसारी जीवॉको अपने-अपने शरीरादिक कार्योंकी 
उत्पत्तिमें प्रत्यक्षसे, अनुमानसे और आगमसे यथायोग्य उन शरीरादिकारयोंके 
कारणीभूत हदृष्ट (दिखनेमें आनेवाले) और अश्ष्ट (दिखनेमें न आानेवाले) कारकोंका 
ज्ञान विद्यमान है तब उन्हें अज्ञ केसे कदा जासकता है ९ अथांत नहीं कद्दा जासकता 
है । जिससे कि वे अपने सुख-दुःखकी उत्पत्तिमें स्वयं कारण न हों और जिससे सभी 
संसारी इश्वरद्वारा प्रेरित होकर ही स्थगें और नरकको जायें, यह युक्त सममा 
जाता। अतः इश्वरकी कल्पनासे क्‍या फायदा ९ कारण, क्रमजन्मा और अक्रमजन्मा 
दृष्ट-अरष्ट कारकोंके ही अन्वय और व्यतिरेक पाया जानेसे क्मजन्य और अक्रमजन्य 


| मु कार। 2 मु रन्वयत्वा! | 8 स 'मतत्सत्वम! । ६ मु स प लक्दयते!। द्‌ 'लक्षते! | 


मा .. आप्तपरीक्षास्वोपह्टीका.“[[ कारिका ३७, इ८, ३६ 


[ इेश्वरशानस्यास्वसंविदितत्वस्वसंविदितत्वाभ्यां वृषशप्रदर्शनम ] 
६ १२७, साम्प्रतमम्युपगम्धापि महेश्वरशानमस्वपंविदितं स्वसंदिदित बेति कह्पना- 
दित्तयसम्भदे प्रथभमकल्पनायां दृषशमाहु--- 
अस्वसंविदित ज्ञानमीश्वरस्थ यदीष्यते । 
तदा सर्वश्षता न॒स्वथात्स्वज्ञानस्या्रवेदनात ॥३७॥ 
जानान्तरेण तद्वियों तस्याप्यन्येन वेदनम्‌ । 
वेदनेन अवेदेवमनवस्था . महीयसी । ३८॥ 
गत्वा सुद्रमप्येव॑ स्वसंविदितवेदने । 
श्ष्यमाणे मद्देशस्थ प्रथम ताइ्गस्तु ब। ॥३६॥ 
६ १२२, भह्देश्वरस्थ ?हि विज्ञानं थदि स्‍्वं न वेदयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, तदा 


शरीरादिक कार्योौको उन्हींका कफाये स्वीकार करना चाहिये, क्‍योंकि उनके श्ञानवान्‌ 
उपभोक्ता जन ही प्रमाणसे उनके अधिष्ठाता उपपन्न एवं व्यवस्थित होते हैं। तात्पय 
यह कि यदि कारकोंके नियन्ताको कार्योत्पक्तिमें उन कारकोंका ज्ञान होना ल्लाजमी है 
तो कुम्दारके ज्ञानकी तरह संसारके सभी जीवोंको भी अपने शरीरादिक भोगोपभोग 
वस्तुओंके कारकोंका यथायोग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे क्लान प्राप्त है तब उन्हींको उनका 
अधिष्ठाता और उत्पादक मानना भाहिये | उसके लिये एक महेश्वरकी कल्पना करना, 
उसे अधिष्ठाता मानना और स॒ृष्टिकत्तो वतलाना सर्वधा अनावश्यक ओर अ्यर्थ है। 

$ १२४. इस समय मद्देश्वरक्ञानकों स्वीकार करके 'वह अस्वसंवेदी है अथवा 
स्व॒संजेदी? इन दो विकल्पोंके साथ प्रथम विकल्पमें प्राप्त दूषणोंको कद्दते हैं-- 

थयदि मदेश्वरक्षान अस्वसंवेदी है-अपने आपको नहों जानता है तो उसके 
सर्वक्षतआा--सम्पूण परदर्थोको आननापना नहीं वन सकता है, क्‍योंकि वह अपने ज्ञानको 
नहीं आनता--सवे पदाथोंके अन्तगेत उसका (महेश्वरका) ज्ञान भी है सो यदि वह 
अस्वसंवेदी साना जायगा तो अन्य पदार्थोंकी जान लेसेपर भी अपने शञानको न 
आननेसे वह समस्त पदार्थोका परिख्छेदक--सवंश्ञ नहीं हो सकता |” 

यदि अन्य ज्ञानसे उसका ज्ञान माना जाय तो उस अन्य ह्ञानका भी ज्ञान अन्य 
तृतीय झ्ञानसे होगा, क्‍योंकि वह अन्य दूसरा ज्ञान अस्वसंवेदी ही ध्ोगा, इस श्रकार 
अन्य, अन्य ज्ञानोंकी कल्पना होनेसे बड़ी भारी अनवस्था आती है।? 

याद बहुत दूर जाकर किसी अन्य झ्ञानको स्वसंवेदी कद्दा जाय तो उससे 
अच्छा यही है कि पहले झ्ञानकों दी आप स्वसंवेदी स्वीकार करें।, 

8 १२४. यदि बस्तुतः मदेश्वरका ज्ञान अपने आपको नहीं आनता है, क्योंकि 


) द्‌ “बण्शान॑? | 


कारिका ३६ ] इंश्वर-परीक्षा १०१ 


समस्तकारकशक्रिनिकरमपि कथ्थ॑ संयेदयेत ? तथा दि--नेग्धरज्ञामं सकलकारकशहिनिकरसंवेदकम , 
स्थासंपेदकत्यात्‌ । यद्त्स्वासंयेदक॑ तात् सकलकारकशक्रिनिकरसंवेदकस्‌, यथा चर्च, तथा चेश्वर- 
शाभस्‌ , तस्मात्र तथा, हृति कुतः समस्तकारकाणिहायकस ? पयतस्तवाअयस्थेश्वरस्थ निखिक्ष- 
कार्थोत्पतो निमिस्तकारणत्व॑ं सिदुच्येत्‌ , अस्श्ताया! पथ तस्येथं प्रसिडेः। अथवा, यदीश्यरस्थ 
शा॑ स्वयमीश्यरेण न संबेशते इत्यस्वसंबिदितमिच्यते, तदा तस्थ सर्थज्ता भ स्वाद, 
स्वश्ञानप्रवेदनाभाषाद । 

है १२६. मनु ल सर्थ शेयमेथ जाननू स्ेशः कथ्यते म पुमक्ोन॑ तस्थाशेमत्थात्‌ । गन ले 
तदशाते शेयपरिष्छिसिन सयेत्‌, “चचश्चरपरिश्ञाने तत्परिच्छेधरूपापरिशानप्सक्ञद | फारलापरिशाने5पि 
विषयपरिस्छित्तेरविरोधात्‌ 


तसवचतुश्टयस्य प्रतिशञानाव्‌ । “प्रमाथ्ं प्रमाता प्रमेयं प्रमितिरिति अतुस॒पु ८थंविधासु तत्व परिसमा- 
अपने आपमें क्रियादा विरोध है--क्रिया नहीं बन सकती है तो समस्त कारकोंकी 
शक्तिसमृूहको भी बह कैसे जान सकेगा ? हम प्रमाणित करेंगे कि 'इश्वरज्ञान' समस्स 
कारकोंकी शक्तिसमृद्दका ज्ञायक नहीं है, क्योंकि वद अपनेको नदीं जानता है, जो जो 
अपनेको नहीं जानता वह वह समस्त कारकोंकी शक्तियोंके समूहका ज्ञायक नहीं 
दोता, असे चकछु। और अपनेको इश्वर-ज्ञान नहीं जानता है, इस कारण वह समस्त 
कारकोंकी शॉक्तसम्‌हका श्ञायक नहीं है । ऐसी द्ालतमें वह समस्त कारकोंका 
अधिष्ठायक ( संचालक--श्रवत्तेक ) कैसे हो सकता है ९ जिससे उसका आश्रयभूत 
महेख॒र समग्न कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण सिद्ध हदो। इस तरह भहददेश्यरक्षानके 
असबंश्ता ही प्रमाणित होठी है। अथवा, यदि इश्वरका ज्ञान स्वयं इश्वरके द्वारा 
ज्ञात नहीं होता, इस प्रकारसे उसे अस्वसंविदित फट्दा जाता है तो मदेश्वरके सबंश्ञता 
नहीं बन सकती है, क्‍योंकि बद अपने श्ञानको नहीं जानता है, इस तरदद अस्वसंवेदी 
पक्षमें अ्रसवेश्ञवादोप प्रसक्त होता है। 
$ १२६, वेशेषिक - समस्त झह्षेय पदार्थोकों ही जाननेवाला सर्वक्ष कहा जाता 
है न कि झ्ानको, क्‍योंकि वद्‌ झ्षेय नहीं दहे--क्षान हे ओर क्षय, ज्ञानसे सिन्न ही माना 
गया है और इसलिये यह नहीं कद्दा जा सकता दे कि ज्ञानका श्वान न होनेपर कछ्लयका 
शान नहीं दो सकेगा, अन्यथा चह्तुरिन्द्रियकका परिक्ञान न द्वोनेपर उससे जाना 
जानेवाले रूपका परिज्ञान भी नहीं हो सकेगा । किन्तु यद्द सर्व श्रसिद्ध है कि कारणका 
ज्ञान न द्वोनेपर भी विषयका ज्ञान होता है। अतः समस्त श्लेय पदार्थोंके ही ज्ञायककों 
सर्वेज्ञ मानना चाहिये, ज्ञानके ज्ञायकको नहीं । और इसलिये महेश्वरज्ञानके 
असबेश्ञवा आाप्त नहीं होती ? 
जैन--यह मान्यता आपकी उचित नहीं हे, क्योंकि 'स्वेक्ष! पद में निहित “सर्वे? 
शब्दके प्रहणद्वारा ह्वान, झेय, क्वाता और अप्तिरूप चार तरवोंको स्वीकार किया गया है । 
आपके ही प्रसिद्ध आचाये न्यायभाष्यकार वात्स्पायनने भी कहा है कि प्रमाण , 
प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति इन चार प्रकारोंमें तरव पूर्णतः समाप्त है अर्थात्‌ इन धारों- 


] द्‌ “एतस्येव प्रतिद:? । 2 द्‌ “चच्चुरशने' । 3 द्‌ “न अन्तव्यम! | 


१०२ आप्तपरीज्षा-स्वोपक्षटीका [ कारिका ४०, ४१ 


प्यते*” [वात्स्थायनन्यायभाष्य पृष्ट २] हृति बचनात्‌ । तद्म्यतमापरिशानेडपि सकलतत्त्वपरिशाना- 
जुपपत्तेः कुतः सवशतेश्वरस्थ सिव्ष्येत्‌ ! शानास्तरेण स्वक्ञानस्थापि वेदनाश्ञास्पासंशता, इति 
केत्‌ , ता तदपि शानाम्तर' परेण शानेग शातब्यमित्यभ्युपााम्यमानेइनवस्था अहीयसी स्थाव । 
सुदृश्मप्थनुस॒त्य कस्यचिद्विशानस्यथ स्वा्थोधभासनस्थभावस्वे प्रथमस्येष सहसकिरणवत्‌ स्वाधोषभा- 
समसस्‍्वभाषत्वभुररीक्रियवामछमस्वसंदिदितशानकल्पनया 


| 
[ महेश्वरशःनस्य महेश्वरादूमिन्नत्वाभ्युपगमे दृषणम्दशनम्‌ ] 
$ १२७, स्वार्थव्यवसायात्मकज्ञानाम्युपगमे व युप्माक॑ तस्य मदेश्वराद सभेदे पर्यजुयो- 
रा मसाहु-*ू- 

तत्स्वार्थव्यवसायात्म झान॑ मिन्न' मददेश्वराद | 

कर्थ॑ तस्थेति निर्देश्यमाफाशादिवदब्जसा ॥४०॥ 

समवायन, तस्यापि तद्धिअस्य कृतो गतिःः १। 

हददेदमिति विज्ञानादबाध्यादृष्यभिचारि तद ॥४१॥ 


को दी तत्व कद्ते हैं ।” [ न्‍्यायभाष्य प्ू० २ ]। अतः यदि इनमेंसे एकका भी ज्ञान न 
हो तो समस्त तत्वोंका ज्ञान नद्दीं बन सकता है| अतः मदेश्वरकों अपने श्ञानका श्ञान 
न होनेपर उसके सबझ्ञता कैसे सिद्ध हो सकती है ? अगर कहा जाय कि महेश्वर अन्य- 
झानसे अपने ज्ञानको भी जनता है और इसलिये उसके असवंज्ञता नहीं है तो वह 
अन्य ज्ञान भी अन्य तृतीय ज्ञानसे जाना जावेगा और ऐसा माननेपर बड़ी अनवस्था 
आयेगी। बह्टुत दूर पहुँचकर भी यदि किसी श्लानको स्वाथोवभासी (अपने और अर्थका 
प्रकाशक) स्वीकार करें तो उससे अच्छा यही है कि पहले दी ज्ञानको सूर्यकी तरह स्वपर- 
प्रकाशकस्वभात्र स्वीकार करें और उस हालतमें अस्यसंचेदीक्षानकी कल्पना व्यर्थ है। 

$ १२७, अब दूसरे विकल्पमें, जो भद्देश्वरक्षानको स्वसंवेदी माननेरूप है, 
दूषण दिखाते हैं और यह कहते हुए कि यदि मद्देश्वरज्ञानको आप लोग स्वार्थप्रकाशक 
स्वीकार करें तो यह बतलाना चाहिये कि वह महद्देश्वरसे भिन्न है क्या? और भेद 
माननेपर निम्न पर्यनुयोग--( दूषणारथजिज्ञासा--प्रश्न) किये जाते हैं:--- 

यदि वह महेश्वरक्षान, जिसे आपने स्वार्थव्यवसाया त्मक स्वीकार किया है, 
मद्देश्यवरसे भिन्न है तो 'बह उसका है? यह निश्चयसे आकाशादिकी तरह केसे निर्देश हो 
खकेगा ? तात्पये यह कि जिस प्रकार महेश्वरक्ञान आकाशादिसे भिन्न है और इसलिये 
यह उनका नहीं माना जाता है उसीभ्रकार वह महद्देश्वरसे भी सर्वथा भिन्न है तब वह 
महेश्वरका है अन्यका नहों, यह निर्देश केसे बन सकेगा ९ 


१ “तत्र यस्येप्साजिशसाप्रयुक्तस्य प्रदत्त: स प्रमाता, स येनाइर्थ प्रमिणोति तत्यमाणम्‌ , 
योअथे: अमीयते तत्यमेयम्‌ , यदर्थ विशनं ता प्रमितिः, चतसप चेवंविधास्वथंतत्व॑ परिसमा- 
प्यते--वात्स्था० न्‍्यायभा० प्रू० २। 

! मु 'मतिः | 
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ह्‌ह छुराडे दधीत्यादिविश्ञानेनास्तविद्धिषा । 
साध्ये सम्बन्धमाशत्रे तु परेषां सिद्साधनम्‌ ॥०२॥ 

६ १२८, थदि स्वार्थ ” कमसीश्वरास्याम्यशुशायते, तस्यास्मदादिविशिष्टटवात, 
तदा तदीखराजिश्रमभ्युपरास्तब्यस, अमेदे सिद्धा्तविरोधात्‌। तथा चाकाशादेरियथ कथ॑ ससस्‍्येति 
व्यपदेश्यमिति पय्यमुयुज्महदे । 

[ महेश्वरतज्शानयोः सम्बन्धकारकस्य रूमवायस्य पूवपक्षपुरस्सर' निरसनम्‌ ] 


$ १२३. स्यास्मतसम्‌--मिश्वमपि विशानं महेगश्थराक्तस्थेति व्यपदिश्यते, तन्र समधायातव । 
नाकाशादेरिति निर्दिश्यते, तन्न तस्यासमधायात्‌, हृति; तद॒प्ययुक्रस्‌; ताम्यामीश्र-शानाम्यां सिश्वस्य 
सयधायस्यापि कुतः प्रतिपक्ति: ? इति पथ्यनुयोगस्थ तदबस्थस्यात्‌ । 


“यदि कहा जाय कि समवाय सम्बन्धसे उक्त निर्देश बन जायगा अथांत्‌ महेश्वर- 
शानका सहेश्वरके साथ समव्राय सम्बन्ध है, आकाशादिकके साथ नहीं, अत: सम- 
वाय सम्वन्धसे 'महेश्वरज्ञान महेश्वरका है? यह निर्देश उपपन्न होजायगा, तो बह सम- 
बाय सम्बन्ध भी दोनोंसे भिन्न माना जायगा और उस द्वालतमें उसका भी ज्ञान कैसे 
हो सकेगा १ अगर कहें कि 'इसमें यह है? इस प्रकारके अवाधित ज्ञानसे उसका झांन द्दो 
जाता है, तो वह ज्ञान 'इस कुण्डमें दद्दी है! इस प्रकारके संयोगनिमिफ्तक अबाधित झ्ञानके 
साथ व्यभिचरित है । 'इस कुणडमें दही है? यह ज्ञान भी 'इसमें यह है? इस रूप है और 
वह अवाधित भी है। लेकिन वह समवायसम्बन्धनिमित्तक नहीं है--संयोगसम्धन्ध- 
निमित्तक है। अतः उक्त ज्ञान इसके साथ व्यभिचारी है। अगर कहा जाय कि सम्बन्ध- 
सामान्य यहाँ साध्य है और इसलिये उक्त दोष नहीं है, वो जैनोंके लिये उसमें 
सिद्धसाधन है |? 

$ १२८. “दि कहें कि महेश्वरके ज्ञानको हम स्वार्थव्यवसायात्मक मानते हैं 
क्योंकि बह हम लोगोंसे विशिष्ट है, तो उसे महेश्वरसे भिन्न स्वीकार करना चाहिये, 
कारण, अभिन्न माननेमें सिद्धान्वविरोध आता है--वैशेषिक मतमें महेश्वरज्ञानको महदे- 
श्वरसे मिन्न माना गया है, अभिन्न नहीं । और महेश्वरसे महेश्वरश्ञानको भिन् 
स्वीकार करनेपर “वद्द उसका हे? यद्द न्यपदेश आकाशादिककी तरद कैसे बन सकेगा, यह 
हमारा आपसे प्रश्न है । तात्पये यह कि मद्देश्वरक्षान जब मद्देश्वरसे सर्वथा भिन्न है तब 
“बह उसका है? अन्यका नहीं है, यद्द व्यवस्था नहों बन सकती है। 

8 १२६. वेशेषिक--हमारा आशय यह है कि मद्देश्वरक्षान महेश्वरसे भिन्न होता 
हुआ भी 'उसका दे” यह ज्यपदेश बन जाठा दे क्‍योंकि महतेश्वरमें उसका समवाय है, 
वह आकाशादिकका नहीं है, यद निर्देश भी ध्वो जाता है, क्‍योंकि आकाशादिकमें 
महेश्वरक्ञानका समवाय नहीं है ९ 

जेन- यह आशय भी आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर और ईश्वरज्ानसे 
भिन्न समवायका भी ज्ञान कैसे हो सकता है, यह प्ररन ज्यों-का-त्यों अवस्थित है। 





१०५४ आप्तपरीज्षा-स्वोपज्वटीका [ कारिका ४२ 
है १६०. इृद्देदसिति प्रत्ययविशेषावृद्ाधकरदितात समवायस्प प्रतिपक्ति: | तथा हि-- 


न हि 'इद्द तम्तुष्‌ पट: इति प्रत्ययस्तन्तुददेतुक:, तम्शुष्‌* तम्तवः इृति प्रत्ययस्थोत्पत्ते: । भापि पटदेतुकः, 
पदात्पट इति प्रत्ययस्पोदयात्‌ | नापि बासनाविशेषदेशुकः, तस्थाः कारणरदितायाः सम्भवामाधात्‌ । 
पूर्ण शथायिधशामस्य तत्कारणत्वे तदपि कुतो देतोरिति चिन्स्यमेतत्‌। पूथतद्वासनात इति चेत्‌ , 
मं, अनवस्थाप्रसक्षय | शानवासनयोरनाव्सिस्तानपरिकल्पनायां कुतो वहिरथंसिद्धि: ? अनादि- 
बासनावल्ादेव नीकादिभ्रत्ययानामपि भाषात्‌ । न चेजं विज्ञानसल्तानमानात्वसिद्धिः, सम्ताना- 
न्शरभाहियों विजशञानस्थापि सस्तानाम्तरमम्तरेश वासनाविशेषदेव तथाप्रत्ययप्रसतेः, स्वप्मस- 


$ १३० वेशेषिक--“इसमें यह है? इस प्रकारके बाघकरहित प्रत्ययसे समवायका 

ज्ञान होता है। वह इस प्रकारसे है---मद्देश्वरमें ज्ञान है? यह 'इहेद॑ प्रत्यय विशिष्टपदार्थे- 
के निमित्तसे होता दे क्योंकि वह सम्पूर्ण बाघधफरहित होकर इह्ेदंप्रत्ययविशेष है, जो- 
जो सम्पूर्ण बाधकरदहित होकर भ्रत्ययविशेष है वह ०ह विशिड्ट पदार्थंफे निमित्तसे होता 
है, जैसे द्रब्योंमें द्रव्य है द्रव्य है? यह अन्वयप्रत्ययविशेष सामान्यपदार्थ (सत्ता- 

जातिरूष द्रव्यत्व) के निमित्तसे दोता है। और सम्पूर्णंवाघकरदित द्ोकर प्रत्ययविशेष 
इह्दंभ्रत्ययविशेष है, इस कारण वद्द विशिष्टपदाथेके निमित्तसे होता है। इस तरह हम 

उसका अनुमानसे साधन करते हैं। जो विशिष्टपदार्थ उक्त प्रत्ययमें निरमित्त है बह सम- 

बाय है, कारण, अन्य पदार्थ उसमें निमित्त संभव नहीं है और इसलिये वह अन्य 

पदार्थके निमित्तसे नहीं होता। प्रसिद्ध दे कि “इन तन्तुओँमें पट है! यह प्रत्यय 

तन्तुओंके निमित्तसे नहों दोता, अन्यथा “तन्तुओंमें तन्तु दें? यह प्रत्यय होना चाहिये। 

और न वह प्रत्यय पटके निमित्तसे होता है, नहीं तो “ पटसे पट द्ोता द्वे ? यह प्रत्यय 

उत्पन्न होगा | तथा न वह वासनाविशेषके निमित्तसे होता है क्योंकि वासनाका जनक 
कोई कारण नहीं है और इसलिये कारणरद्वित वासना असंभव है | यदि उसका कारण 

उक्त भ्रकारका कोई पृववेवर्ती ज्ञान स्वीकार किया जाय तो वह ज्ञान किस कारणसे होता 

है ९ यह विचारणीय है । यदि कहें कि वह अपनी पू्ष वासनासे होता है, तो यह कथन 

टीक नहीं है, कारण उसमें अनवस्था आती है । अगर कहा ज्ञाय कि ज्ञान और 

वासनाकी अनादि परम्परा मानते हैं, तो बाह्य पदार्थोंकी सिद्धि फिर कैसे हो सकेगी ! 

'क्योंकि अनादिवासनाके वलसे ही नीलादि भ्रत्यय भी उत्पन्न दो जायेंगे | दूसरी 
बाव यह है कि इस तरह नाना विज्ञानसन्तानें भी सिद्ध न हो सकेंगी, क्योंकि द्वितीया- 

दिसन्तानोंका भाहक जान भी अन्य सनन्‍्तानके बिना वासनाविशेषसे ही उक्त भश्रत्ययको 


] झुस प इदमिदेश्वरे! । 3 मु स प प्रतिष द्वितीय द्रब्यम! नास्ति। 3 मु स प प्रति- 
पु 'सकक्षददाय! ६ द्‌ तन्त॒ुषु” नासह्ति। 
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व्लानान्तरमत्ययवत्‌ । मानासल्तानानभ्युपरमे  चेकशानसम्तानसिद्धिरपति कुतः स्थात्‌ ९ स्वसस्ता- 
नाभावे5पि तदुआदहिणः प्रश्ययस्थ भायात्‌ । स्वसस्तानस्थाप्यनिष्टो संविदेत कुतः साथयेव ! 
स्वतः: प्रतिभासभादिति लेत्‌, न, तथाधासनाविशेषादेष स्थतः प्रतिसासस्थापि मायात्‌ | शक्यं 
हि बक्तु' स्वतः प्रतिभासवासभावशादेव स्वतः प्रतिभासः संवेदनस्म न पुनः परमार्थत इतिन 
किसित्पारमार्थिकं संवेदन सिद्ध्येत । तथा चर 'स्थरूपस्य स्थतों गतिः इति रिक्रा याघोयुद्रिः। 
>हदनेग कुतर्चित्किष्चित्परमायंतः साधमता दूषयता था साधगशानं वृषयशानं वा$आस्तं साज़- 
म्वनमम्युपराल्तब्यस्‌ । तहत्सवंसवाधितं शान सास्तम्यनसिति कथमिदेद्मिति प्रत्यवस्यावाधित- 
स्पय निराखम्बनता ? थेत वासनामातन्रद्देतुरये स्थात्‌। नापि निहेतुफः, *कादाचित्कत्थात्‌ । ततो5सस्‍्य 
विशिष्ट: पदार्थों देतुरम्युपगस्तब्य इति वैशेषिका: । 

$ १३३. सले5प्येवं प्रषव्या: को$सो विशिष्टः पदार्थ: ! समवायः सम्बन्धमातन्न था न 
तावत्समषायः, तद्धेतुकत्वे साध्येउस्पेड्ेद्मिति प्रत्ययस्थेद्द कुष्डहे दृधीत्यादिना मिरस्दसमस्तबाध- 


यिननन का 8५००० मयकनमानकनााकना नाना इन 2.५ #माकामा ७ ०. 


उत्पन्न कर देगा, जेसे अन्य स्वप्नसन्तानें वासनाविशेषसे ही उत्पन्न हो जाती हैं। और 
जब इस प्रकार नाना विज्ञानसन्तानें अस्वीकृद हो जायेंगी तो एकल्लानसन्तानकी सिद्ध 
भी कंसे बन सकेगी ? क्योंकि स्वसन्तानके अभावमें भी स्वसन्तानग्राह्दी प्रत्यय निष्पन्न 
दो जाता है | तात्पये यह कि ज्ञानसन्तानकोीं माने बिना भी क्लानसन्ताबप्राहक प्रत्यय 
बासनाके बलसे द्वी समुपपन्न हो जायगा। और जब एक विशानसन्तान भी अस्वीकृत 
हो जायगी तो संबेदनाद्व तकी सिद्धि कैसे होगी ? यदि कद्दा जाय कि उसका स्वतः दी 
प्रतिभास दोता है तो बह स्वतः प्रतिभास भी बासनाविशेषसे ही हो ज्ञाय । हम कहे 
सकते हैं कि 'संवेदनका स्वतः प्रतिभास स्वत: प्रतिभासरूप वासलाके वशसे ही होता है, 
परमार्थतः नहीं? और इस तरह कोई झ्ञान परसार्थिक सिद्ध नहीं हो सकता । शअतएव 
'स्वरूपस्थ स्वतो गठिः अथात्‌ स्वरूप (झ्लञान) की अपने आप ही भ्रतिपत्ति हो जाती है, यह 
केवल कथनमात्र है, उसका कोई ध्र्थ नहीं है। इस कारण किसी साधनसे किसी साध्यकों 
यदि बास्तवसें सिद्ध श्रथवा दूषित करना चाहते हैँ तो साधनज्ञान और दृषशक्लान- 
को अश्लान्त--भ्रान्तिरदित और सवरिषय स्वीकार करना चाहिये अथात्‌ उन्हें वास्तविक 
अथंको विषय करनेबाला मानना चाहिये। उसीध्रकार सभी अबाधित ज्लानोंको सविषय 
मानना सर्वथा युक्तियुक्त है| ऐसी दशामें 'इसमें यद्द है? यह अबाधित प्रत्यय निरा- 
लम्बन--निर्विषय कैसे माना जा सकता है ? श्रर्थात्‌ नहीं माना जासकता और 
जिससे वह बासनामात्रके निमत्तसे होनेवाला कहा जाय। और न वह प्रत्यथ बिना 
निर्मित्तके है क्योंकि कादाचित्क है--कभी होता है और कभी नहीं होता, अथांत्‌ 
जन्य है और जब बह जन्य है तो उसका कोई विशिष्ट पदार्थ निमित्त अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये ? नि 
$ १३१. जेन--आपसे दम पूछते हैं कि वद विशिष्ट पदार्थ क्या है? क्या 
समवाय है अथवा, सम्जन्वसामान्य है ? वह समवाय तो दो नहीं सकता, क्योंकि 
समवायके निमित्तसे उस भ्रत्ययकों सिद्ध करनेमें "इसमें यह है? बहू “इस 


| द्‌ तदेतेन! । 2 मु 'कदा! | 
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केन प्रस्यधेन ध्यमिचारित्वात्‌ | तदपीदेद॒भिति विज्ञानमबाधं भजत्येद ।|॥ अर समवायदेतुकस , 
तस्य संघोगदेशुकत्वात्‌ | सम्बस्धमात्रे तु तख्िकम्धने साथ्ये परेषां सिदसाधनमेव, स्याद्वादिनां 
सपश्रेहेदमत्यथस्थाताधितस्म सम्बन्धमाजनिवम्धनत्येन सिद्ध त्वात्‌ । 


६ १६२. स्थान्मतम--वैशेषिकाणामबाधितेदेदंभस्यथात्किज्ञत्सामान्यतः सम्बन्धे सिद्धे 
विशेषेद्ञाययब(धय विनोगु यगुणिनो:  क्रियाक्रियाबतोः सामाम्यतद्व॒तोविशेषवद्वतोश्य य सम्बन्ध 
इद्देवृपत्ययकिज्: स समवाय प्‌ृथ भविष्यति कक्षयविशेषसम्भवात्‌ | तथा हि--अयुतसिद्धा- 

नामाभार्थाधारभूतानामिहेदंप्रत्ययकिजो थः सम्बन्ध: स समयायः” [ प्रशस्तपा० भा० सम० प्र० ] 
इति प्रशस्तकरः । सकत्रेंदेद॒प्रत्यमलिज्ञः समयाय हत्युच्यमाने5म्तरालाभावनिषग्धनेभ 'हह भासे 
वृक्ष इति इहेतंप्रत्यधेन ब्यभिचारात्‌ , सम्बन्ध हृति भचनम्‌ । सम्बन्धो हि इहेदंप्रत्ययलित्ो 
थः स एथ. समपाय इदृष्यते । | चास्तराखासादयो भ्रामबूक्षाणां सम्बन्ध हति न तेन ब्यमियारः | 
तथापि 'इृद्दा55काशे शकुनिः' हृति इह्ेदंप्रत्ययेन संयोगसम्बन्धसात्रनिवश्वनेन व्यसिचार इत्या- 


कुण्डमें दही है? इस अबाधित भप्रत्यणके साथ न्यभिचारी है। क्योंकि वद्द भी “इसमें यह 
है! इस प्रकारसे अबाधित है लेकिन वह समवायनिभित्तक नहीं है, संयोग-निमित्तक 
है। यदि सम्बन्धसामान्यके निमित्तते उक्त प्रत्ययको सिद्ध करें तो उसमें जैनोंके 
लिये सिद्धसाधन है । फारण, जैनोंके यहाँ सब जगह अबाधित इहद” श्रत्थयको 
सम्बन्ध-सामान्यके निमित्तके माना गया हैं । 

६ ९३६० वैशेषिक--हस अवाधित “इट्टेदं! प्रत्ययरूप किद्धसे सामान्यतः 
सम्बन्धको सिद्ध करते हैं और उसके सिद्ध हो जानेपर विशेषरूपसे “अवयव-अझवयवि, 
गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌, सामान्य-सामान्यवान्‌ और विशेष-विशेषवानमें जो 
सम्बन्ध है और जो 'इहेदं? प्रत्ययसे जाना जाता है वह समवाय दी द्ोना चाहिए 
क्योंकि उसका विशेषलक्षण सम्भव है? इस प्रकार समयायसम्बन्धका साधन करते 
हैं। उसका खुलासा इस प्रकारसे दै-- 


“जो ध्युतसिद्ध हैं--भप्थग्यूत हैं. और भआधाये-आाधाररूप हँ--आधाराधेय- 
भाशसे युक्त हैं उनमें जो सम्बन्ध होता दे और जो 'इदेदं! प्रत्ययसे अबगत होता है 
वह समवाय सम्बन्ध है।” यह प्रशस्तकर अथवा प्रशस्तपादका उनके आधष्यमें 
प्रतिपदित समयवायका लक्षण है | इस लूक्षणमें यदि इतना ही कहाज्ञाता कि जो 
“(हेदूं? प्रत्ययसे अबगत द्वो बह समवाय है? तो 'इस गाँवमें वृक्ष हैं” इस अन्तराला- 
भावकों लेकर दोनेवाले “इद्टेदं” प्रत्ययके साथ उसकी अतिव्याप्ति होती है अतः 
सम्बन्ध! यह विशेष कहां गया है। ययाथेतः 'इहेद! अत्ययसे अवगत हदोनेवाले 
सम्बन्धफा नाम समयाय है और अन्तरालाभाव भाम तथा वृक्षोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
है--कोई सी वियेकी अन्तराकके अभावको सम्बन्ध नहीं सानता और इसलिये 
“सम्बन्ध! फहनेसे अन्तराज्ञाभावको लेकर दोनेवाले 'इस गाँवसें वृक्ष हैं? इस प्रत्ययके 
साथ समवायका लक्षण अठिय्याप्त नहीं है। “सम्बन्ध' विशेषण कटटनेपर भी “इस 
झाकाशमें पक्षी है?! इस संयोगनिमित्तक इदेद! प्रत्ययके साथ उक्त समवायलक्षणकी 


कारिका ४२] . इैश्वर-परीक्षा १०७ 
घाराधेयभूतानामिति गिगधते । ग दि ग्याउदयवाबयध्यादीनामाधाराधेपभूतत्वसुभगो: प्रसिद्ध 
तथा शकुन्याकाशयोरा ' घाराधायांयोगाव्‌ । भाकाशस्य स्ंगतत्वेग शकुमेरुपयंपि भाषादुधस्ता- 
दिवेति भ तज्नेहेदंभत्यवेव ब्यभिचार: । मन्वाकाशस्पातीन्दियस्वाततन्रा *स्मदादीनामिहेदंभत्यय- 


वयब्यादयो ध्युतसिद्धास्तथा दधिक्ष्डादयः, तेषां युतसिद्धत्वात्‌। तहिं अयुतासिद्धानासेव” हति 
वक़्ण्यस्‌ू , आराधाणेयभूतानामिति वचमस्पासावे5पि व्यसिचाराभाषात्‌ ; इति न चेतसि विधेयम्‌; 





अतिव्याप्ति होती है । अतः “आधाययांघारमूतः यह विशेषण कहट्दा जाता है। 
निस्सन्वेह जिस प्रकार अवयव-अवयवी आदिमें आधाराधेयभाव वैशेषिकों और जैनोंके 
प्रसिद्ध है उस प्रकार आकाश तथा पक्षीमें आधाराधेयभाव प्रसिद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
उनमें आधाराधेयआव अनुपपन्न है । आकाश सबगत (व्यापक ) दोनेसे वह 
पत्नीके ऊपर भी नीचेकी तरह विद्यमान है। इसलिये उक्त विशेषण देनेते आकाशमें 
होनेवाले इहेदं! प्रत्ययके साथ समवायलक्षणकी अतिव्याप्ति नहों है। यदि कहा 
जाय कि आकाश तो अतीन्द्रिय है, उसमें हम लोगोंको 'इहेदं” प्रत्यय नहीं हो सकता 
है और इसलिये उसके साथ अतिव्याप्तिकवन सम्यक नहीं है, ठो यह कहना भी ठीक 
नहीं, क्योंकि किसी लिक्षसे अनूमित हुए--अनुमानसे जाने गये आकाशमें अथवा, 
भ्रविश्रसिद्ध आकाशमें किसीको 'इहेंदं? प्रत्यय हो सकता है--उसके होनेमें कोई विरोध 
नहीं है। अथवा, उसमें अ्रान्तिसे किसींको “इष्टेंद? प्रत्ययः सम्भव है और उसके साथ 
अतिव्याप्तिकथन न्य/यप्राप्त है--असंगत नहीं है। अतः उसके परिदाराथ “आधारा- 
घेय भूत” यह विशेषण कहना सर्वेथा उचित है। 

शब्ञा--“आधाराधेयभूत” विशेषण कहनेपर भी 'इस कुण्डमें दही है? इस प्रत्ययके 
साथ अतिव्याप्ति है, क्योंकि वह संयोगसम्बन्धहेतुक प्रत्यय है, समवायद्वेतुक नहीं ९ 

समाधान--उक्त शर्क नहीं करनी चाहिये, क्योंकि श्रय तसिद्ध/ विशेषण कहा है । 
स्पष्ट है कि जिस प्रकार अवयव-अवयवी आदिक अयुतसिद्ध हैं उस प्रकार ददही-कुर्ड 
आदिक नहीं हैं, क्योंकि वे बतसिद्ध हैं। 

शह्का--तब अयुतसिद्ध” यही विशेषण कहना उचित है, क्योंकि श्राधाराधेयभूत” 

विशेषणके न कहनेपर भी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है 


! झ्रुस 'रौत्तराघेया? । 2 मु रादस्मदाः । 8 द्‌ “च!। 4 द “झनेकान्तः' इति पाठों नास्ति। 
6 दे! । 
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ब्रव्य॑ स्वावयवाधारं गुशो द्रव्याश्रयो यतः । 
लौकिक्ययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुग्धाम्मसोरपि ॥४४॥ 


$ १३९. हद तन्तुषु पट हत्याविरिदेदंप्रत्ययः समवायसम्वन्धनियन्‍्धन एवं, मिर्वाधत्वे 


“अप्यगाअ्यवृत्तित्वमयुतसिद्धत्वस्‌” [ ] । तथ्ेह मास्त्येष, यतः कारणवृष्यं' तस्तुलस्षण 


है तो वह विशेषण सभ्यक नहीं है, क्‍योंकि अवयव-ञश्रवयवी आदि समवायिओंके 
शास्त्रीय ( वेशेषिकशास्त्रमें प्रतिपादित ) अयुतसिद्धि नहीं है। कारण, द्रव्य ( गुणी ) 
तो अपने अवयवबोंमें रहता है और गुण द्रध्यमें रहता है, इस तरह दोनों भिन्न भिन्न 
आभ्यमें रहते हैं--दोनोंका एक आश्रय नहीं है और इसलिये उनमें शास्त्रीय अयुत- 
अस है । तथा लौकिकी--लोकप्रसिद्ध अयुतसिद्धि दूध ओर पानीमें भी पायी 
जाती है ।! 

$ १३४५. वेशेषिक--/इन तन्तुओंमें वस्त्र है? इत्यादि 'इदेदू! प्रत्यय समवाय- 
सम्बन्धके निमित्तसे ही द्ोता है, क्योंकि बद निबाध अयुतसिद्ध 'इहेदं” प्रत्यय है, जो 
समवायसम्बन्धके निमित्तसे नहीं होता वह निबोध अयुतसिद्ध 'इहेद॑” प्रत्यय नहीं है, 
जैसे इन समवायिओंमें समवाय है? यह बाधित होनेवाला भ्रत्यय और “इस कुण्डमें 
दृद्दी है? यह युतसिद्ध “इद्देदं? प्रत्यय | और निबोध अयुतसिद्ध 'इहेदं! प्रत्यय “इन 
तन्तुओोंमें वर्त्र है? यह है। इस कारण वह समवायसम्बन्धके निमित्तसे होता है, यह 
केवलग्यतिरेकी द्वेतु, जो असिद्धतादिदोषरहित होनेसे अपने साध्यका अविनाभावी 
है, समवायसम्बन्धरूप साध्यको सिद्ध करता है, यह हम “अयतसिद्धि! विशेषणके 
सामथ्य से प्रतिपादन करते हैं ९ 

जैन--आप यह बतालयें कि देतुमें जो 'अयुतसिद्धत्व” विशेषण दिया गया है 
यह यदि शास्त्रीय--वैशेषिक शास्त्रमें प्रतिपादित विशेषण है तो वह सम्यक नहीं है, 
क्योंकि अवयध-अवयवी, गण-गुणी, किया-क्रियावान्‌ , सामान्य-सामान्यवान्‌ और 
विशेष-विशेषवानरूप समवायिओंमें शास्त्रीय अयुतसिद्धि नहीं है । वेशेषिकशास्त्रमें 
“क्रपूथक आश्रयमें रहनेकी अयुतसिद्धि” [ ] कहा गया है। अथांत्‌ 
जिन दो पदार्थोंकी अभिन्न ( एक ) आभ्रयमें वृत्ति है. उनमें अयुतसिद्धि बतलाई गई है। 


] मु 'कारणाददव्यं! । 





कारिका ४४ ] इेश्वर-परीक्षा १११ 
स्वायग्रयांशुपु! बराते, कार्यव्म्यं थ पटलस्‍रयं स्थाययपेसु तन्तुषु बर्चत ह॒ति स्वाधयधाधारमित्यने 
मावयवादयबिनो: परथगाअयशुत्तित्वसिद्धेरपुथगाअयशुसित्दमसदेवेति 


सा दुग्धाम्भसोरपि युतसिद्धयोरसतीति तया5पि भायुतसिद्धत्यंः समवायिनो: साधीय" हति 


प्रतिपराष्यम्‌ । 
पृथगाश्रयवृत्तित्व॑ युतसिद्धिन चानयो । 
__ साइस्तीशस्थ विश्वुत्वेन परद्॒व्याभ्ितिच्युतेः ॥४५॥ 


सो वह अयुतसिद्धि इन अवयव-श्रवयवी, गुण-गणी आदिमें नहीं पायी जाती, कारण, 
तन्तुरूप कारणद्रव्य अपने अवयवरूप अंशॉमें रहता है और पटरूप कार्यद्रव्य अपने 
अवयवरूप तन्तुओंमें रहता है, इस प्रकार 'स्वाषधवाधारमः इस वाक्यके द्वारा--अवब 
यव और अ्रवयवामें प्रथगाश्रयबृक्तिता-भिशन्न आशअयमें रहना सिद्ध होता है-- 
अप्रथगाश्रयवृत्तिता ( अमिन्न आश्रयमें रहना ) का उनमें अभाव है-यह प्रति 
पादन समझना चाहिये। और रूपादिक गण कार्यंद्रव्यमें रहते हैं और कारयेद्रव्य 
अपने अबयकोंमें रहता है, इस तरह उक्त वाक्यके द्वारा गुण और गुरीमें भी 
अपूथगाश्रयबृत्तिताका अभाव बतला दिया है। इसी विवेचनसे क्रिया कार्येद्रब्यमें 
ओर कार्येद्रव्य अपने अवयबोंमें रहता है. और इस तरह क्रिया-क्रियावानके भी 
अऋधप्रथगाश्रयवृत्तिताका अभाव कथित हो जाता है । तथा द्रब्यत्वादिरूप सामान्‍य द्वव्या- 
दिकोंमें रहता है और द्रव्यादिक अपने आश्रयोंमें रहते हैं, इस प्रकार सामान्य और 
सामान्यवानोंमें प्रथगाभ्रयवृत्तिता कद्दी गई है । एवं विशेष कार्यद्रब्योंमें और कार्यद्रव्य 
अपने अवयवोंमें रहते हैं, इस तरह विशेष और विशेषवानमें अपृथगाभ्रयवृतक्तिताका 
निराकरण समभना चाहिये | अतः स्पष्ट दे कि समवायिकआओंमें शास्त्रीय अयुतसिद्धि 
नहीं है । और जो लौकिकी--लोकप्रसिद्ध--७क पापत्नमें दो वस्तुओंका रहनारूप 
अयुतसिद्धि है वह दूध और पानीमें भी मौजूद दे लेकिन उनमें समयाय नहीं है-- 
संयोग है और इसलिये उसके द्वारा भी समवायिओंमें “अयतसिद्धत्व” ( अयतसिद्ध 
पना ) सिद्ध नहीं होता | 

धपृथकू-भिन्न आभ्यमें रहना युतसिद्धि है, सो वह पर इश्वर और 
ईश्वरज्ञानमें नहीं है, क्‍योंकि देवर विभु ( व्यापक ) है, यह दूसरे द्रव्यमें 


! मु शेष! । 2 सु “कार्यद्रव्यवर्तना? । 3 द्‌ भ्रवृत्त:' । 4 द्‌ 'दृक्तिः | 6 मु सत्यार, स 
शसत्या' अधिक: गराठः । 6 द्‌ 'शाबीयते?। 


११२ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्वटीका [कारिका ४३, ४७, ४८ 


झानस्यापीश्वरादन्यद्रव्यवृत्तित्वदानितः | 

इति ये5पि समादुष्युस्तांश्च पर्यनयुअ्जमद्दे ॥४६॥ 

विश्द्॒व्यविशेषाणामन्याअ्रयविवेकतः । 

युतसिद्धि! कर्थ॑ नु स्यादेकद्रज्यगुणादिषु ॥४७॥ 

समवाय:; अयुतसिद्धों परस्परस । 

तेषां तद्द्वितया5सत्वे स्थाद्ष्याघातो दुरुत्तः ॥४८॥ 

है. १३६, मनु प्रथगाश्यजूत्तित्व॑ युतसिद्धिः, “पृथगाञ्रयाश्रयित्व॑ युतसिद्धिः”” 

[ ]इति बचनात । “पृथगाश्रय  समयायों युतसिद्धिः हति बदतां समवाथस्य 
विधादाध्यासितत्वाचल्लतणासिद्धिअमसआय । आचयास्याकारकस्वेन शापकत्वेडपे तेनग सिद्धेल भवि- 
तब्यम , असिद्धस्य वियादाध्यासितस्म सन्द्ग्धिस्थ” था तब्लदइदत्वायोगात्‌ | सिद्ध हि. कस्य- 
चिद्ध दक॑ लक्षण ुपपच्यते नान्‍्यथेति कक्यक्षक्ृणशभाषयिदो विभाषयस्ति । तथ* युतसिद्ध त्व- 
मीश्वरशानयोनोस्त्येष, महेश्व॒रस्प विभुत्याध्रित्यत्वाधान्यव्र्यवृततित्वाभावान्मद्ेश्वरादन्यत्र त- 


नहीं रहता । और उसका ज्ञान भी उससे भिन्न दूसरे द्वत्यमें नहीं पाया जाता। अतः 
इनमें युतसिद्धि नहीं हे--अयुतसिद्धि है, इस प्रकार जो (वेशेषिक ) समाधान 
करते हैं--अयुतसिद्धिके उपयु क्त लक्षणमें आये दोषका निराकरण करते हैं उनसे भी 
हम पूछते हैं कि विभुद्रव्य अन्य द्वव्योंमें नहीं रहते हैं, अतः उनके युतसद्धि केसे 
यन सकेगी ९ अ्थांत्‌ नहीं बन सकती दै--अयुतसिद्धि ही उनके उक्त प्रकारसे सिद्ध 
होती है और इसलिये उनमें तथा एकद्रज्यमें रहनेवाले रूपरसादि गुणोंमें अयुतसिद्धि 
प्राप्त होनेपर परस्परमें समवायसम्बन्ध प्रसक्त होता है। यदि उनमें अयुतसिद्धि न 
मानें तो यतसिद्धि और अयतसिद्धि दोनोंका अभाव होनेपर जो ब्याघात--विरोध 
आता है वह दुनिवारदे-- उसका परिष्टार नहीं हो सकता। 

$ १३६. वेशेषिक--प्रथक्‌ आशभ्रयमें रहना युतल्षिद्धि है।कहा भी है--“मिन्न 
आश्रयमें रहना युतसिद्धि है|? जो प्रथगाश्रयसमवायको युतसिद्धि कद्दते हैं उनके 
यहाँ समवाय विचारकोटिमें स्थित होनेके कारण समवायलज॑णकी असिद्धिका श्रसमञ् 
आता है । तात्पये यह कि समवायका जो लक्षण है वह अयुतसिद्धिषघटित है और 
अयुतसिद्धिका लक्षण--(अप्ृथगाश्रयसमवाय) समवायगर्मित है और इसलिये परस्प- 
राश्रय होनेसे किसी एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः युतसिद्धिका लक्षण समवा- 
यघटित नहीं दोना चाहिये । दूसरे, लक्षण कारक न द्दोकर श्लापक होता है और इस 
लिये उसे सिद्ध द्ोना चाहिये । जो असिद्ध, विचारकोटिमें स्थित अथवा सन्दिग्ध होता 
है बद लक्षण सम्यक्‌ नदों होता। वास्तवमें जो लज्ञण सिद्ध होता है वही किसीका व्याव- 
सेक बनता है, अन्य नहीं, ऐता लक्ष्यलज्ञण भावके जानकार प्रतिपादन करते हैं। सो वह 
युतसिद्धि इंश्वर ओर ईश्वरज्ञानमें नहीं है, क्‍योंकि महेश्वर विभु और नित्य है अतः 


3 द्‌ भयः” । 2 मु “घत्वात्‌ तललछण! | 3 द्‌ किस्चिकू दक | 4 मु तत्रः। 


कारिका ४८] इश्वर-परीक्षा ११३ 


द्विशानस्थाबृत्तेः' पृथगाश्रमदृत्तित्वाभावात्‌। कुणदस्य हि कुण्डावयवेयू दृत्तिदृध्नरण दध्यवयदे 

कुणडावयवद्ध्यवयवाक्यो पृथम्मूतायाभयो तयोश्च कुणडस्थ दृष्नश्य बूतिरिति पृथगा- 
अयशृत्तित्व॑ तयोरभिधीयते । न चैथंदिध॑ प्ृथगाभ्रयाभ्रयित्व॑ समवायिनो: सम्भवति, तब्खूनां 
स्वायथवेय्यंुणपु यथा यूरिन तथा पटस्य तस्तुव्यतिरिक्ते क्िदाअये | भ दात्र अत्वारो5र्था 
प्रतोयस्ते, द्वायाअयों पृथरभूतो दो चाप्रथिदायिति, तन्तोरेष” स्वावययापेक्षया55अ्रमिरवात्पटापेरया 
>लाक्रयत्थात्‌ गयाजामेवाथोंगां प्रसिद्धेश प्रथगाश्रयाश्रयित्वस्थ यतसशदिलक्षणास्याभाषावयतसिद 
त्व॑ शास्जीयं समवाधिनों: सिद्धमेष । तत्तोड्यतासदत्वविशेषद्ध साध्येवासिदत्वाभायाव्‌ । लोकि 
क्यथधतसिद्धत्व॑ तु॒ प्रतोतियाधितं नाभ्युपराम्यत पृुथ । ततः सबिशेषशादेतोी: समवायसिद्धि 
इति बे5पि समादघते विगर्धवेशेषिकास्तांश्च 


$ १३७, विभुव्ृव्यविशेषा्याभात्माकाशादीनां कथ्थ जु* युतसिद्धिः परिकल्प्यते” अवद्धिः, तेषा- 
मम्याक्षयविरद्याव्‌ पृथगाभ्रयाभगयिरवासम्भवात्‌ | नित्यानां ल पृथरातिमत्वं युतसिद्धिरित्यपि न विभु- 


उसकी दूसरे द्रव्यमें ब॒त्ति नहीं हो सकती है और इंश्वरको छोड़कर श्रन्यत्र दूसरे द्रन्यमें 
उसका ज्ञान भी नहीं रहता है। अत: उनमें प्रथक आश्रयमें रहनारूप यतसिद्धि नहीं 
है। प्रकट हे कि कुणडकी अपने कुण्डावयबोंमें और दहीकी अपने दृही-अवयकोंमें 
बृत्ति है और इसलिये उनके कुण्डावयव तथा दद्दी-अवयव नामके दो भिश्नभूत आश्रय 
( आधार ) हैं और उनमें कुएड तथा दद्दीकी वृत्ति है, इस भ्रकार उनके प्रथक्‌ आश्रयमें 
रहना कहा जाता है। किन्तु इस प्रकारका पृथक अशभ्रयमें रहना समवायिओंमें सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार तन्तुओंकी अपने अवयव-अंशोंमें वृत्ति है उस प्रकार पटकी 
तन्‍्तओंसे अलग दूसरी जगह वृत्ति नहीं हे | निश्चय द्वी यहाँ चार चीजें प्रतीत नहीं 
हांतीं-दो प्रथकभूत आभ्रय आर दो आश्रयी । किन्तु तन्‍्तु ही अपने अवयधोंकी 
अपतन्षा आश्रयी और पटकी अपेक्षा आश्रय हैं ओर इस तरह तीन ही चीजें प्रसिद्ध 
हैं। अतः प्रथक आशभ्रयमें रहनारूप जो युतसिद्धिका लक्षण दे वह इनमें न पाया 
जानेसे शास्त्रीय अ्रयुतसिद्धि ( युतसिद्ध्यभावरूप ) समवायिशओंमें सिद्ध द्ोती हे। 
इसलिये “अयतसिद्धत्थ” विशेषण सम्यक ही है क्‍योंकि वद्द असिद्ध नहीं है। लेकिन 
लौकिकी अयतसिद्धि तो अनुभवसे विरुद्ध हे और इसलिये उसे स्वीकार नहीं करते हैं। 
अत: विशेषशसद्दित देतुसे समवायकी सिद्ध होती है, ऐसा कछ बेशेषिकोंका 
कद्दना हे 
8 १३७. जेन--पर उनका यह कथन समोचीन नहीं है, क्योंकि इस तरह आत्मा तथा 
आकाशादि विशुद्रब्यविशेषोंके युतासद्धि केसे बन सकेगी ९ कारण, वे दूसरे आश्रयमें 
नहीं रहते हैं और इसकिये पृथक आश्रयमें रहनारूप युतसिद्धि उनमें सम्भव नहीं 


| मु स तदिशानत्वस्याप्रवत्तेः | 2 द्‌ 'तयोरेबः।8 मु स वा? । 4 मु स 6! । 
8 मु दू स 'परिकल्पते! | 


११४ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ४८ 


अन्येषु सम्भवति । तद्धि पृथर्गतिमत्थ द्विया अभिभोयते केश्चितु--अम्यतरप्धम्गतिमत्वसुभयप्थ- 
ग्गठिम्त्व चेति। तत्र परमासुविभुवष्ययोरस्यत्रश्थन्गतिमत्वस्‌, परमाणोरेद गतिमत्वाद, विभुश्ष्यस्थ 
तु निःक्रियल्तवेन गतिमस्थाभाषात्‌ । परमाउलां तु परस्परसुभयश्थग्गतिमत्थम्‌ , उसयोरपि परमाणथोः 
प्रथकश्थग्गतिमत्दसम्भवात्‌ । न चेतदू द्वितयसपि परस्पर' विभुद्वल्यधिशेषाणा !सम्मभथति राणैक- 
दष्याश्रयाणां गुराकमंसामान्यानों च॒ परस्पर एथगाश्रभशृततेरभाषात्‌ ध्तसिद्धिः कथं नु स्यात 
इति विशकंयन्तु सथन्तः | तेषां युदसिद्ष्यमांवे चायुतसिद्धो सरयां समयायोअ्योस्यं प्रसल्येत | 
स॒थ नेष्टः, तेषामांञयाअग्रिँावाभावषाव । 

$ १बे८, “पत्र केसित्‌ विभुद्वब्यविशेषाणामस्थोन्यं निरयसंयोगमालदते?, तस्य कुत- 
।इचदजातत्थात्‌ । न ह्वायमम्यतरकसंजः, थथा स्थायोः श्येनेन विभूनां च मूर्ते: | नाउप्युभयकर्मंज:, 
यथः सेषयोम॑स्लमोदो | न «छ संयोगज:, यथा ह्ितम्तुकवीरणयो: करीराकाशयोर्था। स्थाययज- 
संयोगपूर्धंको द्रधयविनः केनचि*त्संयोगः संयोगजः अ्रसिद: । न चाकाशादीमामवयथाः सम्ति, 
लनिरवयवत्वात्‌ । ततो न तत्संयोगपूर्थंकः परस्पर संयोगो यतः संयोगजः स्याद्‌ । भ्राप्तिस्तु तेषां 


दे । ओर जो “नित्योंके प्रथफगतिमतारूप युतसिद्धि! कट्टी गई है बह भी विभु- 
( व्यापक ) द्रन्योमें सम्भव नहीं है, क््योंफ बह प्रथक गतिमत्ता दो प्रकारकी है-- 
एक तो दोमेंसे एककी प्रथक गति और दूसरी दोनोंकी प्रथक्‌ गति । इनमें पहली पर- 
मारु तथा विशभुद्वन्योंमें पायी जाती है, क्योंकि विभुद्वव्य तो निष्क्रिय होनेसे स्थिर रहते 
हैँ और परमाणु गमनकर उनसे संयोग करते है | दूसरी, परमारु-परमाणुमें पायी जाती 
है, क्योंकि दोनों दो परनाएु जुरे-जुर्े गनत कर सकते दें। सो यह दोनों द्वी प्रकारकी 
प्रथक गतिमत्ता विभुद्व्यविशेषोंके परस्परमें सम्भव नहीं है। इसी प्रकार एकद्रव्यके 
आश्रय रहनेवाले गुण, कमे ओर सामान्य इनके प्रथक्‌ आंभ्रयमें रहना नहीं है और 
इसलिये इनके युतसिद्धि कैसे बनेंगी ? यह विचारिये । और जब इन सबके 
युतांसद्धि नहीं बनंगी तो अयुतसिद्धि भ्राप्त होगी और उसके प्राप्त होनेपर इनमें परस्परमें 
समवायका प्रसंग आयेगा | लेकिन वह आपको इृष्ट नहीं है, क्‍योंकि विभुद्रन्योंमें और 
एकद्रब्ययृत्ति गुणादिकोंमे|ं आश्रय-आश्रयीभाव नहीं है। 

४ १३८, वेशेषिक--बात यद्द है कि हम विश्रुद्र्यविशेषोंके परस्पर नित्य संयोग 
मानते हैं, क्योंकि बह किसीसे उत्पन्न नहीं होता। न तो वह अन्यतरकमंजन्य है, जैसे 
डू'ठका श्येन पक्चोके साथ और विशुद्रव्योंका मूत्तेद्रब्योंके साथ है। तथा न उभयकर्मजन्य 
है, जेसे दो भेताओंका अथवा दो पहलव।नोंका होता दै । और न संयोगजन्य है, जैसे 
दो तन्तुजन्य दो धीरणोंका अथवा शरीर और आकाशका होता है।जो अपने अब- 
यर्वोके संयोगपूर्वक अबयधीका किसी दूसरे द्रव्यके साथ संयोग होता है वह संयोग- 
जसंयोग कहलाता है। सो झाकाशादिक विश्लुद्रष्योंके अवयव नहीं हैं, क्‍योंकि वे निर- 
वयप है। अतः: उनके अवयवसंयोगपूर्यक परस्परमें संयोग नहों है, जिससे उनके 


। द्‌ 'सम्मवति तथैकद्रव्याभयाणां' इति पाठो नास्ति । 8 द स॒ अन्रैके विभु? , 8 मु 'मार्स- 
च तते? इति | 4 म्‌ “चित्संयोग:? | स “चिल्संयोगजः | 


कारिका ४८ ] इश्वर-परीता ११४ 


सर्वदाउस्तीति तत्लक्णः! संयोगः अज एवाभ्युपरास्तथ्यः । तत्सिद्ेश्व युतसिद्धिस्तेयां प्रतिशा- 
तब्या, युतसिद्धावामेष संयोगस्य निश्चयात्‌ | थ चेथं ये ये यतसिद्धास्तेषां सद्ाहिमबदादीनामपि 
संयोग: प्रसज्यते, तथाब्याप्तरमावात्‌ । संयोगेन हि युदसिदधत्वं ध्याप्त॑ न युतसिद्धत्वेन संयोग: । 
ततो यज्र यन्न संयोगस्तेषां तन्र तन्न ग्ससिद्धिरित्वनुमीयते, कुण्डबवराविवद | एवं चेकत्रष्या- 
अ्रयाणां गयादीनां संयोगस्यासम्भवाश्न युतसिद्धिः, तस्य गुणस्वेन द्रष्याक्षयत्वाद्‌ तदभाषान्न युत- 
सिद्धि: । भाउप्ययृतसिद्धिरस्तीति समदायः प्राप्लुयात, तस्थेहेद॑प्रत्ययश्षिक्षत्वादाधायोंधारभूलपतार्थ- 
विपयरथाल । न चैते परस्परमाधार्याधारभुठाः, स्थाभ्रयेण वअध्येश सहाधायोधारभाषात्‌ | न 
वेहेदमिति प्रत्ययस्तत्रा भ्वाप्रितः सन्‍्भवति यब्लिक़: समवायों व्यवस्थाप्यते। न हीह रसे रूप॑ 
कर्मे ति चायाधितः प्रत्ययो5स्ति | ना5पीह सामान्ये कसे गणो बेति मन ततो” समयायः स्यात्‌। 
नम च* यत्र यत्रायतसिद्धिस्दश्न तत्र समधाय इति ग्थाप्तिरस्ति, धन्न यत्र समधायस्तन्न तन्रायुत- 
सिद्धिरिति ब्याप्तेः सम्प्रत्ययाव, इति सर्व निरवं परोहुदृषणानवकाशातद, हृति। 


संयोगजसंयोग कहा जाता है। किन्तु प्राप्ति उनकी हमेशा है, इसलिये प्राप्तिलज्षण 
संयोग नित्य दी स्त्रीकार करना चाहिये । और जब वह ( संयोग ) सिद्ध 
हो जाता तो युतसिद्धि मान लेना चाहिये, क्‍योंकि युतसिद्धोंके ही निश्चयसे संयोग 
होता है | इससे यह अर्थ न लगाना चाहिये कि जो जो युतसिद्ध हैं उन सबके--सह्ा 
ओर हिमवान आदिकोंके भी--संयोग है, क्‍योंकि वैसी व्याप्ति ( अविनाभाव ) 
नहीं है । वास्तवमें संयोगक्रे साथ युतसिद्धिकी व्याप्ति है, युतसिद्धिके साथ संयोगकी 
नहीं। अतः हस प्रकारसे अनुमान होना चाहिये कि “जहाँ जहाँ सयोग होता 
है वहाँ वहाँ उनके यर्तासद्धि पोती ६ैं?। जैसे कुण्ड और बेर आदिकोंस संयोगपुवेक 
युतसिद्धि पायी जाती है । इसी तरद एकद्रउ्यमें रहनेवाले गुणाद़िकोंमें संयोग न 
होनेसे युतसिद्धि नहीं हैँ | कारण, संयोग गुण है और गुण द्रब्यके ही आश्रय रहता 
है। अत: उनके संयोगका अभाव होनेसे युतसिद्धि नहीं है। तथा अयतसिद्धि भी नहीं 
है, जिससे समवाय श्राप्त हो, क्योंकि समवाय “इहेद॑? प्रत्ययसे सिद्ध होता है और 
आधाराधेयभूत पदार्थोंको विषय करता है । किन्तु ये एकद्रब्यवृत्ति गुणकर्मादि परस्परमें 
आधाराधेयभूत नहीं हैं। हाँ, अपने आश्रयभूत द्रव्यके साथ उनका आधाराधेय भाव 
है। तथा न उनमें (इद्देदं प्रत्ययः भी अव्राधित ( बाधारद्ित ) सम्भव दे जिससे कि उस 
प्रत्ययसे वहाँ समवाय प्रतक्त हो | स्पष्ठ ६ कि 'इस रसमें रूप है अथवा कम हूँ! यह्‌ 
प्रत्यय अवाधित नहों है और न “इस सामान्‍्यमें कर्म हे अथवा गुण हैं? यह प्रत्य५ 
निर्वाध है । अतएव इस प्रत्ययसे, जो कि बाधित है, समवाय प्रसक्त नहीं हो सकता 
है। दुसरी बात यह है कि “जहाँ जहाँ अयुतसिद्धि है वहाँ बहाँ समयाय है! ऐसी 
व्याप्त नहीं है, फिन्तु “जहाँ जद्दाँ समवाय है वहाँ वद्दों अ्युतसिद्धि है? इस भ्रकारकी 
व्याप्ति निर्यीत होती है। इसल्षिये हमारा उपयुक्त समस्त कथन निर्दोष है, उसमें 
आपके द्वारा कह्दे गये कोई भी दूषण नहीं आते हैं ९ 


। मु द “हणसंयोग:! । 2 द्‌ (तथा! | 3 दू वतोऊप!। 4 झुस “न हि! । 





११६ आप्परीक्षा-स्वी प्चटीका [ कारिका ऐंद 


$ १३३, त एवं वदम्तः शहारादयो5पि पयंत्रुयोज्या:; कर्थ पृथगाभ्रयात्रयित्वं युत- . 
सिद्धि, नित्यानां चल प्रूथग्गतिमत्यथमिति युतसिद्धेलेंपद्वअमन्यापि न स्यात्‌ ? तस्य विभुप्रम्दे 
वध्यजसंयोगेनानुमितायां 


युतसिद्धाधभाषात्‌ 
६ १४०, यदि पुनरेशललक्षणद्यब्यतिक्रोश संयोगदेतुयु ससिद्धिरिति खक्ष्ाम्तरमुररी 
क्िपते, तदा कुण्डवदरादियु परमाण्वाकाशादिष परमाझुष्वात्ममनस्सु विभुव्र्येध्‌ परस्पर 
धुतसिद्धेभोयाल्लक्ण॒स्पाब्याप्त्यतिष्याप्व्यसम्भवदोषपरिहारे 5पि कमोपि' युतसिद्धिं प्राप्नोति, तस्थापि 
संयोगद्वेतुत्वादरष्टेश्वरकात्षादेरिवेति दुःशक्या5तिन्याप्ति: परिहत्त म्‌ । संयोगस्थेथ देतुरित्यवधार 
शाददोषो 5यस्‌ , हृति चेत, न; पृथमपि हिमवद्धिन्ध्यादीनाँ ग्रतसिद्धे: संग्रोगाहेतोरपि प्रसिद्धे* 
लंक्षणस्पाण्याप्तिप्सज्ञाव!। देतुरेथ संयोगस्येत्यवधारदादयमप्ति व दोष इहति चेत, न; एयमपि 


६ १३६. जैन--इस प्रकारसे कथन करनेवाले शहर आदिकोंसे भी दम पूछते हैं 
कि टक्त प्रकार कथन करनेपर “पृथक आशभयमें रहनारूप” और “नित्योंकी प्रथक गति 
मत्तारूप” ये यतसिद्धिके दोनों लक्षण अव्याप्त क्यों नहों होंगे? अयोत्‌ दोनों ही 
लक्षण अन्याप्त हैं, क्योंकि विशभुद्वव्योंमें जो नित्यसंयोगके द्वारा युतसिद्धि अनुमानित 
की गई है उसमें उक्त दोनों ही लक्षण नहीं हैं। न तो विशभुद्रव्य प्रथक्‌ आभ्यमें रहते 
हैं और न प्रथग्गतिमान्‌ दैँं। अतः युतसिद्धिके उक्त दोनों लक्षण विभुद्रब्योंमें अव्याप्त 
( अव्याप्तिादोषयक्त ) 

६ १४०. वैशेषिक--हम युतसिद्धिके इन दोनों लक्षणोंके अलावा “संयोगका जो 
कारण है वह यतसिद्धि है, यह यतसिद्धिका अन्य तीसरा लक्षण मानते हैं, अत 
उपय क्त दोष नहीं है ९ 

जेन --आपका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुण्ड तथा बेर आदिकोंमें 
परमाणु तथा आकाशादिकोंमें, परमाणु-परमाणुओंमें, आत्मा तथा मनोंमें और विशभु 
द्रब्योंमें परस्पर युवसिद्धि दोनेसे इनमें युतसिद्धिक्षक्षणकी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
और अझसम्भव दोषोंका परिद्दार होजानेपर भी कम भी युतसिद्धिको प्राप्त होता है । 
कारण, वह भी अदृष्ट, इश्वर और काजादिककी तरह संयोगका कारण होता है और 
इसलिये कममें उक्त यतसिद्धिलक्षणकी आंतव्याप्तिका परिद्दार दुःशक्य है। 

वैशेषक--'संयोगका ही जो कारण है वह यतसिद्धि दे! इस प्रकार अवधारण 
कर देनेसे उक्त अतिध्याप्ति नहीं है ९ 

जैन--यह कट्टना भी उचित नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकारसे भी हिमवान्‌ और 
विन्ध्याचल आदिकोंमें संयोगका कारण न होनेबाली यतसिद्धि प्रसिद्ध धोनेसे उनमें 
यतसिद्धिका उक्त जज्षण अव्याप्त होवा है 

पेशे पिक--“जो संयोगका कारण ही है वद्द यतसिद्धि है! इस प्रकार अवधारण 
करनेसे यह भी दोष (अब्याप्ति) नहीं है ? 

जैन--यह मान्यता भी आपकी टीक नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकारसे भी संयोगका 
कारण ही होनेवाले कर्मके भी युतसिद्धिका प्रसज्ञ आता दे | तात्पय यद्द कि कम संयोग- 

] द्‌ “कम? । 2 द “ड्वेतल्‍शलणास्याप्याव्या- । 


कारिका ४८] इेश्वर-परीक्षा ११७ 


संयोगद्ेतो:ः [ कर्मणो5पि ] युठसिद्धिप्सक्षात | संयोगस्येष देतुयु तसिद्धिरित्यवधारणे5पि 
विभागद्देतुय तसिद्धिः कथमिव व्यथस्थाप्यते ? भ॒ सच युतसिद्धानां संयोग एवं, विभागस्यापि 
भाषात्‌ । संयोगो विभागद्वेतुरित्पपि वासंम्‌, तस्य तदिरोधिगणत्वात्तद्विनाशद्देतुत्वात्‌ । संयुक्त- 
जिषयत्वाहिभागस्य संयोगो देतुरिति चेत्‌, भ, सहि विभक्रथिषयत्वात्संयोगस्य विभागों देतरस्त । 

कयोशिचद्विभक्रयोरप्यमयकर्मणो 5न्यतरकमंणो 5वयवसंयोगस्य 'चापाये संयोगापायात्ष विभागः 
संयोगहेतः; इति चेत्‌; तह संयुक्रयोरप्युभयकर्मणो5स्यतरकमंणो5वयवविभागस्य चापाये विभा- 
गस्याभावात्संयोगो5पि* विभागस्य देतुमोभूत्‌ । कथं 'ब शश्यवृधिभक्रानों विभुव्व्यविशेषाणामजः 
संयोगः सिद्ष्यन्‌ विभागहेत॒को व्यवस्थाप्यते ? ततन्न यतसिद्धिविभागहेत्रपि कथमवस्थाप्सते ! 
इति चेत्‌, स्वस्थ हेतोः कार्योत्पादनानियमात्‌, इृति ज,मः । समर्थो हि हेतः स्वकायंमुत्पादयति 


का कारण ही दै--कार्य आदि नहों है, अतः युतसिद्धिका उक्त लक्षण माननेपर कमेमें 

अतिव्याप्ति होती है । एक बात और है, वह यह कि यदि “संयोगका ही जो कारण दो 
वह युतसिद्धि दे! ऐसा कहा जाय तो विभागदेतु ( विभागजनक ) युतसिद्धि केसे व्यव- 
स्थित होगी १ अथांत्‌ उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे ? क्‍योंकि यह तो कहा नहीं जा सकता 
कि युतसिद्धोंके संयोग ही दोता है--विभाग नहीं, कारण उनके विभाग भी द्वोता है। 
“संयोग विभागका कारण है? यद्द भी कथनसात्र है, क्‍योंकि संयोग विभागका विरोधी 
गुण होनेसे उसके विनाशमें कारण होता है--उत्पत्तिमें नहीं। 

वेशेषिक-- विभाग संयुक्तोंकी विषय करता है अथांग्‌ जिनमें संयोग होता है 
उन्हींमें विभाग होता है और इसलिये संयोग विभागका कारण है ९ 

जेन--नहीं, क्योंकि संयोग विभक्तोंको विषय करता है अर्थात जिनमें विभाग 
दोता है उन्दींमें संयोग होता है और इसलिये विभाग संयोगका कारण हो। 

वेशेषिक--हमारा मतलब यह है कि किन्हीं दो विभक्तोंमं भी उभयकर्म और 
अन्यतर कम तथा अवंयवसंयोग नहीं रहता है और उनके अभावमें संयोग नहीं बन 
सकता, अतः विभाग संयोगका कारण नहीं है? 


जेन--इस प्रकार तो किन्दीं दो संयोगविशिष्टों ( संयुक्तों) में भी उभयकर्म और 
अन्यतरकमं तथा अबयवविभाग नहीं रहते है और उनके न रहनेपर विभाग नहीं 
यन सकता है, अत: संयोग भी विभागका कारण न हो । दूसरे, जो विभुद्वव्य सदा ही 
अविभक्त ( मिले हुए ) हँ--कमो -भी विभक्त नहीं हुये हैं उनमें नित्य संयोग सिद्ध 
दोता हुआ कैसे विभागद्वेतुक व्यवस्थित होगा ? तात्पय यद्द कि संयोगको विभागद्देतुक 
माननेपर बिशुद्वन्योंमें नित्यसंयोग नहीं बन सकेगा, क्योंकि विभुद्वव्य सदेव अबि- 
अक्त हैं--वे विभक्त नहीं हैं। 

वेशे षिक--उनमें विभागजनक युतसिद्धि भी कैसे करेंगे ९ 

जैन--इसका उत्तर यह है कि सभी कारणोंके कार्योत्पशिका नियम नहीं है। 
अर्थात्‌ यह नियम नहीं है कि सभी कारण कार्यके उत्पादक होते ही हैं । किन्त जो समर्थ 


] स 'संयोगा हेतोः', मु “ठंयोगदवतोयु तसिद्ध; प्रस-? । 2 मु 'संयोगो विभागस्थापि', स 'संयोगो स्यापि॥ 
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नासमर्थ: सहकारिकफारणानपेक्ष., भ्तिप्रसक्ञार्‌ । तेन यथा दिमवरदविन्ध्यादोनां युठसिद्धिविद्यमा- 
नाः। न संयोगमुपजनयति सहकारिकारणस्य कर्मादेरभावात्‌ । तथा विभुद्वब्यविशेषाणां शाश्व- 
तिकी' यतसिद्धि: सत्यपि न विभाग जनयति”, सहकारिफारणस्पान्यदरकमोदे्‌रभावात्‌, इति 
संयोगद्वेतः युतसिद्धिमम्यनुजानन्तो, विभागहेतुमपि तामभ्यनुजानन्तु, सर्वथा विशेषाभावात्‌ । तथा 
थ॒संयोगस्थेव देतयु तसिद्धिरित्यप लक्षणं न व्यकतिष्टत एव। खच्णाभावे च न युतसिद्धिः । 
ना5पि य्रुतसिद्ध्यमावक्ततणा स्यादयुतसिद्धिः । इति युतसिद्ध्ययुतसिद्धिद्वितयापाये ब्याघातो 
दुरुसतरः स्थाद, सव्वेत्र संग्रोगसमवाययोंरभावात्‌ । “खंसमेहाने: सकल्लार्थहानि:” [ यक्त्यचुशा० 
का ७ ] स्यादित्यमिप्रायः । 


६ १७१, संयोगापाये तावदात्मान्तःकरणसो ” स्संयोगाद्वुद्ध्यादियुणोत्पक्तिन भवेत्‌ | तदभातरे 
खात्मनोी व्यवस्थापनोपाया3पायादात्मतसक्त्यह्ानि: । एतेन  भेरीदण्डांच्राकाशसंयोगाभावाध्छुब्द - 
स्यानुत्पक्तेराकाशध्यधस्थापनोपाया5सस्थादाकाशद्ानिकक्ा । सर्वन्रावयवसंयोगाभाषात्त द्विभागस्या- 


कारण होता है वह अपने कार्यको उत्पन्न करता है, सहकारी कारणोंकी अ्रपेक्षासे रहित 
असमर्थ कारण नहीं । अन्यथा अतिग्रमज्ञ दोप आयेगा--जिस किसी कारणसे भी 
कार्येकी उत्पत्ति हो जायगी | अतः जिस प्रकार दिमवान्‌ और विन्ध्याचल शरदिकोंके 
युतसिद्धि रहते हुये भी वह संयोगको उत्पन्न नहीं काती है, क्‍योंकि सहकारी कारण 
कमादिकका अभाव है उसी प्रकार विभरुद्रव्यविशेषोंके शाश्वतिक ( सदा रहनेवाली ) 
युतसिद्धि दोते हुए भी वह विभागको पैदा नहीं करती, क्योंकि उसके सहकारी कारण 
अन्यतर कमादि नहीं हें, इस प्रकार यदि संयोगद्वेतुक युतसिद्धिकों आप मानते हैं तो 
विभागहँत॒क भी युतसिद्धिको मानिये, क्योंकि दोनोंमें कुद भी विशेपता नहीं है। ऐसी 
दशामें “ संयोगका ही जो कारण हे बढ़ युतसिद्धि है? यह युतसिद्धिलक्षण भी 
व्यवस्थित नहीं होता । भौर जब लक्षण व्यवस्थित नहीं होता तो युतसिद्धिरूप 
लक्ष्यकी भी व्यवस्था नहीं हो सकती है । तथा युतसिद्धिकी व्यवस्था न होनेपर युत- 
सिद्धिका अभावरूप अयुतसिद्धि भी नहीं बन सकती है, इस प्रकार युतसिद्धि और 
अयुतता्सद्ध दोनोंके अभात्र हो जानेपर वेशेपिकॉके यदाँ जो व्याघात--विरोध आता है 
वह निवारण नहीं किया जा सकता | कारण, सत्र जगह संयोग और समवाय दोनों ही 
सम्बन्धोंका अभाव है। और 'सम्बन्धके अभावसे समस्त पदाथोंका अभाव प्राप्त 


होता दे । 


$ १४१. फलितार्थ यद्ध कि संयोग जब नहीं रहेगा तो आत्मा और मनके संयोगसे बुद्धि 
आदिक गुरणोंकी उत्पत्ति नहीं होगी और उनके न दोनेपर आत्माका व्यवथापक उपाय न 
होनेसे आत्मा-तत्त्वकी हानि हो जायगी | इस कथनसे दृण्डादिका आकाशके साथ संयोगका 
अभाव होनेसे शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी और उसके न होनेपर आकाशकी व्यवस्थाका 
उपाय न रदनेसे आकाशतत्वकी भी हानि कथित दोजाती है | अवयवसंयोगका सन्नेत्र 








डर ] 


। मु 'शाश्वतिका?। 4 मु स प्‌ जनयति” इति पाठो नास्ति । 3 मु पस “वरणस'«। 


कारिका ४६ ] इेश्वर-परीक्षा ११६ 


5प्यनुपपत्ेस्तस्िमिक्तस्थापि शब्दस्यासायात्‌ । पुतेव परमाणुसंयोगाभावाद्‌ हृपणुकादिप्ररमेणा- 
वयविने5जुस्पत्तेस्तत्र परापरादिप्रप्ययाउपायादिदूमतः पूर्येशषेत्यादि प्रस्ययाउपायाश्ष भ कालो दिक 
थ व्यवतिष्ठत हत्युक़रस । 

६ १७४२. तथा समवायाउसत्वे सकलसमवायिनामभावाश्न मनःपरमाणवो5पि सम्माब्यम्ते 
हृति सकलदब्यपदाथहानेस्तदाअयगुण-करम सामान्य-विशेषपवा्हानिरपीति सकद्षपदाथब्याघातात्‌ 
दुरुसरो वेशेषिकमतस्थ व्याधातः स्यात्‌। त॑ परिजिद्दीषंता युतसिद्धिः कुतरिचद्‌ ब्यधस्थापनोया। 
सलूखू---- 


[ अन्यप्रकारेय युतप्रिद्धिब्यवस्थापनेडपि दोषमाह ] 


युतप्रत्ययद्देतुत्वाद्‌ य॒तसिद्धिरितीरणे । 
विश्वद्रव्यगुणादीनां यतसिद्धि! समागता |४६॥ 


६ १४३. यर्थव दि कुएडवद्रादिषु युतप्रत्यय उत्पययते 'कुण्डारिभ्यो बद्रादयों युता:? इसि, 
तथा विभुवच्यदिशेषेष् प्रकृतेष्‌ गुशयुणिष कियाक्रियापत्सु सामान्यतद्व त्सु विशेषतद्वत्सु चावयधावय- 
अभाव होनेसे अवयवविभाग भी नहीं बन सकता है और इसलिये विभागनिमित्तक भो 
शब्द सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसी तरह परमारुसंयोग न होनेसे हृवणक आदि क्रमसे 
अवयवीकी भी उत्पत्ति नहीं बन सकेगी और उसके न बननेपर उसमें पर और अपर 
आदि प्रत्यय न होसकनेसे तथा यह इससे पृवमें है? इत्यादि प्रत्ययफे अभाव होजानेसे 
न दो काल व्यवस्थित होता है और न दिशा, यह कथन भी समम लेना चाहिये। 

६ ९४२, तथा समवाय जब नहीं रहेगा तो सम्पुण समवायिश्रोका अभाव हो 
जायगा और उनके अभाव द्वो जानेपर मन भी, जो परमाणुरूप हैं, नहीं बन सके गे । 
इस प्रकार समस्त द्रव्यपदा्थंकी द्वानि हो जाती है और उसकी हानि होनेपर उसके 
आश्रित रहनेवाले गुण, कम, सामान्य और विशेष इन पदार्थाक्री भी हानि निश्चित है । 
इस तरह सर्वे पदार्थोंका अभाव प्राप्त होनेसे वेशेषिकमतका दुनिवार नाश प्रसक्त होता 
है. । तात्पर्य यह हुआ कि यतसिद्धि और अयतसिद्धिके उपयुक्त लक्षण माननेपर वे 
लक्षण निर्दोष सिद्ध न होनेंसे न युतिसिद्धिके निमित्तिसे व्यवस्थापित संयोग बनता है 
ओर न अथुतसिद्धिके निमित्तिसे ब्यवस्थापित समवाय बनता है और जब ये दोनों 
सम्बन्ध नहीं बनेंगे वो संसग्गंकी हानिसे सकल पदार्थोंकी हानिका प्रसक्ष आवेगा, 
जिसका नित्रारण कर सकना असम्भव है । अतः: इस दोपको यदि वैशेषिक दूर 
करना चाहते हैं तो उन्हें युतसिद्धिकी किसी तरह व्यवस्था करनी चाहिये । 

६ १४३. जिस प्रकार कुण्ड, बेर आदिकोंमें 'कुण्डादिकसे बेर आदिक प्रथक हैं? 
इस भ्रकार प्रथक्‌ प्रत्यय उत्पन्न होता है उसी भ्रकार भ्रकृत विभुद्रज्यविशेषोंमें, गुण- 
गुणियोंमें, फिया-क्रियावानोंमें, सामान्थ-सामान्यवानोंमें, विशेष-विशेषवानोंमें और 


] दस 'त्यादिना प्रत्यया? | 


१२७ आप्तपरीज्ञा-स्वो पश्चटीका [ कारिका ४०, ४१ 


विष अ् युतप्रत्ययो भवत्येब, हृति युतसिद्धि: समागता, सबब्रायुतप्रत्ययस्थाभावाव्‌ । देशमेदाभावा- 
का? तत्र युतप्रत्यय इति चेत; न; वाता55तपादिषु युतप्रत्ययानुत्पत्तिप्रसज्ञात्‌। तेषां स्थाययवेयु 
भिन्रेषु देशेषु” दूर्तेस्तन्न युतप्रत्ययः, इति चेत्‌, किमेव॑ तन्तुपटादिषु पटरूपादिषु अर युतप्रत्ययः प्रतिषि- 
ध्यते ?, “स्थाश्रयेष भिश्नष्‌ दृत्तेरधिशेषात्‌। तथा च न तेषामयुतसिद्धिः। ततो न युतप्रत्ययहेतुत्वेन 
यतसिद्धिब्यंधतिष्ठते । तद॒ब्यवस्थानाश्ष कि स्थात्‌  हृत्याह-- 
[ युतसिद्ध्यभावे ध्युतसिद्धिरपि नोपपद्मते इति कथनम ] 
ततो नाउयतसिद्धिः स्पादित्यसिद्ध विशेषणम्‌ । 
हेतोविंपश्षतस्तावद्‌ व्यवच्छेद॑ न साधयेव |॥५०॥ 


सिद्धंडपि समवायस्य समवायित्रु दशनाव ! 
हेदमिति संवित्ते! साधन॑ व्यमिचारि तद्‌ ॥५१॥ 


झवयव-अवयवियोंमें एथक प्रत्यय होता है और इसलिये इनमें भी यतसिद्धि प्राप्त होती 
है तथा इस तरद कहीं भी अयतप्रत्यय--अप्रथक प्रत्यय नहीं बन सकेगा । 

वेशेषिक--विभुद्व्य आदिकोंमें देशभेद न होनेसे उनमें प्रथक श्रत्यय नहीं हो 
सकता है और इसलिये उपयु क्त दोष नहीं है ९ 

जैन--नहीं, क्योंकि आपके इस कथनसे हवा और धूप आदि अभिन्न देशवर्ती 
पदार्थो्में प्रथक प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकेगा। 

वैशेषिक--हवा आदि तो अपने भिन्न देशरूप अवयबोंमें रहते हैं और इसलिये 
उनमें प्रथक प्रत्यय बन जायगा 

जैन--इस प्रकार फिर आप तन्‍्तु-पटादिकोंमें और पट-रूपादिकोंमें पृथक 
प्रत्ययका प्रतिषेध क्यों करते हैं ? क्योंकि वे भी अपने भिन्न आश्रयोंमें रहते हैं 
हवा आदिकोंमें और इनमें कुछ भी विशेषता नहीं है। और इसलिये उनके अयुतसिद्धि 
सिद्ध नहीं होती | अतण्व “जो प्रथक भ्रत्ययमें कारण है वह युतसिद्धि है? यह युतसिद्धि 
लक्षण भी व्यवस्थित नहीं होसका | और जब इस तरह यतसिद्धि नहीं व्यवस्थित 
हो सकी तो उस हालतमें क्‍या होगा ९ इसे आगे बतलाते हैं-- 

कि यतसिद्धिकी व्यवस्था नहीं होती है, अतः: उसके अभावरूप अयतसिद्धि 
नहीं बनती है। अतः देतुगत 'अयतसिद्धत्व” विशेषण असिद्ध है और इसलिये वह 
देतकी विपक्षसे ब्यावृत्ति नहीं करा सकता है | अगर किसी प्रकार उक्त विशेषण सिद्ध 
भी हो जाय तो भी समवायिश्रोमें समवायका ( इन समवायिओंमें समवाय है, इस 
प्रकारका ) 'इह्ेद॑! प्रत्यय देखा जाता है । अत: उसके साथ द्वेत व्यभिचारी है--अने 
कान्तिक द्देत्वाभास है ।? 


] मु 'भावाक्तत्र न!।  द्‌ 'दिशे८” नास्ति। “वृत्त:? हत्यत्न अ्वृत्तं:? इति चयाठ: | 8 द 
“ग्राभयेषु प्रवृत्तेरबिशेषात्‌? इति पाठ: । 


कारिका ५२, ४३, ५४] इश्वर-परीकज्षा १२९ 


$ १४७, तदेवमयुतसिद्धेरसम्भवे “सत्यामयतसिद्धो/ इति विशेष तावदसिदम , 
विपक्षादसमवायात्संबोगादेन्यबच्छेद न साधयेत्‌ू, संग्रोगादिना व्यभिचारस्थाबाणितेहेदप्रत्यवस्थ 
हेतोदु :परिद्ारत्वात्‌ं । फेवलमम्युपगम्पायतसिद्धत्व॑ पिशेषयां हेतोरनैकास्तिकत्वमुच्यते । सिद्धे उपि 
विशेषशे साधनस्येह्र समवायिषु समवाय हत्ययतसिद्धा 'बाधितेदेदृप्रत्ययेन साधनमेशद्‌ व्यभिचारि 
कथ्यते । न हयमयतसिद्धा शवाधितेदेदधत्ययः समवायदेतुकः, इति । 

६ १७४२. “लम्थयाधितत्वविशेषशमसिद्धिमिति परमतमाशक्षपाह--- 


समवायान्तरादृवत्तो समवायस्य तक्त्वतः । 
समवागिषु, तस्यापि परस्मादित्यनिष्ठितिः' ॥४२॥ 
तद्बा5धास्तीत्यवाधत्व॑ नाम नेह विशेषणम्‌ । 

देता! सिद्धमनेकान्तों यतोडनेनेति ये”विदुः ॥५३॥ 
तेषामिदेत. विज्ञानादिशेषणविशेष्यता । 
समवायस्य तद्वत्सु तत एवं न सिदृष्यति ॥५४॥ 


अीवीतटना- अपरासककाे। “>नक+-+--नयान-कमारा७ण०-म-प तन 


8 १४४. इस तरह अयुतसिद्धिके सिद्ध न होनेपर 'सत्यामयुतसिद्धो” इत्यादि 
वाक्यद्वारा देतुमें दिया गया “अयुतसिद्धत्व” विशेषण निश्चय दी असिद्ध दो जाता 
है और इसलिये वह द्ेतुकी विपक्ष-असमवायरूप संयोगादिकसे व्यावृत्ति नहीं करा 
सकता है | अत: अयवाधित “इहेदं! प्रत्ययरूप देतुका संयोगादिकके साथ व्यभिचार 
अपरिहाये है--बह निवारण नहीं किया जा सकता है। अब केवल “अ्रयतसिद्धत्व” विशे 
पणका मानकर देतुके अनेकान्तिकता बतलाते हैं कि किसी प्रकार “अयुतसिद्धत्व” विशे 
पषण सिद्ध दो भी जाय तो भी हेतु 'इन समवायिओंमें समवाय है”? इस अश्रयुतसिद्ध 
और अ्वाधित 'हहेदं? अ्रत्ययके साथ व्यभिचारी है । प्रकट है कि यह अबा 
घित इहेदं? प्रत्यय समवायद्देतक नहीं है--किन्त अन्य सम्वन्धददेतुक है । 

६ १४४. वैशेषिक--“इन समवायिओंमें समवाय है” यह प्रत्ययः अबाधित नहीं 
अर है। अतः उक्त प्रत्ययमें अबाधिवत्व”ः विशेषण असिद्ध है? वह इस 

“वयदि समवायिओ्रोंमें समवायकी अन्य समवायसे बृक्ति मानी जाय तो उसकी 
भी अन्य समवायसे वृत्ति मानी जायगी और इस तरह अनवस्था उक्त प्रत्ययमें बाधक 
हे । जे विशेषण नहीं है, जिससे कि इस प्रत्ययके साथ द्वेत व्यभि 
चारी होता।! 

जेन--'इस तरह तो समवायिओंमें समवायका 'इहेदं” ज्ञानसे विशेषण- 
विशेष्यत्व सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं हो सकेगा,:क्योंकि वह विशेषणविशेष्यत्व सम्बन्ध भी 


] मु द्रवाषि! । 2 मु द्वाशि। 3 दस “नल्वत्र!। 4 स॒“छ्िति?। 5 स 'यत्‌' | 


१२२ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्लटीका [कारिका ५४ 
विशेषशविशेष्यत्वसम्बन्धो5प्यन्यतो यदि । 


स्वसम्बन्धिषु वर्तेत तदा बाघाइनवस्थितिः ॥५५॥ 


तजातवस्थाया बाणिकाया: सद्भाधात्‌। तथा हि--समवायिष समवायस्थ शक्ति: समवायाब्त- 
रादू यदीष्यते, तदा तस्यापि समवायास्तरस्थ समवायसमवायिषरु स्वसम्बन्धिष्‌ वृत्तिरपरापर- 
समथ|यरूपेषितब्या । तथा 'चापरापरसमधायपरिकल्पनाथामनिष्ठितिःः स्यात्‌ । तथा एक 
एबं समयायः “तक्त्यं भावेग स्याव्यातम्‌? [गेशेषि० सू० ०-२-२८] इति सिद्धास्तस्थ चामि- 
छहिलिः । “सेंवेहेदमिति प्रत्थयस्थ बाधा, सठो जायाजत्दं मुफ्त विशेष हेसोगेनाउनेकास्तः स्थात, 
इति थे धदम्ति तेषां विशेषश्वविशेष्पत्वसम्बस्धो5पि समवायिधु समयाय हृ॒ति प्रत्ययाद्ष सिवृध्येत, 
झनवस्थाया: सजावात्‌ । विशेषणविशेष्यमावों हि. सम्रवायसमथाणितां परेरिष्टः समयायस्य 
विशेषयत्यात्समचायिनां विशेष्यत्यातू, अम्यथा समधायप्रतिनियमानुपपत्ते: ।स चर समयाय*- 


अप. >> ि3- 2० अममम मम 


अपने सम्बन्धियोंमें भय विशेषशविशेष्यत्व सम्बन्धसे रहेगा और इस तरह समवा- 
यिओ और समवायमें विशेषण-विशेष्यभाव माननेमें भी अनवस्था वाधा वियमान है ॥ 
१४६, वेशेषिक--'इन समयायिओओोंमें समवाय है? इस श्ानसे समवाय 

समवायिओंमें यद्यपि अयतसिद्धपना प्रसिद्ध है, क्योंकि समवाय प्रूथक्‌ आशभ्रयमें नहीं 
रहता है। लेकिन 'इहेदं! ( इसमें यह ), यह ज्ञान श्रवाधित नहीं है और इसलिये 
उसके साथ द्ेतु व्यभिषारी नहीं है। कारण, उसमें अनवस्थारूप बाधक मौजद है। 
वह इस तरहसे है-- 

यदि समवाय समवायिओंमें अन्य समवायसे रहता है तो वह अन्य समवाय 
भी अपने समवाय-समवायीरूप सम्बन्धियोंमें अन्य तीसरे आदि समरवायोंसे रहेगा 
और उस हालतमें अन्य, अन्य समवायोंकी कल्पना होनेसे अनवस्था दोष आता है । 
तथा “हक ही समयाय सत्ताकी तरद्द वास्तविक कहा गया है” [बेशेषि० खू० ७-२-२८] 
इस सिद्धान्तकी द्वानि होती है | इसलिये यह सिद्धान्द-द्ानि ही वहाँ (इदेदं? प्रत्ययकी 
बाधक है। अतः रक्त प्रत्ययमें अवाधपना” ( बाधारहितपना ) विशेषण नहीं है। 
तात्पय यह कि उक्त स्थलमें उक्त प्रत्यय अवाधित नहीं है, जिससे हेत अनेकान्तिक 
दोता ९ 

जेन--आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आपका अभिमत विशेषशविशेष्य- 
भावरूप सम्बन्ध भी 'समवायिओंमें समवाय” इस झ्ञानसे सिद्ध नहीं हो सकता, कारण, 
उसमें अनवस्था आती है । प्रकट है कि आप लोग समवाय और समवायिओंमें विशे- 
षण-विशेष्यभाव स्वीकार करते हैं। समवाय तो विशेषण है और ससवायी विशेष्य 
हैं। याद उनमें विशेषण-विशेष्यभाव न द्वो तो समद्रायका प्रतिनियम ( अमुकमें दी 


] द स्याएयः। 2 स प्टितिः 8 दे तिचे?। ४ द्‌ स समवाय: समवायि? | 


कारिका ५६] देश्वर-परीक्षा १२३ 
समयायिभ्यो5 ' थॉम्शरसेव न पुमरमथोस्तरं_ ससवायस्यापि समयाविभ्यो5नर्थास्‍तरत्या 'एसेः | स 


तददस्थेद । सतलस्तया सवाधादिदहेदमिति प्रत्यवादिशेषणशविशेष्यभावोडपे न सिद्ध्येद, इति 

कुसः समवायप्रतिनियमः कथचिदेव समवायिषर परेषां स्थात्‌ ! 
विशेषशविशेष्यत्वप्रत्ययादवगम्यते । 
विशेषशविशेष्यत्वमित्यप्येतेन दूषितम ॥४६ । 


$ १४७, यथेद “समथायिष््‌ समवाय हतीहेदंप्रत्ययादनवस्थया बाध्यमावाद्‌ समयाय 
पदिरोषअविशेष्यमादों न सिद्ध्येदिति, तथा विशेषशविशेष्यरवप्रत्ययादप्पनवस्थयाः बाध्य 
अनेनेहेद॒प्रत्ययवृूषणेन विशेषयविशेष्यत्वप्रत्ययोडपि दूधित एच । तेनैद चर 

सद्दृषणेन विशेषशविशेष्यत्थं सघंत्र दूषितमवगस्पताम । 





ै्याान «यह ०-०- २५७७ ० पूहुडाा॒इ पक 


समवाय है, अमुकफर्मं नहीं, ऐसा व्यवस्थाकारक नियम ) नहीं बन सकता दे। सो 
यह विशेषश-विशेषशभाव सम्रवाय-सम्रवायिओओोंसे भिन्न हो स्वीकार किया जायगा, 
अभिन्न नहीं | अन्यथा, समवायकों भी समवायिश्रॉसे अभिन्न मानना होगा। इस 
तरह भिन्न माना गया वह विशेषश-विशेष्यभाव सम्बन्ध अपने सम्बन्धियोंमें अन्य 
दूसरे विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्धसे प्रतिनियमित होगा, अन्य श्रकार नहीं और 
उस दशामें अन्य, अन्य विशेषण-विशेष्यआवोंकी कल्पना करमेपर अनवस्था नामकी 
बाधा पूववेबत्‌ इसमें ( विशेषश-विशेष्यमावके माननेमें ) भी मौजद है। अतः इस 
अनवस्थारूप बाधासे सहित दोनेके कारण इहेदं! ( इसमें यह ) प्रत्ययसे विशेषण 
विशेष्यभाव सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तब बतलाइये, किन्हीं समवा 
यिओंमें ही समवायका प्रतिनियम आपके यहाँ कैसे वन सकता है ? अथोत्‌ नहीं बन 


सकता 
नगर कटद्दा जाय कि विशेषण-विशेष्यभाव विशेषण-विशेष्य भावज्ञानसे जाना 
आता है तो वद ज्ञान भी उपयु क्त प्रकारसे दूषित है--दोषय रक्त है।” 

४७, जिस प्रकार इन समवायिश्ोंमें समवाय है! इस अनवस्था-बाधित 
प्रत्ययसे समवायकी तरदद विशेषण-विशेष्यभाव सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार विशेषण 
विशेष्यभाव प्रत्ययसे भी बद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्यय भी पूवंवत्‌ अन 
वस्था-बाधित है| अतः इस 'हहेद॑” प्रत्ययके दूषणद्वारा विशेषण-विशेष्यभावष प्रत्ययथ भी 
दूषित हे; अर उसके दूषित दोनेसे विशेषश्-विशेष्यणाव सब जगह दूषित सम- 
मना चाहिये | 


| स अर्थान्तरमेव” इत्यत: 'स च? इत्यन्तं पाठों त्रटितः। 3 मु रापतेः!। 3 स सथा बाघा। 
& स्‌ प्रतो 'तमवायिषुः नास्ति। 5 स॒ 'स्थायाः? 


१२४ आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटौफा [ कारिका ५७, ४८, ४६ 


[ वेशेषिकारा! जेनापादितानवस्थापरिह्टारस्य निराकरयाम्‌ ] 
६ १०८, अज्ञानवस्थापरिदारं परेधामाशह्ृप निराचण्टे-- 


तस्यानन्त्यात्मपत॒णामाकाहक्षाक्षयतो5पि वा | 

न दोष इति चेदेवं समवायादिनापपि किम्‌ | ४७ 
गुणादिद्वव्ययोमिन्नद्रव्ययोश्च परस्परम्‌ । 
विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धो5स्तु निरहुकुश। ॥४८॥ 


संयोग: समवायो वा तद्विशेषो5रत्वनंकधा । 
स्वातन्श्ये समवायस्य सर्वथेक्‍्ये च दोष्तः ॥५६॥ 

६ १४६, तस्य विशेषयाविशेष्यभावस्थानन्ध्यास्समवबायघदेकत्थानभ्युपगरमाद्नानवस्था दोषो 
यदि परेः कथ्यते प्रपदिशामाकाइक्ाइयतो5पि था यत्र थस्य प्रटिप्तब्यंथद्ारपरिसमाप्तेराकाइक्षा- 
चुयः स्थात्‌ तत्रापरविशेषणविशेष्यभादानन्वेषणादनवस्थानुपपत्ते,, ददा सम्रवायादिना5पि परिक्िप- 
तन ण किल्ित्फलमुपलभामहे, समवायिमोरपि दिशेषणदिशेष्यमायस्थेदाम्यपगमनीयत्वात्‌ । 
संयोगिनोरपि विशेषयाधिशेप्यमाधानतिक्रमाव | गुणअध्ययो:, क्रियाद्रथ्ययो:, द्वग्यत्थव॒ष्यथो:, गुण- 


व +तत.3...<2 कप. नन--++वम नरम मम न+-यकन-. 


६ १४८, आगे वेशेषिक उक्त अनवस्था दोषका परिहार करते हैं और आचाय 
उसका उल्लेख करफे निराकरण करते हैं-- 

वैशेषिक--'विशेषश-विशेष्यभावकी हमने अनन्त स्वीकार किया है, इसलिये 
अनवस्था दोष नहीं आता। दूसरे, प्रतिपत्ता लोगोंकी आकांकज्षाका नाश भी सम्भव 
है, इसलिये भी अनवस्था दोष नहीं आसकता। 

जन--परन्तु उनका यह कट्दना यक्तिसज्जत नहीं है, क्योंकि इस तरद तो समवाय 

आदि सम्बन्धोंको मानना भी व्यर्थ ठहरेगा | कारण, गणादिक और द्रब्यमें तथा द्वव्य 
और द्रब्यमें विशेषशविशेष्यमावरूप सम्बन्ध ही मानना उचित एवं यक्त है। संयोग 
तथा समवाय आदि सम्बन्धोंको उसीके अनेक सेद स्वीकार करना चाहिये । और 
यदि समवायफो स्वतंत्र और सर्वथा एक माना जाय तो उसमें अनेक दोष आते हैं।! 

$ १४६, वेशेषिक--बात यह हे कि विशेषशविशेष्यमाव अनन्त हैं, वे समवायकी 
तरह एक नहीं हैं। अतः अनवस्था दोष नहीं है। अथवा, प्रतिपत्ताओंकोी आकांक्षा नाश 
होजानेसे अनवस्था दोष नहीं आता । जहाँ जिस प्रपिपत्ताका व्यवहार समाप्त होजाता है 
वहाँ उसकी आगे आकांक्षा (जिज्लासा) नहीं रहती--वह नष्ट होजाती है, वदाँ 
झान्‍्य विशेषशविशेष्यभावकी आवश्यकता नहीं होती और इसलिये अनवस्था नहीं आ 
सकती है ९ 

जन--आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरद्द तो माने गये समयाय 
आदिसे भी कोई अथे नहीं निकलता। कारण, जो खमवायी हैं उनमें भी विशेषणः 
विशेष्यभावको दी स्वीकार करना सर्वथा उचित है। इसी प्रकार जो संयोगी हैं उनमें 
भी विशेषणविशेष्यभावको दी स्वीकार करना चाहिए। गुण और द्रव्यमें, क्रिया और 


कारिका ४६] देश्वर-परीक्षा १२४ 


स्थगुसशयो: कमत्वकमंणों: गुरत्वद्रब्ययाः: फर्मस्वड्ब्ययोः विशेषज्वन्भयोश्य अभ्ययोत्वि विशेष- 
शाविशेष्यत्वस्थ साहझ्ात्परम्परभथा था भ्रतोयमानस्यथ बाधकाभायात्‌ | ययेव हि गुख्व्िष्य क्रिया 
वद्दृध्य॑ अष्यत्यवद्दृध्मे॑ विशेषयद्‌अध्य गुणस्ववान्‌ गुसः कर्मत्मवत्कम हत्यञ्ञ साक्षाद्‌ विशे- 


व्यनिष्ठटवात्‌ । नापि समयायः परेरिष्यते, समयायतद्स्तित्वगो: समवायाम्तरप्रसशक्षत | तथा 


द्रव्यमें, द्रज्यत्व और द्र॒व्यमें, गुणत्व और गगणमें, कमेत्व और कमेमें, गणत्व 
और द्रव्यमें, कर्मत्व और द्रब्यमें तथा ण्शिष और द्रब्यमें दो द्रब्यों 
की तरह साक्षातर अथवा परम्परासे विशेषणविशेष्यमाव श्रतीत होता है और 
उस प्रतीतिमें कोई बाधा नहों है। वास्तवमें जिस प्रकार गणवान्‌ द्रब्य, क्रियावान 
द्रव्य, द्रव्यत्यवान्‌ द्रव्य, विशेषवान्‌ द्रव्य, गणत्ववान्‌ गुण, कसंत्ववान कर्म इन 
स्थलोपर  दस्डी ( दण्डवान ) और कुण्डली ( कुण्डलवान ) की तरह 
साक्षात्‌॒ विशेषणविशेष्यभाव प्रतीत होता है उसी प्रकार “गुणत्ववान द्रव्य” थहाँ 
पर गुण द्रव्यका विशेषण दे और गुणत्व गुणका विशेषण है और इस दरह 
परम्परासे विशेषणविशेष्यभाव भी सप्रतीत होता है| तथा “कमेत्ववान द्रव्य” यहाँपर 
भी कर्म द्रब्यका विशेषण है और कसत्व कर्मका विशेषण है, इस तरह परम्परा 
विशेषणवपिशेष्यभाव दी रहता है और उसमें कोई बाधा नहीं है। अतः एक विशेषण- 
विशेष्यमाव सम्बन्यकों ही मानना चाहिये, समवायादिको नहीं । 

8१४०, वेशपिंक--दर्ड और पुरुष आदिमें तथा अवयव और अवयवी आदियें 
विद्यमान संयोग और समत्राय विशेषशविशेष्यमावके जनक अच्छी तरह प्रतीत 
होते हैं, क्योंकि बह संयोग और समवायके होनेपर ही होता है। अतः विशेषण- 
विशेष्यमाव संयाग और समवायको बिना माने नहीं धन सकता है ९ 

जन--आपकी यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि संयोग और समवायके 
अभावमें भी विशेषणविशेष्यभाव पाया जाता है। जैसे धर्म और धर्मी तथा भाव 
और अभावमें वद उपलब्ध होता है । प्रकट है कि धमम-धर्मीमें न संयोग है क्योंकि वह 
दब्य-द्रव्यमें होता है और न उनमें समवाय है, अन्यथा समवाय और उसके अस्तिस्थमें 
अन्य सम्रदायका प्रसंग आवेगा। तथा भाव और अभावसें भी वेशेषिकोंने न संयोग 


“दरशडी कयडलीव! । 2 द “विशेषणविशेध्यमावत्ववत्‌ कायकारणभाव: कायकारणमभावत्वव 
लिएचीयते' इत्यधिक: पाठ: 3 मु स किमंत्वस्थ कं विशेषयत्वात्‌ कमणो द्रब्यविशेषशत्वात्‌ पाठ 


१२६ भाप्रपरीक्षा-स्वोपश्टीका [कारिका ६०,६४९ 
न भाधयाभाषथो: संयोगः समवायो था परैरिष्ट:, सिद्धान्तविरोधात्‌ । तयोषिंशेषणविशेष्यभाषस्तु 


बितुमझस । सतोउप्यमथित्वादेशिंद्कानुपपत्तेन्पांपकरण प्रसिद्ध: । ततः संयोग: समधायों था 
इन्यो या*विवाभावषादिः सम्बन्धस्तस्वेद विशेषयविशेष्य भाषस्य विशेषो5स्तु । 
[ उम्वायस्य स्वतन्तत्वे शयथेकत्ये व दूषणअदशनम ] 
8 १५१. मनु च समवयायस्य स्वतम्त्रत्यादेकत्वाद कथमसों तद्विशेषः स्थाप्यते ? इति 
जेत्‌ ; ग; समयायस्य स्वतस्त्रत्वे सर्थेकत्दे थ दोषससावाद्‌ | तथा हि--- 


स्व॒तन्त्रस्य कर्थ तावदाश्रितत्वं स्वयं मतम्‌ । 
तस्याश्रितत्ववचने* स्वातन्ज्य प्रतिदन्यते । ६० ॥ 
समवायिषु सत्स्वेव समवायस्य 

आशितत्वे दिमादीनां मृत किम ॥६१ । 


साना है और न समवाय । अन्यथा, सिद्धान्त-विरोध आयगा । लेकिन उनमें उन्होंने 
विशेषशविशेष्यमाव अवश्य स्वीकार किया है और वह देखा भी जाता है। अतः 
संयोग और समवायके साथ विशेषशविशेष्यभावकी व्याप्ति नहीं है किन्तु विशेषण 
विशेष्यभावके साथ संयोग और सम्रवायकी व्याप्ति है । यथ।!थमें विशेषशविशेष्यमावके 
बिना नतो किन्दींमें संयोग प्रतिष्ठित होता है भौर न समवाय | यह दूसरी बात है 
कि कहीं विशेषशविशेष्यभावकी विवज्षा न होनेपर संयोग और समवायका व्यवहार 
होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह वहाँ नहों है--भ्रव्यापक है, क्योंकि 
विद्यमान रहनेपर भी प्रयोजनादि न दोनेसे विवक्षा नहीं होती है और इसलिये उसमें 
व्यापकता प्रसिद्ध है। अत: संयोग या ससवाय अथवा अविनाभाव आदि अन्य 
सम्यन्ध उसी विशेषशविशेष्यभावके भेद मानना भादिण। 
$ १४१. वेशेषिक - समवाय स्वतंत्र और एक है वह उसका भेद कैसे माना 
जासकता है 
जैन--नहीं, समवायको स्वतंत्र और सर्वधा एक माननेमें दोष आते हैं। 
इस प्रकारसे हैं-- 
वधयदि समथाय स्वतंत्र है तो उसमें आप लोगोंने आशितपना कैसे कहा है ९ और 
हसमें आभितपना कद्दनेपर यह स्वतंत्र नही वन सकता दै। यदि कहा जाय कि सम- 
होनेपर ही समवायका ह्ञान होता है, इसलिये समवायमें आश्रितपता कहा 
जाण है, तो इस तरह दिगादिक मूतेद्रब्योंके आश्रित क्‍यों नहीं हो जायेंगे ? दूसरे 


| मु स द्वि? ।9 द्‌ त्वाभ?!। $ मु तस्याभितते बचने । 


कारिफा ६२--६७ ] देश्वर-परीक्षा १२७ 


कय॑ चानाश्रितः सिद्ष्येत्सम्बन्धः सवंथा क्‍्वचित्‌ | 
स्वसम्बन्धिष येनातः सम्मवेन्नियठस्थितिः । ६२॥ 
एक एवं च्‌ सर्वत्र समवायो यदीष्यते । 

तदा महेश्वरे ज्ञानं समवेति न खे कथम ॥६३॥ 
इृद्देति ग्रत्ययोषप्येष शहरे न तु खादिष ! 

इति मेदः कथ्थ सिद्ध्येन्नियामकम्पश्यत:॥६४॥ 
न चाचेतनता तत्र सम्माव्येत नियामिका । 
शम्मावपि तदास्थानात्खादेस्तदपिशेषतः ॥६५॥ 
नेशो ज्ञाता न चाज्नाता' स्वयं ज्ञानस्य केवलम्‌ । 
समवायात्सदा ज्ञाता यद्यात्मेव स कि स्वत:॥६९६॥ 
ना:यमात्मा न चानात्मा स्वात्मत्वसमवायतः । 
सदात्मेवेति थेदेवं द्रव्यमेव स्वतोडसिघद' ॥६७॥ 


यदि समवाय परमाथ्थंत: अनश्रित है, क्योंकि उपयारसे ही उसमें आश्रितपना भाना 
गया है तो वह सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ? जिससे कि उसकी कहीं अपने 
सम्जन्धियोंमें नियत स्थिति-बृष्ति सम्भव हो और यूँ कि वह अनाशञित है इसलिये उससे 
उसके सम्बन्धियोंकी निश्चित स्थिति नहीं बन सकती है | तथा यदि एक ही समवाय 
सब जगह कहा जाय वो भद्देश्वरक्ञानका समवाय महेश्वरमें है, आकारामें क्‍यों नहों ९ 
यदि माना जञाय कि “इससें यह! इस प्रकारका प्रत्यय मददेश्वरमें होता है 
नहीं और इसलिये महेश्वरज्ञानका समवाय महेश्वरमें है, आकाशमें नहीं, तो इस प्रकार 
का भेद केसे सिद्ध हो ! क्‍योंकि उक्त प्रत्ययका नियामक-नियमन करनेवाला दृटिगोचर 
नहीं होता । तात्पयं यह कि उक्त प्रत्यय महेश्वरकी तरह आकाशमें भी क्‍यों नहीं होता ९ 
क्योंकि नियामक तो है नहीं। अगर कटद्दा जाय कि उक्त प्रत्ययमें अचेतनपना निया- 
मक है अथात्‌ आ्राकाश है इसलिये उसमें उक्त प्रत्यय नहीं धो सकता है तो 
वह अचवेतनपना तो महेश्वरमें भी मौजद है और इसलिये उसके आकाशादिकसे कोई 
विशेषता नहीं है। मतलब यह कि वैशेषिकोंके यहाँ चेठनाके समवायसे द्वी महेश्वरको 
चेतन माना है स्वतः तो उसे अचेतन ही माना है। अगर यह कटद्दा जाय कि महेश्वर 
स्वयं न ज्ञाता ( चेतन ) है ओर न अज्ञाता ( अचेतन ) है। केवल झ्ञानके समवायसे 
सदा छ्ाता है, तो घतलायें वह स्वतः क्या दे ? यदि वह स्वतः आत्मा है, तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि आत्म।की भी आत्मत्वके समवायसे आत्मा साना हैं। यदि 
कहें कि महेश्वर न आत्मा है और न अनात्मा। केवल अपने आत्मत्यके समवायसे 
सदा आत्मा हैँ तो पुनः प्रश्न उठता है कि वह स्वतः क्या है? यदि स्वतः द्रव्य 


4द्‌ नवाशाता' । 9 दस 'द्वत्‌”। 


१२८ आप्तपरीक्षा-स्वोपह्ञटीका [कारिका ६८-७४ 


नशो द्रव्य न चाद्रव्यं द्रव्यत्वसमवायतः | 

सर्वदा द्रव्यमेवेति यदि सन्‍नेब स स्वतः ।| ६८ ।॥। 

न स्वतः सश्रसभझापि सस्वेन समवायतः | 

सनन्‍नेव शर्वदित्युक्ती व्याघातः केन वायते | ६६ ॥ 
स्वरूपेशाउसवः सच्चसमवाये च खाम्बुजे । 

स स्यात्‌ किं न विशेषस्याभावात्तस्य तवो5|ञ्जसा ॥ ७० ॥ 
स्वरूपेण सतः सक्षसमवाये5पि सवंदा । 

सामान्यादो भवेत्सत्वसमवायो5विशेषतः' ॥७१॥ 
स्वतः सतो यथा सक्तसमवायस्तथाउस्तु सः । 
द्रव्यत्वात्मत्ववोद्धृत्वस मवायोइपि तत््वतः ॥७२॥। 
दव्यस्येवात्मनो बोद्ः स्वयं सिद्धस्य सबंदा । 

न हि स्वतो5तथाभूतस्तथात्वसमवायभाक्‌ ।७३॥ 
स्वयं ज्त्व च सिद्धे5स्य मद्देशस्य निरथंकम्‌ । 

झ्ानस्य समवायेन ज्ञत्वस्य परिकल्पनम्‌ ॥७४॥ 


है तो वह स्वतः द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि द्रव्यत्वके समवायसे ही द्रव्य 
माना गया है। अगर कहा जाय कि महेश्वर न द्वव्य है और न अद्गव्य | केवल 
दृ्यत्वके समवायसे सवंदा द्रव्य ही है तो फिर सवाल उठता है कि वह स्वयं क्‍या है ९ 
यदि स्वयं वह सत्‌ है तो बह रत्रयं सत्‌ भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सत्ताके सम- 
बायसे ही उसे सत्‌ माना गया है । यदि माना जाय कि बह स्वय॑ न सत्‌ है ओर न 
असत है । केवल सक्त्वके समवायसे हमेशा सत्‌ ही दहै--असव नहीं है तो इसप्रकारके 
कथनमें जो विरोध आता हे उसका वारण किस तरह करेंगे ? क्योंकि स्वरूपसे असतके 
सरक््यका समवाय माननेपर आकाशकमलतमें यद्द क्‍यों न हो जाय ? कारण, उससे 
उसमें निश्चय ही कोई विशेषता नहीं है-दोनों असत्‌ हैं । और स्वरूपसे सतके 
सस्‍्यका समवाय स्वीकार करनेपर वह सतक्त्वसमवाय सबंदा सामान्यादिकमें भी 
दो जाय, क्योंकि मदेश्वर और सामान्यादिकमें स्वरूप सतकी अपेक्षा कोई भेद नहीं 
है--दोनों समान हैं। और जिस प्रकार स्वतः सतके सक्वका समयाय मान किया 
उसी प्रकार द्रब्यत्व, आध्मत्व, चेतनत्वका समवाय भी स्वतः सिद्ध द्रब्य, आत्मा, 
चेतनके सबेदां मानिये। क्योंकि वास्ववमें जो स्वय॑ द्रव्यादिरूप नहीं है उसके द्रव्य- 
स्वादिकका समवाय नहीं बन सकता है । ओर इस तरह जब महेश्वर स्त्रय॑ ज्ञाता सिद्ध. 
हो जाता है दो उसके ज्ञानके समवायसे ज्ञातापनकी कल्पना करना स्जया निरथंक है । 


| द्‌ सत्य समवायाविशेषतः! । 


कारिका ७५, ७६, ७७ ] इश्वर-परीक्षा १२६ 


तत्स्ाथव्यवसायात्मब्ानतादात्म्यमृच्छतः । 
कथश्चिदीश्वरस्या5स्ति” जिनेशत्वमसंशयभ्‌ । ७४॥। 
स एव मोचमार्गस्य प्रयेता व्यवतिष्ठते । 
सदेहः स्ेविन्नष्टभोहों धर्मविशेषभाक ॥।७६॥ 
बानादन्यस्तु निर्देह सदेहो वा न युज्यते । 
शिव: कर्तोंपदेशस्य सो5भेत्ता क्ममृभृताम्‌ ॥७७॥ 
$ २१३. स्वतन्भत्थे हि. समवायस्थ “दशणणामाश्रितत्वसन्यन्न॒ नित्यवब्येम्य:” [ प्रश- 
स्‍्तपा० भा० (० ६ ] इति कथमाप्नितत्व स्वयं वेशेषिकेरिष्टम्‌ इति |; तन्श्रविरोधो दोषः, रस्याध्रि- 
तत्वप्रतिपादने स्वतस्त्रत्वविरोधात्‌ । पराश्चितत्वं द्वि पारतन्यम्‌ , तेन स्वातम्प्यं कथ॑ न प्रतिदस्यते 
$ १२३, स्थान्मतम---त परमाथतः समवायस्याश्रितत्यं॑ धर्म: कथ्यते, यतस्तम्श्रविरोधः 
स्थात, किन्तूपचारात्‌ । मिमित्त तूपचारस्य समवायिधु सत्सु समवायज्ञानम्‌, समवायिशुस्ये 
देशे समयवायश्ञानासस्भवात्‌ । परमाथंतस्तस्पाश्रितत्वे स्वाभयविनाशा'ह्विनाशप्रसक्षत्‌, गुणा- 





(२७... डा न हू... इन «न «नए कम _-नमकननन+--++ मानी 


अतः उस स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानको महेश्वरसे कर्थंचित्‌ अभिन्न मानना 
चाहिये और उस हालतमें निश्यय ही महेश्वरके जिनेश्वरण्ना प्राप्त होता है। वही मोच्न- 
मा्गेका अणेता व्यवस्थित होता है और सशरीरी, सर्वज्ष, वीतराग तथा धर्सविशेषयोगी 
सिद्ध होता हे । किन्तु ह्ानसे भिन्न महेश्वर, चाहे वह सशरीरी हो या 
अशरीरी, मोक्षमार्गके उपद्‌शाका कत्तों नहीं थन सकता है, क्‍योंकि वह कर्मपबंतोंका 
भेत्ता अथोत्‌ रागादिकमाँंका नाशकर्तता नहीं है। तात्पय यह कि जो बीतरागी और 
स्वेक्ष है। साथमें शरीरनामकर्म और तीथेकरनामक्मके उदयसे विशिष्ट है वह मोक्ष 
मार्गोपदेशक है और बह जिनेश्वर ही है, महद्देश्वर नहीं |? 

$ १४२. वास्तवरमें समवाय यदि स्वतंत्र है तो “नित्यद्रब्योंकी छोड़कर छाट्ट 
पदार्थोंके आश्रितपना है ।” [ प्रशस्त० भा० प्र० ६ ] यह वैशेषिकोंने स्थयं उसमें 
आश्रितपना क्‍यों स्वीकार किया ? और इसलिये यह सिद्धान्तविरोध स्पष्ट है। 
क्योंकि उसमें आशभ्रितपना स्व्रीकार करनेपर स्व॒तन्त्रताका विरोध आता है । कारण, 
पराश्रितपनेको परतंत्रता कद्दा गया है और इसलिये समवायमें ५राधभितपना मानने- 
पर स्वतंत्रताका नाश क्यों नहीं होता ९ अर्थात्‌ अवश्य होता है। 

$ १४३. वेशेषिक--हम आश्रितपना समयायका वास्तविक धर्म नहों मानते, 
जिससे सिद्धान्तविरोध हो, किन्तु औपचारिक धमम मानते हैं। और उपचारका कारश 
समवायिओंके होनेपर समवायका ज्ञान होना है, क्‍योंकि जिस जगह समवायी नहों 
दोते वहाँ समवायका ज्ञान नहीं होता। यदि बास्तवमें उसके ( समवायके ) आश्रि- 


| द्‌ 'कयज्चिदस्य स्याज्जिनेश!। 2 मु “नाशा! । 


१३० आप्तपरीक्ञा-स्वोपज्लटीका [कारिका ७७ 


$ ११७, शदसत; दिगादीनामप्मेबसाशितत्वप्रसक्षत्‌ । भूतजभ्येष सत्सूपलब्धिलकणा- 
पाप्तेषु दिग्लिज्रस्थेदमतः पू्षेश्षेश्यादिप्रत्ययस्थ काक्षक्षिक्षल्य व परत्वापरत्वादिप्रत्ययस्थ सद्ाचात्‌ 
मूतंद्रध्याश्रितत्योपचारप्रसक्ञात्‌ । तथा च “इअन्यज्ञ नित्यञन्येम्य: हति व्याधात:, नित्यद्रच्यस्यापि 
दिगादेरपचारादाशितत्वसिद्धेः । सामान्यस्यापि परमार्थतोनाश्रितस्वसनुषज्यते?, स्वाश्नयदिना- 


६ १२२९. किला, समयायो न सम्बन्ध, सर्वधाउनाअतत्वात्‌। यो थः सवधाध्नाध्रितः 
स सन सम्बन्ध, यथा दिगादिः, स्वधा।नाश्रितश्थश समवायः, तस्माश्न सम्वन्धः, इति इद्ेढं- 
प्रत्यमसिद्ों यथः सम्बन्ध” स समवायों न स्वाद, अयुतसिद्धानामाधायोधारमूसानामपि सम्बन् 
व्यास्तरेणा55शितेन अवितध्यल्‌ , संयोगादेरसम्भवात्‌ । समवास्या प्यनाश्ितस्प सम्बन्धत्यदिरोधात्‌ । 


तपतना कद्दा जाय तो आभ्रयके नाशसे उसका भी नाश मानना होगा, जेसे गुणादिक 


$ १९४४. जैन--आपका यह कथन समीचीन नहीं है, इस प्रकार तो द्शा 
आदिकोंके भी आश्रितपनेका श्रसकझ् आयेगा। क्योंकि उपलब्ध द्ोनेवाले मूतंद्रज्योंके 
होनेपर दिशा ज्ञापक “यह इससे पूर्वमें है? इत्यादि ज्ञान और काल झ्ञापक परत्वापरत्व 
( यह इससे पर--ज्येष्ठ है अ्रथवा अपर--कनिष्ठ है, इस भ्रकारका ) ज्ञान होता है । 
अतः दिगादिक भी उपचारसे मूतेद्रब्योंके आभित हो जायेंगे। और ऐसी हालतमें ““नित्य- 
द्रब्योको छोड़कर छुद पदार्थोके आश्रितपना है”, यह सिद्धान्त स्थित नहीं रद्दवा दे, क्योंकि 
दिगादिक नित्य द्रव्य भी उपचारसे आश्रित सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य 
भी परमार्थतः अनाभित हो जायगा, क्योंकि समवायकी तरह उसके आश्रयका नाश 
हो जानेपर भी उसका नाश नहीं होता | इस तरह यह आपका समयायका उपचारसे 
भी आश्ित और स्वतंत्र मानना अपनी स्वीकृत सान्यतासे विरुद्ध है । 

$ १४४. दूसरे, दस प्रसाणित करेंगे कि समवाय सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
वह सर्वथा अनाभित है । जो जो सर्वथा अनाशभ्रित होता है वह वह सम्बन्ध नहीं 
दोता, जेसे दिशा आदिक | और स्वेथा अनाभ्रित समवाय है, इस कारण यह सम्बन्ध 
नहीं है। इस प्रकार जो सम्बन्ध इसमें यह! इस प्रत्ययसे अनुमानित किया जाता है 
वह समवयाय नहीं है। कारण, जो अयुतसिद्ध और आधायोधारभूत हैं उनका भी अन्य 
सम्बन्ध आश्रित होना चाहिये, संयोगादिक सम्बन्ध तो उनके सम्भव नहीं हैं | समवाय 
यद्यपि उनके सम्भव है लेकिन वह अनाभित है और इसलिये उसके सम्बन्धपना 
नहीं बन सकता है| मतलब यह कि समयवायकों अनाभ्रित माननेपर वह सम्बन्ध 
नहों हो सकता है, क्‍योंकि सम्बन्ध वह है जो अनेकोंके आश्रित रहता है। अतः सिद्ध 
दे कि समवाय अनाभञित होनेसे सम्बन्ध नहीं है और उस हालतमें अयुतसिद्धोंके 
“इहेद्‌? प्रत्ययसे उसका साधन नहीं हो सकता है । 


| रू “पल्येतः!। 2 मुसप सम्बध्धो! इति नास्तिः ॥ 


कारिका ७७ ] इश्वर-परीक्षा १३१ 


$ १२६. स्थादाकृतम्‌--समवायस्य धर्मियो3प्रतिपसों हेतोराभयासिदत्वस्‌ । प्रतिपत्तो 
धर्मिभाहकप्रमाथवाधितः प्ो देतुश्व  काखात्यवापदिष्टः प्रसल्यते” । समयायों हि यतः 
प्रमाशार्मतिपच्चस्तत प्थायुतसिद्ध * सम्बन्धत्यं॑ प्रतिपश्नस्‌ , अयुतसिद्धावामेव सम्बन्धस्य समया- 
यव्यपदेशसटेः, हृति । 
$ १५७, तद॒पि न॑ साधोयः; *समथायप्रादिया प्रमाणेनाध्रितस्पेष समयामस्पाविच्यग्सा- 
वसहतस्य प्रतिपधेः । तस्यानाभञितत्वाम्युपगमे चासम्बस्थत्वस्थ असक्ेय साथमाव) साध्यसा- 
घनयोग्याष्यव्यापकमार्वासद्ों परस्य व्याप्याभ्युपरामे तश्चास्तरीयकश्य व्यापकाम्युपममस्य प्रतिपा- 
दनाव | न हानाभितत्वमसम्बस्धत्वेन व्याप्त दिगादिष्यसिद्धम्‌ । भाउप्यनेकाल्तिकम्‌, अनाशिसस्य 
कस्यचित्सम्वन्धत्थाप्रसिद्धे विपच्चे वृत्यमावात्‌ । तत पथ न विरुदम | माउपि सत्रतिपक्षम , 
तस्याना[ध्षितस्यापि सम्बन्धत्वब्यवस्थापकानुमानाभावाव्‌, इति ग परेषां समवायः सम्बन्धो5स्थ, 
यतः अतिनियमः कस्यचिस्कृचित्समवायिनि व्यवस्थाप्यते | 


$ १४६. वेशेषिक-- हमारा अभिप्राय यह है कि आपने जो उपयुक्त अनुभानमें 
समवायको धर्मी (पक्ष) बनाया है वह प्रमाणसे प्रतिपन्न है अथया नहीं ? यदि नहीं, वो 
आपका देतु ( सर्वथा अनाभ्रितपना ) आशश्रयासिद्ध है। और यदि प्रमाणसे प्रतिपन्न है 
तो जिस प्रसाणसे धर्मीकी प्रतिपत्ति होगी उसी प्रमाणसे पक्ष बाधित है ओर द्वेतु 
कालात्ययापद्ष्ट--बाधितदिषय द्देत्वाभास है। निःसन्देह्द जिस प्रमाणसे समवाय 
प्रतिपन्न ( ज्ञात ) होता है उसी प्रमाणसे अयुवसिद्धोंका सम्बन्धत्व ( सम्बन्धपना ) 
भी प्रतिपन्न हो जाता है, क्‍योंकि अयुतसिद्धोंके दही सम्बन्धनो समवाय कहद्दा गया है। 
अतः समवयायके सम्बन्धपना प्रमाणसिद्ध है ९ 

$ १४७, जैन--आपका यह कथन भी साधु नहीं है, क्योंकि समवायका प्राहक 
जो प्रमाण है उसके द्वारा आशभ्ितरूप ही अभिन्न समवायका भ्रहण होता है। उसे 
झनाभश्रित स्वीकार करनेपर उसके असम्बन्धपना--सम्बन्धपनेका अभाव हम प्रसझ्ञ 
( अनिष्टापादनरूप प्रमाण ) से सिद्ध करते हैं। क्योंकि यह सभी दाशेनिक प्रतिपादन 
करते हैं कि यदि साध्य और साधनमें व्याप्य-ड्यापकभाव द्वो और दूसरा (प्रतिबादी) 
व्याप्य स्वीकार करता हो तो उसे व्याप्यका अविनाभावी व्यापक अवश्स्थ स्त्रीकार करना 
पड़ता है। यह प्रकट है कि दिशा आदि नित्य द्रव्योमें अनाश्रतपना असम्बन्ध- 
पनाके साथ व्याप्त होता हुआ असिद्ध नहीं है। और न वह अनैकान्तिक है क्योंकि कोई 
अनाभित होकर सम्बन्ध नहीं है ओर इसलिये वह विपक्षमें नहीं रहता है | तथा सत्- 
तिपक्ष भी नहीं है, कारण उसके अनाभ्रित होनेपर भी सम्बन्धपनाको सिद्ध करने 
बाला कोई अनुमान नहीं है | इस तरह आपका समयाय, सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
होता, जिससे किसीका किसी समवायोमें प्रतिनियम ( अमुकमें ही अमुकका समवाय 
है, ऐसा नियम ) बने अथवा बनाया जाय । | 


ध्स 'धल्येत! । २द “सिद्धि! | 3 म॒ 'समव्ायि! । 


१३२ आप्तपरीक्षा-स्थोपज्टीका [कारिका ७७ 


६ ११८, अवबशु था समयायः, किमेकोबनेको था? यदि सर्वश्रेक एव समयाथों5नम्थुप- 
गस्यते, 6दा मद्देश्वरे ज्ञान समधेति म पुनः झओ दिगादों वा, हृथि कथमव्दुद्धथते ! इछ्देति 
प्रत्ययाद, हृति चेत; न; रास्येह्र शहरे क्ञानमिति प्रत्ययस्येकसमयायद्ेतुकस्प खादिष्यवच्छेदेन 
शहर पथ शानसमथायसाधनासमयत्वात्‌ नियामकादशंनाऊं दस्य ध्यवस्थापयितुमशक्त्सेः | 

[ श््ताइष्टान्तेन समवायस्पैकत्वसाधनम ] 


ह. ११६, मनु च विशेषशमेद्‌ एवं नियामकः, सत्तावत्‌ । सत्ता हि अध्यादिविशेष्ध- 
सेदादेकाइपि मिश्यमाना दरृष्टा क्‍्रतिनियतअम्यादिसत्त्वब्यवस्थापिका व्रब्यं सत, गुण: सन्‌, कमे 
सदिति वअध्यादिविशेषंशविशिष्स्य सत्पत्यथस्य व्रध्यादिविशिष्टसत्ताग्यवस्थापकत्वात । 

शेष्टसमवायिविशेषशस्प समवायस्य व्यवस्थितेः | समवायों 


दरेहेदृप्रत्ययः सथस्य प्रतिपक्त: प्रतिनियतविषयः: समलुभूयमानः पथजुयोगाह: किमिति अथनू 
तश्रेथ प्रतिनियतोउनुमूसते न पुनरन्यत्र, इति । तथा तस्य पयनुयोगे फस्पचित्स्वेष्टतरवध्यचस्था- 


न्‍वल्कन्‍ू-०-यछाकन्यसपनम-ममञ--. पक न व्ननकया सिनन-न--&-2>-अाथ सम सका 


६ १४८, यदि समवाय किसी प्रकार सम्बन्ध सिद्ध भी हो जाय , फिर भी यह 
सबाल कि वह एक है अथवा अनेक ? बना हुआ है ? यदि सवेत्र एक ही समयांय 
स्थीकार किया जाय तो महेश्वरमें ज्ञानका समवाय है, आकाशमें अथवा दिशा आदवियें 
नहीं, यह केसे समझा जाय ? अगर कहें कि 'इसमें यह? इस शझ्ञानसे वह जाना जाता 
है तो यह फद्टदना ठीक नहीं है, क्‍योंकि वह इस महदेश्वरमें ज्ञान है? इस प्रकारका प्रत्यय, 
जो एक समवायके निमित्तसे होता है, आकाशादिकको छोड़कर महेश्वरमें ही श्ञानके 
समवायका साधक नहीं हो सकता है। फारण, कोई नियामक न होनेसे उनमें भेद 
स्थापित करना शक्य नहीं है 

$ १४६, वेशेषिक--हम उक्त प्रत्ययका नियामक सत्ताकी तरद्द विशेषशभेदकों 
स्वीकार करते हैं। स्पष्ट है कि जिस प्रकार सत्ता एक द्वोती हुई भी द्रव्यादिविशे 
पणोंके भेदसे भेदवान्‌ उपलब्ध दोती है और तत्तत्‌ द्रव्यादिके सत्त्की ज्यवस्थापक 
है, क्‍योंकि द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ दे, कर्म सत्‌ है, इत्यादि द्रब्यादिविशेषणोंसे 
विशिष्ट सत्रत्यय ( सत्ताका ज्ञान ) द्रव्यादिविशिष्ट सत्ताका साधक है उसी प्रकार 
समवायिविशेषणोंसे विशिष्ट 'इसमें यह” इस झ्ञानसे विशिष्ट समवायिविशेषणवाले 
समथायकी व्यवस्था होती है। वस्तुत उपलक्षित समवाय विशिष्ट भ्रत्ययसे 
सिद्ध होता है उसके प्रतिनियमनका द्वी वह कारण कहा जाता है । जैसे, 'इन सन्‍्तुओंमें 
वस्त्र” इस तन्‍्तु-वस्त्र विशिष्ट 'इहेदं! ज्ञानसे तठन्तुओंमें ही वस्त्रका समवाय नियमित 
होता है, वीरण ( खस ) आदिमें नहीं। ओर यह विशिष्ट इहेद? प्रत्यय, जो सभी 

पशाओंदारा प्रतिनियतविषयक प्रतीयमान है, पर्यन्नुयोग (प्रश्न) के योग्य 
नहीं है कि वह वहीं क्‍यों प्रतिनियत प्रतीत होता है, अन्यज्र क्‍यों नहीं ? यदि वैसा 
प्रश्न हो तो कोई भी दाशनिक अपने इष्ट तत्त्वकी व्यवस्था नहीं कर सकता है, क्योंकि 


कारिका ७७ ] इंश्वर-परीक्षा १३३ 
उनफ्फ्सेः । तदयवस्थापकमध्यभस्यापरि पर्युलुयोग्यस्थानिवृत्तेः । सुदूरमपि मत्या यदि कस्यचिता- 


मेदास्समवायस्थ मेदपसिद्धेट, हृति केचिद्‌ व्युत्यचवेशेषिकाः समजुसन्यम्ते! । 
[ ्ततायाः समवायत्य च सवथेकत्वस्थ विस्तरतः प्रतिविधानम ] 

६ १६०, तेडपि मे ययायंवादिनः; समवायस्प सपणेकत्वे 
गाव्‌ । सत्ताइश्टाग्तस्थापि साध्यत्वाद । न हि सबर्थेका सत्ता कुराश्चित्रमाणयात्सिदा | 

$ १६१, गन सत्यययाविशेषाद्ििशेषसिक्षमावादेका सत्ता प्रसिदेष, इति चेद 
न; सबेधा सत्मत्यथाविशेशस्थासिद्त्यादिशेष रक्षिक्ष्मावस्थ चर । फथमित्सअत्ययाविशेषः 
स्तु कथजिदेवेकत्ब॑ सत्तायाः साधयेत्‌ । यथेष हि सत्सामान्यादेशात्‌ सत्सदिति “ प्रत्यथ- 
स्पाविशेषस्तथा सद्िशेषादेशात्सव्मत्ययविशेषोष्पि घटः सन्‌ पटः सपश्नित्यादिः समनगसूयते । 
घटाविपदाथा एवं सत्र विशिष्टा ज सत्ता, इृति चेत, न; पृर्थं घटादीनामपि सपर्थेकत्वधभसझ्व | 





उसके व्यवस्थापक श्ञानमें भो परयेनुयोग (प्रश्न ) नहीं टाला जासकता है--उससें 
भी वद उठे बिना न रहेगा । बहुत दूर जाकर भी यदि किसी अनुभूयमान 
झानविशेषको पयंनुयोगका विषय न माना जाय और उससे तस्वकी व्यवस्था 
स्वीकृत की जाय तो “मद्देश्वरमें ज्ञान है! इस प्रमाणसिद्ध विशिष्ट 'इद्देद? प्रत्ययसे महेश्व- 
रमें ही ज्ानका समवाय व्यवस्थित होता हे, आकाशादिकमें नहीं, क्योंकि विशेषणभेद्से 
समवायमें भेद है, इस तकयुक्त बातको भी मानना चाहिये ? 

$ १६०, जेन--आपका यह कथन भी यथाथे नहीं है, क्‍योंकि समवाय जब 
सबंथा एक हैं-वह किसी तरह भी अनेक नहीं होसकता दे तो--नाना समवायी सके 
विशेषण नहीं दोसकते हैं। यथाथेमें जब समथाय सर्वथा एक है तो यह अनेक सम- 
वायिओंसे विशिष्ट नहीं होसकता है | ऊपर जो आपने समवायके एकत्वको प्रमाणित 
करनेके लिये सत्ताका दृष्टान्त उपस्थित किया है वद्‌ भी साध्यकोटिमें स्थित है, क्योंकि 
सत्ता भी किसी प्रमाणसे सवेया एक सिद्ध नहीं है । 

$ १६१, वशेषिक--“सत्‌ सत्‌? इस प्रकारका अनगताकार सामान्य प्रत्यय होने 
ओर विशेष प्रत्यय न दोनेसे सत्ता एक प्रसिद्ध है ९ 

जेन--नहीं, स्वंथा सामान्यप्रत्यय असिद्ध है और विशेषश्रत्ययका अभाव 
भी असिद्ध है। हाँ, फर्थंचित्‌ सामान्य प्रत्यय सिद्ध है, किन्तु उससे सत्तामें कर्यंच्ित्‌ ही 
ढकत्व सिद्ध होगा--सर्वेथा नहीं । जिस प्रफार सच्तासामान्यकी अपेक्षासे 'सत्‌ सत्‌, 
इस भप्रकारका सामान्यप्रत्यय होता है उसी प्रफार सद्विशोषकी अपेद्धासे सत्रत्यय- 
विशेष भी होता है, 'घट सत्त्‌ है?, 'पट सब है! अनुभवसिद्ध है 

वेशेषिक--घट सत्त्‌ है? इत्यादि जगह घटादि पदा्ें दी विशिष्ट होते हैं, 

सत्ता नहीं । अतः वह एक ही है, 


3 मु समनुमन्यन्तोडपि न यथाथवादिन: १ (2 मु स ' विशिष्ड ? | 3 द्‌  प्रत्ययविशेष: ?। 
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शपथ हि बकक्‍तु' धटप्रस्ययाविशेषादेको घटः, तदझूसों एवं विशिष्टप्रत्ययहेतथों विशिष्टा हृति। 
घरटस्पेकत्वे कचिड्रस्प दिनाशे प्रादुर्भावे वा सपंत्र दिनाशः भादुसोंवों था स्थात्‌।सथाल परस्परव्या- 
घातः सकृद्घटबिनाशप्रादुर्माषयोः प्रसज्येत *, इृति चेत; न; सत्ताया झपि सपंथेकत्वे कस्यचित्पागसतः 
सक्तया? सम्बन्धे स्वस्थ सकृत्सत्तासम्बन्धप्रसक्षाव । तदसम्वन्धे था सर्वस्यासम्बन्ध हति परस्परव्या- 
धातः सत्तासम्बन्धासम्बन्धयो: सहृद्दुःपरिद्वारः स्थाद । प्रागसतः कस्यचितुत्पादककारलसबभिथाना- 
दुल्पाद्ममानस्प सत्ता सम्बन्ध, परस्य तदभावात्सत्ताःसम्बन्धाभाव इति “प्रागुकवोषाप्रसक्े 
घटस्थापि क्रचिद्ृश्पादककारणभावादुष्पादस्यथ घर्मस्य सद्भधावे घटेन सम्बन्ध: क्रचित विनाशहेतू- 
पधाना ” दिनाशस्य भावो" धटस्यथ तेनासम्बन्ध हृति कुतः परोक्रदोषप्रसक़: ? सर्वथेकस्वे5पि 
घटस्थ तड़माणामुत्पादादीनां स्वकारणनियमाद्देशकास्ाकारनियमोपपत्ते: । ग॒ हल त्पादादयों 
घधर्मो घटादुनथोन्तरभूता एथं. सत्ताधमोणशामपि सब्नथोन्शरत्वप्रसक्षत्‌ । तेषां ततोथास्तरत्वे 


जैन--नहीं, इस तरह तो घटादिक भी सर्वधा एक हो जायेंगे।हम कह सकते 
हैं कि सामान्यधटप्रत्यय होनेसे घट एक दे, उसके धम ही विशिष्ट होते हैं और थे ही 
विशिष्ट प्रत्ययके जनक हैं | 


बैशेषिक--यदि घट एक हो तो कहीं घटके नाश होने अथवा उत्पन्न होनेपर 
सब जगद्दट उसका नाश अथवा उत्पाद हो जायगा । और ऐसी हालवमें एक-साथ घट- 
बिनाश और घटोत्पादमें परस्पर विरोध प्रसक्त होगा ? 


जेन--नहीं, सत्ता भी यदि एक दो तो किसीके, जो पहले सत्‌ नहीं है, सत्ताका 
सम्बन्ध दोनेपर सबके एक-साथ सत्ताका सम्बन्ध दो लायगा। अथवा, उसके साथ 
सत्ताफका सम्बन्ध न होनेपर सबके सत्ताका असम्बन्ध हो जायगा और इस तरह सत्ता- 
सम्बन्ध और सत्ता-असम्बन्धमें परस्पर दुष्परिद्याये विरोध आवेगा। 


बैशेषिक--बात यह दे कि जो पहले असत्‌ है उसके उत्पादक कारण मिल 
जनिसे उत्पन्न हुए उस पदाथके साथ सत्ताका सम्बन्ध हो जाता दे ओर अन्यके उत्पादक 
कारण न मिलनेसे उत्पन्न न हुए अन्यके साथ सक्ताका सम्बन्ध नहीं होता और इस- 
लिये सत्ताकों एक माननेमें दिया गया उपयु क्त दोष नहीं है ? 


जैन--इस तरह तो घटको भो एक माननेमें आपके द्वारा दिया गया दोष नहीं 
है, क्योंकि घटके भी उत्पादक कारण मिलनेसे उत्पाद घर्मका सद्भाव होता है और 
घटके साथ उसका सम्बन्ध होता दे । किन्तु कहीं विनाशकारण मिलने पे विनाश धमे 
होता है और घटका उसके साथ असम्वन्ध [ सम्बन्ध ? ] हो जाता है। अतः घटकों 
सर्वेथा दक होनेपर भी उसके उत्पादादिक धर्मोका अपने कारणोंके नियससे देश, काल 
और आकारका नियम बन जाता है। कारण, उत्पादादिक धर्म घटसे अभिन्न ही हों, 
सो बात नहीं है। अन्यथा सत्ताधर्मांको भी सत्तासे अभिन्न मानना पढड़ेगा। और इस- 


] मु स 'शक्यो!। 4 मु स प्रसज्यते!। 3 मु स प धत्ताया/। 4 मु स उम्बन्धः?। 
6 मु स 'सम्बन्धाभावः” | 6 द्‌ “'प्रोक्तः। 7 मु स तूपादाना' | 8 द्‌ “भावे? । 


कारिका ७७] इश्वर-परीक्षा १३५ 
घटादुत्पादादीनामप्य शॉल्सरत्व॑ं श्रतिपत्तव्यम्‌ू | तथा च त एय विशिष्ट न धट इति कूथं न 
घटेकत्थमाफथते 


। 

8 १६२, मयसु घटस्थ नित्यत्वे कथसुत्पादादयों धमों घटेरनू?, नित्यस्थानुत्पादादिनाश- 
धर्मकत्वात्‌ ! हति येत्‌, तईहिं सभ्ाया नित्यरवे कथसुत्पद्यमानैरथें: सम्ब्धः प्रभज्यमानेश्वेति 
चिस्त्यतास्‌ ? स्वकारणवशादुत्यअमानाः प्रभज्यसाभाश्यार्था: शर्वद्वस्थितया सत्तया सम्बन्ध्यस्ते 
न॒ पुनः शश्यद्यस्थितिव घटेन स्वकारणसामध्योदुत्पादादयों धर्मोः सम्बन्ध्यम्ते, हृति स्वणु- 
शमपक्पातमात्रम । 

६ १६४६, घटस्थ सघंगतत्वे 
कथमुत्पादादथो घमो: स्थुः ! इति चेत्‌, सत्ताया: स्गरत्वेडपि ध्रागभायादीमां क्रिदभपपतेः 
कथसुत्पद्यमाने: प्रभज्यमानेरचायें: सम्बन्धः सिदुच्येत्‌ ? प्रागभावाभाषे हि कथं ध्रागसतः श्रादु- 
संथतः सत्तया”? सम्बन्धः ! प्रण्यंसाभावाभावे दि कर्थ विनश्यतः परचादससः सत्तया सम्बन्धा- 


लिये जब सप्ताघर्म सचासे मिन्न हैं अथवा भिन्न माने जाते हैं तो उत्पादादिक धर्मोको 
भी घटसे भिन्न मानना चाहिये । अतएव वे द्वी विशिष्ट द्ोते हैं, घट नहीं, इस तरह 
घटकी एकताका आपादन क्यों नहीं किया जासकता है ? अथात्‌ अवश्य किया 
जासकता है । 

8 २१६२. वेशैषिक--अगर घट नित्य हो तो उसमें उत्पादादिक धर्म फेसे बन 
सकेंगे ? क्‍योंकि जो नित्य होता है वह उत्पाद और विनाशधम रहित होता है? 

जैन--तो सत्ता भी यदि नित्य द्वो तो उत्पन्न होनेवाले और नष्ट दोनेवाले 
पदार्थोंके साथ उसका सम्बन्ध केसे बनेगा, यह भी सोचिये | 

वैशेषिक--अपने कारणोंसे उत्पन्न और नष्ट दोनेवाले पदार्थ सदा ठद्दरनेवाली 
सत्ताके साथ सम्बन्धित द्वोते हैं, अतः कोई दोष नहीं दे ९ 

जैन- -तो सदा ठदरनेवाले घटके साथ अपने कारणोंसे होनेवाले उत्पादादिक 
धर्म भी सम्बन्धित हो जायें, अन्यथा केबल अपने मतका पक्षपात कहा जायगा। 
तात्परय यह कि नित्य सत्ताके साथ तो उत्पद्यममान और प्रभज्यमान पदार्थोंका सम्बन्ध 
हो जाय और नित्य घटके साथ उत्पादादिक धर्मोंका सम्बन्ध न हो, यह तो स्वेथा 
सरासर अन्ध पक्षपात है । 

६ ९६३, वैशेषिक--घट यदि व्यापक दो तो दूसरे पदार्थोका अभाव प्रसक्त 
होगा 22 तब उत्पादादिधमोौके कारणोंका भी अभाव होनेसे उत्पादादिक धर्म कैसे 
बन सकेंगे ? 

जैन--सत्ता भी यदि व्यापक हो तो प्रागभावषादिक कहीं भी उपपश्च न होनेसे 
उसका उत्पन्न होनेवाले और नष्ट दोनेवाले पदार्थोके साथ सम्बन्ध केसे बनेगा ? स्पष्ट 
है कि श्रागभावके अभावमें प्राकु असत्‌ और पीछे उत्पन्न दोनेवाले पदाथथका सत्ताके 
साथ सम्बन्ध कैसे हो सकठा है ? अथात्‌ नहीं हो सकता है। तथा भ्रध्वंसके अभावमें 


] झ्रु भर्थान्तर' । 2 मु “बटेरन? इति पाठो नास्ति । 3 द 'सत्ताया:?। 


पदाथोन्शराशाममावापत्तेरत्पादादिघमं का रक्षानामप्यसम्भवात्‌ 
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भाषः ? इृत्ति धर्ष वुरवबोधम्‌ । 

$ १६७. स्पास्मतम--सत्ताया: स्वाध्यवृसित्वात्स्थाक्षयापेत्या सबंगतत्य॑ ग सकक्षप- 
दा्थपेक्षया, सामान्‍्यादियु प्रागभावादिषु व ठद्वृत्यमाधात्‌ । “तन्रावाधितस्प सत्प्रत्ययस्याभाषा- 
दृव्ध्यादिष्वेद तदजुभवात्‌, इति; तदपि स्वयृहमास्यस;। घटस्या5प्येधमबाधितघटप्रत्ययोत्पत्ति- 
हेतुण्येव स्वाभ्रयेदु भायात्र सर्वपदाथव्यापित्वम्‌, पदायोस्तरेचु* घटप्रत्ययोत्पत्त्यहेतुषु तद॒भाषात, 
इसि दकतु शकक्‍्यत्वात | 

$ १६९३९, नम्बेकों घटः कथमम्तरालयसिपटाथथोंन्‌. परिहत्य नानाप्रदेशेषु॒दविष्टेष्‌ 
मिश्रेषु” दराते युगपत्‌ " इति चेत, कथमेका सभा सामान्यविशेषसमथायान्‌ प्रागभावादींश्च 
परिहत्य वच्यादिपदा्थोान्‌ सफक्षान्‌ सकूदू व्याप्नोतीति समानः पर्यनयोगः | तस्याः* स्वयमसूर्स- 
त्वात्केनचित्मतिघाताभावाददोष हति चेत्‌, तह धटस्वा5प्यमसिव्यक्रसूत्तं: फेमचित्मतिवन्धा- 
भावात्सबंगतत्वे को दोषः ! सपंत्र धटप्रत्ययग्रसज्ञ हृति चेद, सत्तायाः सबंगत्वे सबंत्र सा्रत्यथः 
विनष्ट होनेवाले अतणव पीछे असत हुए पदाथेका सत्ताके साथ सम्बन्धाभाव केसे बन 
सकता है ९ इस तरह सब दुवेध हो जाता है । 

$ १६४. वैशेषिक--हसारा आशतय यह है कि सत्ता अपने आ्राश्रयमें रहती है, 
अतः वह अपने आअ्रयकी अपेक्षा व्यापक है, सम्पूण पदार्थोंकी अपेक्षा वद्द व्यापक 
नहीं है; क्‍योंकि सामान्यादिक और प्रागभावादिक पदार्थो्में वह नहीं रहती है। फारण, 
उनमें निबाध सत्प्रयय (सत्ताका क्लवान) नहीं द्ोता, द्रव्यादिकोंमें ही वह प्रतीत होता हैं ? 

जैन--यह भी आ।पकी निजकी दी मान्यता है, क्योंकि इस तरह घट भी ज्यापक 

सिद्ध दो जाता है। कारण, चंद्द भी सिबाध घटप्रत्ययके उत्पादक अपने आाश्रयोंमें 
दी रहता है और इस लिये वह समस्त पदार्थोंकी अपेक्षा व्यापक नहीं है, क्‍योंकि 
अन्य पदार्थोर्में, जो घटक्ञानके जनक नहीं हैं, नहीं रहता है। 

$ १६५. वेशेषिक--एक घढ़ा बीचके वस्थादिकोंफों छोड़कर दूरवर्ती विभिन्न 
अनेक देशोंमें एक-साथ कैसे रह सकता दे ९ 

जेन--तो एक सत्ता सामान्य, विशेष, समवाय और आरगभावादिकोंको छोड़कर 
समस्त द्वव्यादि पदार्थोकी एक-साथ केसे व्याप्त कर सकती है ? इस तरह यह प्रश्न तो 
दोनों जगद् बरावर दे । 

वैशेषिक--सत्ता स्वय॑ अमूर्तिक है, इसलिये उसका किसीके साथ प्रतिधात नहीं 
दोता । अथोत्‌ समस्त द्रव्यादि पदार्थोंकों व्याप्त करनेमें किसीसे उसकी रोक नहीं द्वोती 
ओऔर इसलिये सत्ताके विषयमें उक्त दोष नहीं है ९ 

जेन--तो जिस धटकी मूर्ति (आकृति) अनभिव्यक्त है--अभिव्यक्त नहों हुई है 
उस घटकी किसीसे रुकावट नहों होती और इसलिये उसको भी ब्यापक स्वीकार 
०“ दोष है। अथोत्‌ सत्ताकी तरह घटकों भी व्यापक होनेमें कोई दोष 

। 

 द्‌ 'तत्र बाषितल्य सत्प्रत्ययस्य भावात्‌! । 2 द्‌ (दार्थान्तरेष्वघटप्रत्ययोसत्तिदेतुष! । 3 द्‌ 

“मिल्नेष! नात्ति। 4 द 'तल्या? इति पाठों नास्ति। 6 मु स॒ 'क्ति? । 
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किं ग स्थाद ! प्राग़मावादिष तस्पास्तु तिरोधानाश् सत्पत्यगहेतुत्वम्‌, इति चेद, घटस्थापि 
पदा्थोम्तरेष _तरिरोधानाडूटप्रत्मयदेतुत्य॑ मामूत्‌ । न चेष॑ “सर्च सर्वत्र विधते” [ ] 
इति बद्तः सांख्यस्य किश्विद्िसदम्‌, वाधकाभाषात्‌, तिरोधानाविभावाभ्याँ स्वृप्रत्ययाविधानस्थ 
कशिित्स्थप्रत्ययविधानस्यथ' चाविरोधात | 

$ १६६, किआ, घटत्वादि सामास्यस्थ *घटादिव्यक्रिष्यमिष्यक्रस्य तद॒स्तराले *चानमि- 
व्यक्रस्य घटप्रत्ययहेतुत्वाहेतुत्वे स्वयमुररीकृवोशः कर्थ भ घटस्थ स्वण्यजकदेशे5मिन्यक्रस्यात्यत्र 


$ १६७, स्थास्मतम--नाना घटेः, सकृशिश्रदेशलयोपक्षभ्यमानस्वात्‌, धटकटसुकुटादि- 
पदाथोन्तरकदिति; सहिं नाना सत्ता, युगपद्वाघधकाभाषे सति 
सहूदिति दर्शवाव्तरमायातम्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌ | न दि विभिश्नप्रदेशेषु घटपटादिष युगापत्सः 

वैशे षक--घट यदि व्यापक दो तो सवेत्र घटका ज्ञान होना चाहिए ९ 

जैन--सत्ता भी यदि व्यापक हो तो सब जगह सत्ताका ज्ञान क्‍यों नहीं होगा ? 

वैशेषिक-- प्रागभावादिकोंमें सक्ताका तिरोभाव रहता है, इसलिये वहाँ सत्ताका 
ज्ञान नहीं हो सकता ? 

जन-- अन्य पदार्थांमें घटका भी तिरोभाव रहता है, अतः उनमें घटके श्ञानका 
भी प्रसम् मत हो । और इस ठरहका कथन तो “सब सब जगद् मौजूद है” ऐसा 
कदनेवाले सांख्यके कुछ भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बाधा नहीं है। तथा तिरो- 
भाव और आविभावके द्वारा 2ष्ट प्रत्ययका न होना और कहीं इष्ट प्रत्ययका होना बन 
सकता द--कोई विरोध नहीं है। 

$ १६६. दूसरे, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि 'घटत्व”ः आदि सामान्य 
घटादिक व्यक्तियोंमें अभिव्यक्त ( प्रकट ) है और इसलिये उनमें घटान होता है । 
किन्तु घटादिव्यक्तियोंके अन्तराल ( बीच ) में वह अनभिव्यक्त है, अतः वहाँ घटजान 
उत्पन्न नहीं होता, तो आप इस बातको भी क्यों स्वीकार नहीं करते कि घट अपने 
अभिव्यज्ञकवाले देशमें अभिव्यक्त है. इसलिये वहाँ तो घटका ज्ञान होता है और 
अभिव्यञ्ञकश न्‍य स्थानमें वह अनभिथ्यक्त है, अतः वहाँ घटका ज्ञान नहीं होता। 
यदि ऐसा स्वीकार न करें तो आपकी स्वेच्छाकारिता क्‍यों नहीं कहलाई जायगी। 

१६७. वैशेषिक--हसारा अभिप्राय यह है कि 'घढ़ा अनेक हैं, क्योंकि एक-साथ 
मिन्न देशोंमें उपलब्ध द्वोते हैं, जैसे वस्त्र, चटाई, मुकुट आदि दूसरे पदा्थे ।? अत 
घड़ा एक नहीं हो सकता है ? 

जेन--यदि ऐसा है तो सत्ताको भी नाना मानिये। हम प्रमाणित करेंगे क 
सत्ता अनेक है, क्‍योंकि एक-साथ बिना बाधकके भिन्न देशोंमें उपलब्ध होती है, जेसे 
वस्त्र, चटाई, मुकुट आदि दूसरे पदाथे |” अतः सत्ता भी एक नहीं हो सकती और इसलिये 
यह अन्य मत प्राप्र होता है, क्योंकि न्याय तो दोनों जगदद दक-सा है | यह भी नहीं 
कि भिन्न देशवर्ती घड़ा, वस्त्र आदि पदार्थोँमें एकसाथ सत्ताका उपलम्भ असिद्ध हो, 


! मुसप '्यातिरों' | 2 मु स प 'बटादि!। 3 द 'धटब्यक्ति । 4 द 'बानमि-?| 
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सो ? पद्षम्भो 5सिद्ध।, सब्तोड्मी *घटपटादय इति प्रतीतेरबाधितत्वात्‌ । ब्योग्नाइनेकाब्तिकोउ्य 
देतुरिति वेत्‌; न; शस्य प्रत्यक्तो मिश्नवेशतया5तीर्द्रियस्थ युगपदुपक्षम्भाभावात्‌ । परेषां 


[सत्तायाः स्वतन्त्रपदायंत्व॑ निराइत्यासत्ताइष्टान्तेन तस्या: पदाय्भमंत्वसाधन॑ चातुर्विष्यसमर्थंन॑ च ] 

६ १६८, न चेयं सत्ता स्थतस्तः पदार्थ: सिद्ध), पदा्थधमंस्वेन प्रतीयमानत्वाद, अस- 
स्ववद्‌ । यथेव हि. घरस्यासरवं एटस्थासस्वमिति पदार्थभमंत्या प्रतीयमानत्वाश्नाउसपवं स्वतन्त्रः 
पदाथस्तथा घटस्य सर्व पटस्य सर्वमिति पदाथधमंत्वेनोपल्षभ्यमानत्वात्सत्तमपि, सर्वधा बिशे- 
क्योंकि “ये घड़ा, वस्त्रादिक सत्‌ हैं? इस प्रकारका निबाध ज्ञान द्वोता है । 

वंशेषिक--आपका यह देतु आफाशके साथ अनेकान्तिक है, क्योंकि आफाश 
सिन्न देशोंमें उपलब्ध होता है, पर वह अनेक नहीं है--एक दे ? 

जेन--नहीं, आकाश अतीन्द्रिय ( इन्द्रियागोचर ) है और इसलिये वह प्रत्यज्लसे 
एक-साथ भिन्न देशोंमें उपलब्ध नहीं होता । दूसरे, आपके यहाँ ए्क-साथ भिन्न देश- 
वर्ती आकाशज्ञापक शब्दोंका उपलम्भ भी सम्भव नहीं है, श्रत: अनुमानसे भी आका- 
शका भिन्न देशोंमें एक-साथ प्रहण नहीं हो सकता है, जिससे आकाशके साथ देतुको 
अनेकान्तिक बतलाये । 

वेशेषिक- विभिन्नदेशवर्ती झ्राकाशज्ञापक शब्द विभिन्न देशीय पुरुषोंद्वारा सुने 
जाते हैं और इसलिये आकाशकी अनुमानसे एक-साथ भिन्न देशोंमें उपलब्धि सुप्रसिद्ध 
है | अत: उसके साथ द्वेतु अनैकान्तिक है ही ? 


जैन--नहीं, देतु उसके ( आकाशके ) साथ अनेकान्तिक नहीं है, क्योंकि आ- 
काशको हमने प्रदेशभेदसे अनेक व्यवस्थापित किया है। प्रदेशरहित पदार्थेमें एक 
परमाणुकी तरद दक-साथ मिन्न देश और कालवर्ती समस्त मूर्तिमान्‌ द्रब्योंके संयोग 
नहीं वन सकते हैं और चूँ कि आकाशका समस्त मूर्तिमान्‌ द्रब्योंके साथ संयोग सर्वे 
प्रसिद्ध दे । अतः उसे प्रदेशभेदरहित नहीं माना जासकता है । अतदव बह प्रदेशभेदकी 
अपेक्षासे अनेक है ०" फ इसलिये हज अनैकान्तिक नहों है । 

$ १६८. दूसरी बात यह सत्ता स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं दवोती, 

वह पदार्थेका धर्म प्रतीत होती है, जैसे असत्ता। प्रकट है कि जिस प्रकार 
असत्ता 'घटकी असक्ता?, 'पटकी असतक्ता? इस तरह पदार्थका धर्म प्रतीत होती है और 
इसलिये वह स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है उसी प्रकार सत्ता भी घटकी सक्ता), 'पटकी सत्ता? 
इस तरहद्द पदाथेका घमरूपसे उपलब्ध होती है और इसलिये वह भी स्वतन्त्र पदार्थ 


7 मुस प त्वो!?। 2 मु स प 'बटादय? | 
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बामायांत्‌ | सरवन् धटः सन्‌ पटः सन्‌ इति प्रत्यबस्थाविशेषादेक॑ सर्व पदा्भधघमंत्वेड5पीति चेत्‌, 
तह सर्वश्रासद्ति पत्ययस्यायिशेषाद्धाजपरतन्त्रत्वे5प्येकमसस्वमस्युपगम्यतास्‌ । प्रागसद्‌ परचाद 
सवितरे ' तरद्सद॒त्यन्सा *सद्ति प्रत्ययविशेषात्‌ु प्रागसस्वपश्चादसस्वेतरेतरास'्वात्यस्तासस्वमेद 
सिर्देनेंकमसत्वमिति चेत, नन्वेध विनाशात्पूथ सर प्राकपर्वं” स्वरूपलामादुत्तरं सत्य॑ पश्चा- 


स्थात्‌ू, भ कथचित्किश्निदसदिति सर्थ सवोत्मक स्याद, न कचित्किश्ति? दृत्यल्तमसदिति सर्थ सर्वत्र 


नहीं है । दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है । अतः असत्ताकी तरद्द सत्ताका भी पदा्थेका 
धरम ही मानना चाहिये, स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । 

वेशे षिक---“घट सत है?, पट सत्‌ है,” इस प्रकारका सब जगह एक-सा प्रत्यय होता 
है। अत: सत्ता पदाथका घम होनेपर भी एक हे--अनेक नहीं ९ 

जैन--तो “अ्सत्‌? इस प्रकारका सव जगह दछक-सा पभ्रत्यय होता है। अतः 
असत्ताको भी भावपरतन्त्र होनेपर भी एक मानिये--उसे भी अनेक मत मानिये । 

वैशे धषिक--पूर्ज असत्‌ , पश्चात्‌ असत्‌ , परस्पर असत्‌ और अत्यन्त असत्‌ , 
इस भप्रकारके प्रत्ययविशेष होनेसे श्राक असत्ता, पश्चात्‌ असत्ता, इतरेतर अ्रसत्ता 

अत्यन्त अ्रसत्ता अथांत प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ता 
भाव ) ये चार असत्ताके भेद प्रसिद्ध होते हैं। अतः असत्ता एक नहीं है-- अनेक है ! 

जैन--इस तरह तो सत्ताके भी अनेक भेद हो सकते हैं, विनाशके पहलेकी 
सत्ता पूर्व सत्ता, स्थरूपलाभ ( उत्पत्ति ) के बादकी सत्ता पश्चात सत्ता, एक जातीय 
दो पदार्थोर्में किसी रूपसे एककी .दूसरेमें सत्ता इतरेतर सत्ता, और तीनों कालोंमें भी 
बंतेमान अनादि अनन्त सा अत्यन्त सत्ता, इस प्रकार सत्ताके भी भेद क्यों नहीं माने 
जासकते हैं ९ असत्ताके प्रत्ययावशेषोंकी तरह सत्ताके भी प्राकालिक सत्ता, परश्चा- 
त्कालिक सत्ता आदिरूपसे भ्रत्ययविशेष दोते हैं और उनमें कोई बाधा नहीं है। ओर 
जिस प्रकार असत्ताको सबंथा एक द्वोनेमें यह थाथा कद्दी जासकती है कि कहीं कारयके 
उत्पन्न दोनेपर प्रागभावके विनाश हो जानेसे सब जगह अभावके विनाशका प्रसद्ष 
आयेगा और उस हालतमें न कोई प्राक्‌ असत्‌ ( प्रागभावयुक्त ) रहेगा और इसलिये 
सब काये अनादि दो जायेंगे तथा न कोई पश्चात्‌ असत्‌ ( प्रध्बंसाभावयुक्त ) रहेगा 
और इसकिये सब काये अनन्त--अन्तरहित ( नाशहीन ) हो जायेंगे, एवं न कोई 
किसीमें असत्‌ रहेगा और इसलिये सब सवरूप हो जायेंगे, और न किसीमें कोई 
अत्यन्त असत्‌ ( अत्यन्ताभावयुक्त ) बनेगा और इसलिये सब, सब जगह ओर सब 


 मुरतरेतरद! । 9 मु्तमस?। 3 द्‌ प्रतौ 'प्राक्सल! नास्ति। ६ द्‌ प्रतो परचात्सत्वं? नाध्ति | 5 मु 
“शेतरेतरत्र! । 6 मु तया विशेष! । 7 कार्योत्यचौ?। 8 स मु प प्रतिषु (केमिचित्‌” पाठो नाझिति । 
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सबंदा प्रसज्येतेति बाघकं तथा सत्देकस्वेडपिः समानसुपत्भामहे । कस्यचित्प्रध्यंसे सत्वाभाषे 
सर्वत्र सत्ताभाषप्रसड्राभ् किल्निस्कुतरिचत्माक सत्‌ परचात्सद्वा स्यादर । नाअपीतरश्नेतरत्सत्स्यात्‌ 
झात्यन्तसद्देति सवशून्यतापत्तिदु :शकक्‍या परिदत्त)स्‌ | तां परिजिहोषता सत्तस्य मेदोउस्युपगस्तब्य 
हृति नेका सत्ता सवंथा सिद्ध्येत, अससावत, ;। 

६ १६६, स्यान्मतिरेषा ते--कस्यचित्कायंस्य प्रध्यंलेडपि न सतक्तायाः प्रध्यंसः, सस्या 
नित्यत्वात्‌ । पदायोन्‍्तरेषु॒ सत्मत्ययद्देतुलात्यादाखादिविशेषशमेदे अप्यभिन्नत्वात्‌ सर्वधा शुन्यतां 
परिद्ररतो5पि सत्ताउनम्तप्यौयताउनुपपत्तिरिति, सा5पि न साधीयसी, कस्यचित्कायस्योत्पादेडपि 
प्रागभावस्थाभाषानुपपत्तिप्रसझ्षद, तस्य नित्यलात, पदाथोन्तराणासुत्पत्ते: पूर्व प्रागभाषस्य 
स्वप्रत्यमद्देतीं: सजावसिद्धः । समुत्पक्षेककार्थंविशेषषतया विनाशब्यथद्दारेडपि प्राशभावस्यायि- 
कालमें प्रसक्त होंगे। इस प्रकार असचताकों सवेया एक माननेपर यह बड़ी भारी बाधा 
आती है उसी प्रकार सत्ताको भी एक माननेमें भी वद्द उपस्थित की जासकती है और इस 
तरह दोनों द्वी जगह दम समानता पाते हैं। मान लीजिये कि एक जगह किसीका नाश 
हुआ तो वहाँ सत्ताके न रहनेसे सब जगद् सत्ताफे अभावका प्रसजक्ञष आवेगा और उस 
दशामें न कोई किसीसे प्राक्‌ सत्‌ होगा, न पश्चात्‌ सत्‌ होगा और न इतरेतर सत्‌ 
होगा तथा न अत्यन्त सत्‌ होगा और इस तरह सवंशन्यताकी प्राप्ति द्ोती है, जिसका 
परिद्दार अत्यन्त कठिन हो जायगा। अतः यदि आप सर्वेशुन्यताका परिहार करना 
चाहते हैं तो सत्ताको अनेक मानना चाहिये। श्रतण्व सत्ता संधा एक सिद्ध नहीं 
होती है, जैसे असत्ता, क्योंकि उसके अनन्त भेद ( पयायें ) प्रमाणसे प्रतिपन्न होते हैं । 


६ १६६, वशेषिक--हमारा अभिप्राय यह है कि किसी कार्यके नाश हो जानेपर 
भी सत्ताका नाश नहीं होता, क्‍योंकि वह नित्य है।जो नित्य होता हैं वह कदापि 
नाश नहीं होता | अ्रत: दूसरे पदार्थोंमें सत्ताफा ज्ञान दोनेसे प्राक्‌ कालिकी, पश्चात्का- 
लिकी इत्यादि विशेषणभेद दोनेपर भी सत्ता एक है--भेदवाली नहीं दे और इसलिये 
सर्वशुन्यताका परिद्टार हो जाता है और सत्तामें उपयुक्त अनन्त भ्रेदोंका प्रसन्न भी 
नहीं आता तात्पये यह कि सत्ताके विशेषशभूत घटपटादि पदार्थोंके नाश हो जाने- 
पर भी सत्ताका न तो नाश द्ोता है और न उसमें श्रनेकता ही आती है। उक्त विशे- 
पणोंमें ही विनाश, उत्पाद और अनेकतादि दोते हैं। अतः सत्ता सथा एक हे-- 
अलेक नहों ९ 

जेन--आपका यह अभिश्राय भी साधु नहीं है, क्योंकि किसी कार्येके उत्पन्न 
हो जानेपर भी प्रागभावका अभाव नहीं हो सकता, कारण, वह नित्य है, और नित्य 
इसलिये दे कि अन्य दूसरे पदार्थोंकी उत्पत्तिके पहले उनके प्रागभावका ज्ञान कराने- 
वाले प्रागभाव विद्यमान रहते हैं। झत: उत्पन्न एक कांयरूपविशेषणकी अपेक्षासे 


! मु स 'बापकमपि तथा सरवेकत्वे?, द्‌ 'बाधकमरि सस्वेकत्वे! । मूले संशोधित: पाठो निछि- 
प्त:। 2 मु स 'स्यात्‌” नास्ति । ' 


कारिका ७७] इेश्वर-परीक्षा १४१ 


भाशिनों मानाउनुत्पक्षकायोपेकया विशेषशमेदेडपि मेदासम्भवादेकस्वाधिरोधाद । न डा त्फ्तेः 
पूर्ण घटस्य प्राशभाष: पटस्य प्रागभाव इत्यादिविशेषणमेदेषप्यभादो मिच्वयते घटस्थ सत्ता पटस्य 
सच्चेत्यादिविशेषशमेदेडपि सत्तावव्‌ | 

६ १७७०, मनु प्रागभाषश्य नित्यत्वे कार्योत्पक्तिन स्थात्‌, तस्थ तत्मतिवन्धकत्वात्‌ । 
तद्भतिधन्धकत्वे _प्रागपि कार्योत्पसे:ः कायस्यानादित्वप्रसक्ष इति थेत्‌, तह सत्ताया नित्यत्वे 
कारयस्य अध्यंसो थ॒ स्पात, तस्पास्तत्मतिबन्धकत्वात्‌ । तद॒प्रतिबन्धकत्वे प्रध्यंसाध्यागपि प्रध्य॑- 
सप्रसज्ञत्‌ कार्यस्य स्थितिरेव ग स्यात्‌ । कार्यसस्ता हि प्रध्यंसात्माक्‌ प्रध्यंसस्थ प्रतिधातिकेति 
कार्यस्य स्थिति: सिद्ध्येत, नाग्यथा । 


६ १७१, यदि पुनव॑ल्वत्ध्यंसकारशसब्षिपाते कार्यस्य सत्ता न प्रध्यंस प्रतिधश्नाति, 
सतः पूषष तु बकवद्धिनाशकारशाभाषात्‌ प्रष्यंस प्रतिबध्नात्येथव ततो न प्रागपि प्रध्यंसप्रसक्ष 


प्रागभावमें विनाशका व्यवहार दोनेपर भी अनेक अनुत्पन्न कार्योकी अपेक्षा अविनाशी 
प्रागभावमें विशेषणभेद होनेपर भी भेद नहीं हो सकता है और इसलिये उसके एक- 
पनेका कोई विरोध नहीं है । स्पष्ट है कि उत्पत्तिके पूजे घटका प्रागभाव, पटका प्रागभाव 
इत्यादि विशेषणमेद दोनेपर भी अभाव (प्रागभावष) में फोई भेद नहीं होता। जैसे 
घटकी सत्ता, पटकी सत्ता इत्यादि विशेषणमेद होनेपर भी सत्तामें मेद नहीं होता । 
तात्पय॑ यह कि सत्ताकी तरह प्रागभाव भी नित्य और एक कष्टा जा सकता है । हम 
कष्ट सकते हैं कि प्रागभावके विशेषशभूत घटपटादि पदार्थोंके नाश होनेपर भी प्राग- 
भावका न तो नाश द्ोवा है और न उसमें अनेकवा ही आती है। उक्त विशे- 
पर्णोर्में ही विनाश और अनेकतादि द्वोते हैं । अतः प्रागभाव एक है । 

$ १७०. वेशेषिक--यदि प्रागभाव नित्य हो तो कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि वद्द उसका प्रतिबन्धक (रोकनेवाला) है। और यदि उसे कायों त्पत्तिका प्रति- 
बन्धक न साना जाय तो कायो त्पत्तिके पू भी काय अनादि हो जायगा 

जेन--यह दोष तो सत्ताको नित्य माननेमें भी लागू हो सकता है| हम कह 
सकते हैं कि सत्ता भी यदि नित्य हो तो कार्यका नाश नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह 
उसकी श्रतियनन्‍्धक है। और अगर वह पअतिबन्धक नदहो तो कारयनाशके पहले भी 
नाशका प्रसद्ष आवेगा और उस दशामें कार्यकी स्थिति (अवस्थान) ही नहीं बन 
सकती है । स्पच्ट है कि कार्यकी सत्ता नाशके पहले नाशकी भ्रतिबन्धक है और इस 
वरदद फायेकी स्थिति सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं | 

६ १७१, वेशेषिक--बात यह है कि नाशके वलवान्‌ कारण मिलनेपर कारयकी 
सत्ता नाशको नहीं रोकठी है। लेकिन नाशके पहले तो नाशके कि फेक कारण ते 
मिलनेसे वह नाशको रोकती दी है। अतः कार्यनाशके पहले भी कार्यनाशका प्रसक्त 
नहीं आसकता है ९ 


] 'कार्योलत्तें:? इति द्‌ प्रतौ नास्ति | 2 द्‌ प्रतौ (प्रध्य॑र॑ं? नास्ति | 
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हति मतम, बलवदुत्पादकारणो पघानात्कायेस्थोत्पादं प्रागमावः सन्नप न निरणदि 
कार्योत्पादात्पूणं त तदुर्पादकारणाभावातं *निरुणद्धि ततो न प्रागपि कार्योत्पत्ति यंग कार्य 
स्थानादिश्वप्रसक्ष इृति प्रागभावस्य सथदा सद्भाधो मम्यतासम्‌ , सत्तावद्‌ | तथा चेक पुथ सर्वत्र 
प्रागभावों ध्यबतिष्ठते | प्रध्यंसाभावश्च न आगभावाद्थोन्‍्तरमूतः स्याद, कार्यविनाशविशिष्टस्य 
तस्थेथ प्रध्यंसामाव हत्यमिधानाद्‌ । तस्येवेतरेतरव्यावृत्तिषिशिश्टस्येतरेतराभावामिधानवत्‌* । 


है १०२. भलु उ कायस्य विनाश प्‌थ प्रध्यंसासायों न पुनस्ततो5न्यो येन विनाशवि- 
शिष्ट: अध्यंसाभाव इत्यमिधीयते । नापीतरेतरब्यावृत्तिरितरेतराभावादस्या येन तथा विशिष्टस्थे- 
तरेतराभावाभिघानमिति चेत, तहींदानीं कार्यस्पोत्पाद एवं प्रागभाधाभाषः, ततो5थोस्तरस्य 
तसया* सम्मधात्कयं तेन कार्थस्य प्रतिषन्धः सिद्ध्येत्‌ ! कार्योत्यादात्माग>ावाभाषस्पाथोस्तरत्वे 
पग्रागेष कार्योत्पादः स्यात्‌, शश्वदभाधाभावे शश्वत्सञ्ञाववत्‌। न हास्पदेवाभावस्याभावो <स्यवेध 
भआाषस्य सम्रावः इत्यमावाभावभाव"सद्भावयो: कालमेदो युक्रः, सर्वत्राभाषांभावस्येष भावसदा 


मैन--इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि उत्पत्तिके बलवान्‌ कारण मिल 
जानेसे प्रागभाव भी कायेंकी उत्पक्तिको नहीं रोकता | हाँ, कायो त्पत्तिके पूज तो उसकी 
उत्पक्तिके कारण न होनेसे वह उसको रोकता दे, अतः कायो त्पत्तिके पहले भी कायों 
त्पत्तिका प्रसज्ञ नहीं आसकता है, जिससे कि कार्यमें अनादिपना श्राप्त होता। और 
इसकिये प्रामभावका सत्ताकी तरह सवबंदा सद्भाव मानिये । श्रतः सिद्ध है कि 
प्रागभाव सब जगह एक ही है। तथा पभ्रध्वंसाभाव प्रागभावसे भिन्न नहीं है, क्योंकि 
कार्य विनाशसे विशिष्ट प्रागभावका ही नाम प्रध्वंसाभाव है | इसी तरह इतरेतरब्यावृ- 
सिविशिष्ट प्रामभावका ही नाम इतरेतराभाव हे । 

$ १७२. वेशेषिक--कार्य का विनाश ही प्रध्यंसाभाव है उससे अन्य कोई प्रध्बंसा- 
भाष नहीं है, जिससे विनाशविशिष्ट प्रागभावको प्रध्वंसाभाव कटद्दा जाय । और न इत- 
रेतरव्यावृत्ति भी इतरेतराभावसे भिन्न है, जिससे इतरेतरव्याबृत्तिसे विशिष्ट प्रामभावको 
इनरेतराभाष कहा जाय । तात्पय यह कि प्रध्यंसाभाव और इतरेतराभ।व प्रागभावसे भिन्न 
हैं और सर्वथा स्वतंत्र हैं--वे उसके विशेषण नहीं हैं ९ 

जैन--इस प्रकार तो यह कहना भी अयुक्त न होगा कि जो इस समय कायेफी 
जत्पत्ति है वही प्रागभावाभाव है, उससे भिन्न प्रागभावाभाव नहीं है ओर तब प्राग- 
भावसे कार्यका भ्रतिवन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ? यदि कार्योत्यत्तिसे प्रामभावाभाव 
भिन्न दो तो का्योत्पत्तिसे पहले भी कार्यकी उत्पत्ति हो जानी चाहिये, जेसे नित्य अभा- 
बाभावके होनेपर नित्य सद्भाव होता है। अन्य समयमें ही अभावाभाव है और 
अन्य समयमें ही भावसद्भधाव है, इस तरह अभावाभाव और भावसद्भधावमें कालभेद 
मानना युक्त नहीं प्रतीत होता । सब जगह अभावाभावकों ही भावसद्भधावरूप स्वी 





], 3 मु प स “विरणद्वि! | 2 मु स “कार्योत्पादनात्पूवं!। 4 द भातवासिधानाभाव- 
बत्‌! । 5 मु॒ प थॉम्तरस्थासम्भवा! । स थौन्तरस्य सद्भाव? । 6 मु “भाव इति नास्ति। 
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वप्रसियेः भाषाभावस्थाभाषप्रसद्धिषत | तथा लव कार्यसजाव पृथ तदमाषाभावः, कार्योभाष 


; 'व्यादिषिशेषजविशिष्टसवयस्थय- 
हेतुत्यादूबष्पादिविशेषपभतिनियमद्देतुसतसावत्‌” हति विषम उपस्यास:, सत्ताया गानात्वसाधनात | 
सहत्समवासस्य नानात्यसिद्धेः । 

[ समवायस्यापि सक्तावदेकलानेकत्व॑ नित्यत्वानित्यत्व॑ च प्रदर्शयति ] 

६ १७७, सो5पि हि कथडजिदेक एव इहह्देदृप्रस्यवाधिशेषात्‌ । कथश्चिदनेक एव गानासम- 
कार किया गया है और सिद्ध किया गया है, जैसे भावाभावको अभाव सिद्ध किया 
दे। अत एवं कायका सद्भाव ही कायोभावाभाव है और कार्यका अभाव दी काये- 
सद्भावाभाव है, इस तरह अभावनाशकी तरह भावका भी नाश सिद्ध होता है और 
इसलिये भाव (सत्ता ) और अभाव ( असत्ता ) में परस्परमें कुछ भी विशेषता 
नहीं है, जिससे उनमेंसे भाव ( सत्ता) को ही एक और नित्य और अभाव ( असत्ता) 
को नाना तथा अनित्य ब्यस्थित किया जाय । 

६ १७३, अतः यदि असत्ताको अनेक और अनित्य मानते हैं तो सत्ताको भी 
अनेक और अनित्य मानना चाहिये। और इसलिये दम सिद्ध करेंगे कि सत्ता कथंचित्‌ 
एक है, क्योंकि 'सत्‌? इस श्रकारका सासान्यप्रत्यय होता है । तथा वह कर्थचित्‌ 
अनेक हैं, क्योंकि 'प्राक्‌ सत्‌” इत्यादि विशेषश्रत्यय होते हैं।कर्थंचित वह नित्य है, 
क्योंकि “बद्दी यह सत्ता है? इस भ्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है।कर्थंचित्‌ वह अनित्य 
है, क्‍योंकि कालभेद उपलब्ध होता है। पूर्वेकालिकी सत्ता, पश्यात्कालिकी सत्ता, इस 
प्रकार कालको लेकर विशेष सत्प्रत्यय होते हैं और ये भ्रत्यय बाधारद्दित हैं। इसलिये 
सत्ता कर्थंचित्‌ अनित्य भी है, जेसे असत्ता। 

अतः पहले जो यह कहा था कि 'समवयाय समयायिविशेषके प्रतिनियमकां 
कारण है, क्योंकि वह समवायिविशेषणसे विशिष्ट इहेद॑? ( इसमें यह ) इस ज्ञानका 
जनक है, जेसे द्रव्यादिविशेषशसे विशिष्ट सत्ताज्ञानमें कारण होनेसे द्रव्यादिविशेषका 
प्रतिनियम करानेवाल्ञी सत्ता ।! सो यहाँ सत्ताका दृष्टानन विषम है अथांत वादी और 
प्रतिवादी दोनोंको मान्य न द्वोनेसे अछुतमें उपयोगी नहीं है, क्योंकि सत्ता उपयुक्त 
प्रकारसे नाना सिद्ध होती हे--एक नहीं और इसलिये सत्ताकी तरह समयाय नाना 
प्रसिद्ध होता है । 

६ ९७४. हम प्रतिपादन करेंगे कि समवाय भी कर्थचित्‌ एक ही है, क्‍योंकि “इसमें 

। द “शयेते?। 
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वायिविशिष्टेहेदंप्रत्ययमेदात्‌ । कथशिन्‌ नित्य एवं, प्रत्यमिश्ञायमानत्थात । कथश्निदनित्य एव, 
काशमेदेग भ्रतीयमानत्यात्‌ । न चैेकग्राघिकरणे परस्परमेकत्वानेकत्वे नित्यत्यानित्यत्वे था विरुदे, 
सकलवाघकर द्वितत्वे सत्युपल्भ्यमानत्वात्‌, कथदछित्सस्वासत्त्तथव्‌ | े 
[ सत्वासत्तयोरेकन्र वस्तुमि युगपदिरोधमाशडूक्य तत्परिहारप्रदर्शनम्‌ ] 

$ १७२५. यदप्यभ्यधायि--सत्त्वासत्वे नेकत्र बस्तुनि सहृत्सम्भवतः, तयोविंधिप्रति- 
चेघरूपत्वात्‌ । ययोविधिप्रतिवेघरूपत्वं ते नेकत्र धस्तुनि सकृत्सम्भवतः, यथा शीतत्वाशीतत्वे | 
विधिप्रतिषेघर्पे च॑ सत्तयासत्ते । तस्माप्नेकन्न जस्तुनि सहत्सम्भवत हृति; सदष्यनुपपश्चम; 
वस्तुन्येकश्रामिभेयत्वानभिभेयत्वाभ्यां सकृत्सम्भवद्भ्यां ब्यसियारात्‌ । कस्यवित्स्थाभिधायकामिधानापे- 
क्षयाउमिधेयत्वमस्यासिधायकामिधानापे क्या चानभिभेयत्थं सकृदुपत्षम्यमानमवाधितमेकत्रामिधेयत्वा- 
नभिधेयरवयो: सहृत्सम्भव॑ साधयतीत्यम्यनुशाने स्थरूपाद्पपेशया सत्य पररूपाथपेजया चासर्वं 
निवोधमनुभूयमानसेकत्र धस्तुनि सस्‍्वासरबयो: सहकृत्सम्भवं कि न साधयेत्‌ ? विधिप्रतिषेघ- 

रुपत्वाधिशेषात्कथम्रिदुपलम्यमानयोर्पिरोधानवकाशात्‌ । य्रेनेव स्थरूपेण सस्‍्तं. तेनेवासत्ततमिति 

.. सवंधा5पिंतयोरेध सत्वासतर्वयोगंगपदेकत्र विरोधसिदेः । 
यह! इस प्रकारका समान प्रत्यय होता है | कर्थॉंचित्‌ वह अनेक ही है, क्‍योंकि नाना सम- 
बायिविशेषयोंसे विशिष्ट इहेद॑” प्रत्ययांवशेष होते हैं। कर्थलवित्‌ वह नित्य ही है, क्‍्यों- 
कि “वही यह है? इस प्रकारका प्रत्यमिश्ञान होता है | कथंचित्‌ अनित्य ही है, क्योंकि 
विभिन्न कालोंमें वह प्रतीत होता है। और यद्द नह्'ों कि एक जगह एकपना और अनेक- 
पना तथा नित्यपना और अनित्यपना परस्पर विरोधी हों, क्योंकि बिना किसी बाधकके 
वे एक जगह उपलब्ध होते हैं, जेसे कर्थंचित्‌ अ्रस्तित्व और कथ॑ंचित्‌ नास्तित्व । 

$ १७४. वेशेषिक--एक वस्तुमें एक-साथ अस्तित्व और नास्तित्व सम्भव नहीं 
हैं, क्योंकि वे विधि और प्रतिषेघरूप हैं। जो विधि और श्रतिपेघरूप द्वोते हैं वे एक जगह 
वस्तुमें एक-साथ नहीं रद सकते हैं, जेसे शीतता ओर उष्णता। ओर विधि-प्रतिषेध- 
बम ओर नास्तित्व हैं। इस कारण वे एक जगह वस्तुमें एक-साथ नहीं रह 
सकते है ९ 

जेन--आपका यदद कथन भी युक्त नहीं दे, क्योंकि एक जगह एक-साथ रहनेवाले 
अभिधेयपने और अनमभिधेयपनेके साथ आपका द्वेतु ध्यभिचारी है । किसी एक 
वस्‍्तुके अपने अभिधायक शब्दकी अपेक्षा अभिधेयपना ओर अन्य वस्तुके 
अभिधायक शब्दकी अपेज्ञा अनभिधेयपना दोनों एक-साथ स्पष्टतया पाये जाते हैं 
ऋर इसलिये बह एक जगह अभिधेयपने और अनभिधेयपनेकी एक-साथ सम्भवताकों 
साधता दे, इस तरद जब यह स्वीकार किया जाता है तो स्वरूपादिककी अपेक्षासे 
अस्तित्व और पररूपादिककी अपेक्षासे नास्तित्व, जो कि निर्याधरूपसे अनुभवमें 
आरहे हैं, एक जगद्द वस्तुमें अस्तित्व और नास्तित्वकी एक-साथ सम्भवताको क्‍यों 
नहीं साथेंगे ? क्योंकि विधि-प्रतिषेघरूपपना समान है और इसलिये जिनकी एक जगह 
ढक-साथ कर्थंचित्‌ उपलब्धि होती है उनमें विरोध नहीं आता है। हाँ, यदि जिसरूपसे 
अस्तित्व माना जाता है उसीरूपसे नास्तित्व कह्दा जाता तो उन स्वथा एकान्तरूप अस्ति- 
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६ १०६. कशथशित्सस्वाससवयोरेक्र बस्तुनि सकृत्यसिद्ों चः तह़देकत्यानेकत्वयो्ित्य 
त्वानित्यत्वयोश्थ सकृदेकनत्र॒ निर्यात किश्विद्धिपि्रतिेषिद्स ! समवायस्यापि तथाग्रतीतेरबाधित 


तद्गुखत्थाभाषादिति वक्‍तु' युक्रमू; शम्भोरपि स्वतो5येतनत्यप्रतिजानात्खादिभ्यस्तस्य  घि- 
शेषासिद्धे: * । 

$ १७७, स्थादाकृतसू--नेश्वर: स्वतश्वेशनोडइयेतनों था चेतना समवाणत चेतयिता 
खादयस्तु न चेतनाससवयायास्वेशयितारः: कदाचित्‌ । अतो5स्ति तेम्यस्तस्थ विशेष इति; तदप्य 
सत्‌; स्थतो महेश्वरस्य स्वरूपानवधारदाश्रिस्स्थरूपतापत्ते: । स्वयं तस्यात्मरूपत्वान्न स्वरूप 


त्व-नास्तित्वथर्मोंके ही एक-साथ एक-जगह रहनेमें विरोध होता है--कर्थचित्में नहीं । 

$ १७६. इस श्रकार कर्थंचित अस्तित्त और क्थंचित नास्तित्वकी ठक जगह 
वसस्‍्तुमें जब एक-साथ प्रसिद्धि हो जाती है तो बैसे ही एकपना और अनेकपनाकी तथा 
नित्यपना और अनित्यपनाकी भी एक जगह बस्तुमें एक-साथ सिद्धि हो जाती है। अत 
उसमें कुछ भी विरोध नहीं है। 

समवाय भी एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदिरूप प्रतीत होता है और उस प्रती 
तिमें कोई बाधा नहों है | यथाथेमें यदि समवाय एक हो तो 'महेश्वरमें ही ज्ञानकी 
समवायस बृत्ति है, आकाशादिकमें नहीं? इस व्यवस्थाका कोई नियामक न 
दिखनेसे क्वानका महेश्वरमें निश्चय नहीं हो सकता है। और यह कट्दना युक्त नहीं कि 
आकाशादिक तो अचेतन हैं और श्ञान चेतन-आत्माका गण है, इसलिये बह 
लेतनात्मक महेश्वरमें ही समवायसे रहता है, अचेतनद्रब्य आकाशादिकोंमें नहीं। 
कारण, ज्ञान उनका गण नहीं द्े-महेश्वरका दै। अतः आकाशादिनिशष्ठ अचेतनता 
उक्त व्यवेस्थाकी नियासक है।” क्योंकि वेशेषिकॉने भद्ृश्वरको भी स्वतः अचेतन 
स्वीकार किया है और इसलिये आकाशादिकसे महदेश्वरके भेद सिद्ध नहीं होता। 
तात्पयें यह उक्त ब्यवस्थाकी नियामक आशाशादिककी अ्रचेतनता नहीं हो सकती है, 
क्योंकि यह अचेतनता महेश्वरके भी है--उसे भी बेशेषिकोने स्वतः अचेतन 
स्वी कार किया दहै--चेतनासमवायसे ही उसे चेतन माना है । 

$ १७७, वेशेषिक--हमारी मान्यता यह दे कि महेश्वर स्वतः न चेंतन है और न 
अचेतन | किन्तु चेतनासमवायसे 'चेतन है, लेकिन आकाशादिक तो कभी भी चेतना 
समवायसे चेतन नहीं हैं। अतः आकाशादिकसे मदेश्व॒रके भेद है ही ९ 

जेन--यह मान्यता भी आपकी सम्यक नहीं है, क्योंकि महेश्वरका स्वतः फोइई 
स्वृरूप निश्चित अधना निर्धारित न दोनेसे उसके स्वरूपद्दीनताकी प्राप्ति दोती है 

शेषिक--महेश्वर स्वतः आत्मारूप है, अत: उसके स्वरूप्टानि प्राप्त नहीं होती ९ 


| मु द्रब्यगगना? इति पाठः । 3 द्‌ ॥६४॥* इति बाठः । 3 मु तन! | 4 द्‌ “निरात्मतापसः? 
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हानिरिति चेतू; जन; आर्मनो 5प्यास्मत्वयोगादास्मत्वेन व्यवहारोपगमाद स्थतो5नात्मत्वादासत्मरूप- 
स्या5्प्यसिश्ये: | 

$ १७८, यदि पुनः स्थय॑ ना55स्‍मा मद्ेशों नाउप्यगात्मा केबक्मात्मत्थयोगादास्सेति 
मतम्‌ , तदा स्वतः किमसो स्थात्‌ ! दउ्यमिति चेत; न; उ्यस्थयोगादुद्वब्यब्यवद्ारथचनाव*, 
स्थतो? ब्रम्पस्थरूपेशापि महेश्वर॒स्पाब्यवस्थिते: | 

$ ५०३, यदि तु न स्वतोञ्सो वष्य नाअप्यद्रब्यं द्रब्यप्थयोगादुतृब्यमित्ति प्रतिपाथते, 
+सदा स्वयं अव्यस्थरूपस्थाप्यआावात्किस्वरूप: शस्मुभवेदिति वक्रब्यम्‌ ? सपच्नेथ स्थयमसाविति 
चत्‌; न; *सक््तयोगात्सश्चिति ब्यवहारसाधनात्‌ स्वतः सत्र पस्याप्रसिद्धे:। अ्रथ न स्वत: सत् चासन्‌ 
सच्तससवायात सन्नित्यसिधीयते, तदा ध्याघातों दुरुत्तःः स्यात*, स्चदासत्त्ययोरन्योन्यब्य- 
बर्छेद्रूपयारेकतरस्थ प्रतिषेघे5न्यतरस्थ विधानप्रसक्ञादुभयप्रतिषेधस्यासम्भवात्‌ । कथमेष॑ 


जैन--नहीों, आपके यहाँ आत्माको भी आत्मत्वके सम्बन्धसे आत्मा स्वीकार 
किया है, स्वतः आत्मा नहीं है। अतणव महृश्वरका आत्मारूप भी सिद्ध नहीं होता । 

६ १७८, वेश पिक--बात यह है कि मद्देश्वर स्वयं न आत्मा है और न अनात्मा । 
केबल आत्सत्वके सम्बन्धसे आत्मा है ? 

जन--तो आप बतलायें कि वह स्वय॑ क्‍या है? अथांत्‌ स्वतः उसका क्‍या 
स्वरूप है ? 

वेशेपिक--स्वयं वह द्रव्य है, अथात्‌ स्वतः उसका द्रव्य स्वरूप है ९ 

जन--नहीं, आपके शारत्रोंमें द्रब्यत्वके योगसे द्रव्य!” व्यवहार बतलाया गया 
है. । अतः महेश्वरका स्वतः द्रन्यस्थरूप भी व्यवस्थित नहीं होता | 

$१७६.नशेषिक--हमारा कहना यह दे कि महेश्वर स्वतः न द्रव्य है और न 
अद्व्य है, किन्तु द्रव्यत्वके योगसे द्रव्य हे ९ 

जैन--जब मद्देश्वर स्वयं द्रब्यस्वरूप भी नहीं है तो आपको यह स्पष्टतया बत- 
लाना चाहिये कि मद्देश्वरका स्वतः क्‍या स्वरूप हे ९ 

बेशेषिक--वह स्वय॑ सत्‌ ही है अथात्‌ उसका स्वतः सत्‌ स्वरूप है ? 

जन-- नहीं, सत्ताके सम्बन्धसे आपके यहाँ 'सत्‌” व्यवहार सिद्ध किया गया 
है । इसलिये मद्देश्वर स्वतः सत्स्वरूप भी सिद्ध नहीं होता । 

वैशेषिक--हमारा वक्तब्य यद्द है कि मद्देश्वर स्वतः न सत्‌ है और न असत है 
किन्तु सत्ताके समवायसे सत्‌ है 

जैन--इसग्रकारका कथन करनेसे तो यह महान विरोध आता है, जिसका वारण 
करना आपके लिये कठिन होजायगा; क्योंकि सत्ता और असत्ता परस्पर व्यवच्छेद्रूप 
हैं और इसलिये उनमेंसे किसी छकका निषेध करनेपर दूसरेका विधान अवश्य मानना 
पड़ेगा, दोनोंका प्रतिषेध असम्भव है| इसलिये यह कदापिं नहीं कह्ठा जासकता कि 


] द्‌ ॥६६॥* इत्यधिकः याठ:। 2 द्‌ ॥६७॥? इति पाठः | 3 मु प स॒ प्रतिषु सितो? पाठ: । 
4 सु तदा नस्‍्वर्य द्रव्यं स्वरूप । 5 द्‌ ॥|६८॥' इत्यघिकः पाठ: । 6 दे ॥६६।|? इत्यधिक; पाठः । 
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स्वथासस्वासस्वयो: स्याद्रादिभि: प्रतिषेते तेषां ध्याघातों न मवेदिति चेत; न; ते: कर्थाल्न- 
स्सत्यासश्वयोविधानाद । सपथासत्त्यासत्तवे हि. कथश्ित्सस्वासत्त्वब्यकच्देदेनाभ्युपगम्येते । सर्ध- 
थासत्तस्थ कथकछ्ित्सरवस्य व्यवच्छेदेन ब्यवस्थानाव्‌ । असत्तस्प व कथखिद्सत्त्यध्यवब्छेदेनेति 
सवधासस्त्यस्प प्रतिषेषे कथश्नित्सस्वस्थ विधानात्‌ ! स्ंथा चासस्वस्य निषे्रे कथश्निद  सर्वस्य 
विधि:, इति कथं सबंथासस्त्यासस्पप्रतिषेधे स्याद्वादिनां ध्याधातों दुरुत्तरः स्थात्‌ ! सर्वेकास्त- 
वादिनामेध तस्य दुरु्तरत्वात्‌ । 

६ १८४०. पएलेन वष्यण्वाद्म्यत्वयोरात्मत्वानात्मप्ययोश्वेतनत्वायेतनत्वयोश्थ. परस्परव्य- 
वच्छेदरूपयोयु गपञतिषेघे ब्याघातो दुरुत्तरः प्रतिपादितः, तदेकतरप्रतिषेणेउन्यतरस्थ विधेरच- 
श्यम्भावादुभयप्रतिषेधस्यासस्भवात्‌, कथद्वित्सस्वासत्त्ययोवेंशेपिकेरनम्युपगमात्‌ । 


महंश्वर स्वत: न सत है और न असत है, क्योंकि सतका प्रतिषेघ करनेपर असतका 


विधान अवश्य होगा और असतका प्रतिषेघ करनेपर सतका विधान होगा--दोनोंका 
प्रतिपेध कदापि सम्भव नहों है । 


वेशेषिक--यदि ऐसा है तो फिर आप (जैन-स्याह्वादी) लोग जब सवंथा सत्ता 
ओर असत्ताका प्रतिषेध करते हैं तब आपके यहाँ क्‍यों विरोध नहीं आवेगा ? 


जेन--नहीं हम लोग कर्थाचत सत्ता और कर्थनत्‌ असत्ताका विधान करते हैं। 
प्रगट है कि सवंधा सत्ता और स्वथा असत्ता कर्चथित सत्ता और कथ्थ॑ंचित असत्ताके 
व्यवच्छेद रूपसे स्वीकार की जाती हैं । सवेथा सत्ता कर्ंचित सत्ताके व्यवच्छेदरूपस 
और सवंधा असत्ता कथंचित असत्ताके व्यवच्छेंदरूपसे व्यवस्थापित होती हैं | इसलियं 
सवथा सत्ताका प्रतिषेघ करनेपर कर्थंचित्‌ सत्ताका विधान होता है और सवंथा असत्ता- 
का निषध करनेपर कर्थाचत्‌ असत्ताकी विधि द्वोती है।इस तरह सबंथा सत्ता और 
संधा असत्ताका प्रतिपेध करनेपर हमलोगों ( स्यथादह्वादियों--कर्थंचित्‌की मान्यताका 
स्वीकार करनेवालों) के अंपरिद्याय श्रथवा दुष्परिद्याय विरोध केसे आसकता हैं? 
अथांत नहीं आसकता है, वह सर्वथा णकान्तवादियोंके ही दुष्परिहायाय है--उनके 
यहाँ ही उसका परिद्दार सवंधा असम्भव है। हम अनेकान्तवांदियोंके वो वक्त प्रकारस 
उसका परिहार होजाता हैँ । अत: सवंथा सत्ता और असक्ताके प्रतिषेध करनेमें हमार 
यहाँ विरोध नहीं आता | 


$ १८०. इस कथनसे द्ब्यपने और अरद्व्यपने, आत्मपने ओर अनात्मपन वथा 

तथा चेतनपने और अचेतनपनेका, जो परस्पर व्यवच्छेदरूप हैं, प्रतिषेध करनेमें प्राप्त 

दुष्परिद्ाय विरोधका प्रतिपादन जानना चाहिये, क्योंकि उनमेंसे एकका प्रतिषध करन- 

पर दूसरेका विधान अवश्य होगा, दोनोंका प्रतिषिध असम्भव है और बैशेपिकोन कर्थ॑- 

लितू सत्ता और कथंचित्‌ असत्ता एवं कथ॑चित्‌ द्रब्यत्व और कर्थंचित्‌ अद्वृव्यत्थ आदि 
स्वीकार नहीं किया है । 


! मु त्सत्त! | 


१्ए८ आप्तपरीज्षा-स्वोपल्वटीका [कारिका ७७ 


[ स्वरूपेशासत: सतो वा महेश्वरस्य सत््वसमवायस्थीकार दोषप्रदर्शनम्‌ ] 
६ १८१, किखछ, स्वरूपेशासति सद्देश्वरे सर्वसमवाये प्रतिशायमाने खाग्दुजे सरद- 


सामानन्‍्यादाबपि 
यर्थथ दि महेश्वरस्थ स्थरूपतः सर्च वृद्ध वेशेषिकोरिष्यते तथा '्थिध्यादिशुष्याणां रूपादियुणाना- 
मुत्देपणयादिकमंर्यां सामान्यविशेषसमयायानां अर प्रागभायादीनामपीष्यत एथवं तथापि क्चिदेष 
सस्‍्थसमधथाससिद्धों नियमहेतुवक्रब्य: । सत्सदिति शानमबाधितं नियमहेतुरिति चेत्‌: न; तसस्य 


$ १८१, दूसरे, आप स्थरूपत: असत्‌ महेश्वरमें सत्ताका समयाय मानते हैं 
अथवा स्वरूपतः सतमें ? यदि स्वरूपत: असत महद्देश्वरमें सत्ाका समवाय माने वो 
आकाशकमलमें सक्ताका समवाय वास्‍्तविक क्‍यों नहीं होजाय, क्योंकि स्थरूपसे 
असत वह भी है और इसलिये स्वरूपसे असतकी अपेक्षा दोनों समान हैं-कोई 
विशेषता नहीं है। 

वेशे षिक---अकाशकमलका तो अभाव है, इसलिये उसमें सत्ताका समवाय नहीं 
होसकता । लेकिन पारमाथिक द्रव्य, गण और कमरूप सद्गगमें सत्ताका समवाय हो 
सकता है और इस लिये आत्मद्रव्यविशेषरूप महेश्वरमें ही सत्ताका समयाय सिद्ध है ? 

जेन--यह आपका मनोरथमात्र है--आपके अपने मनकी केवल कल्पना है, 
क्योंकि स्वरूपतः असत., कोई सद्गगे सिद्ध नहीं होसकता। तात्पय यह कि जब महे 
श्यरको स्वरूपत: असत मान लिया तब वह सह्गे सिद्ध नहीं होसकता और जब बह 
सदहग नहीं दै--सर्वथा असत्‌ हे तो उसमें और आकाशकमलमें कोई भेद नहीं है। 
अतः स्वरूपसे असत्‌ महेश्वरमें सस्ताका समवाय माननेपर आकाशकमलमें भी 
बह प्रसक्त होता है । 

वेशेषिक--हम स्वरूपत: असत्‌ महददेश्वरमें सत्ताका समयाय स्वीकार नहीं करते 
किन्तु स्वरूपसे सत्‌ महेश्वरमें सत्ताका समवाय मानते हैं, अतः उक्त दोष नहीं है ? 

जैन--इस तरह तो सामान्यादिकमें भी सप्ताके समवायका प्रसद्ष आयेगा, 
क्योंकि स्वरूपसे सत्‌ वे भी हैं। प्रगट है कि जिस प्रकार वृद्ध वेशेषिक महेश्वरफो 
स्व रूपत: सत स्वीकार करते हैं उसी प्रकार वे प्थिबी आदि द्रव्योंको, रूपादिक गयणोंको 
और उत्केषणादि कर्मोंको तथा सामान्य, विशेष, समवायको छव॑ प्रागभावादिकोंको भी 
. स्वरूपसे सत्‌ स्वीकार करते हैं। फिर भी किन्हींमें ही सत्ताका समवाय सिद्ध किया 
जाय तो उसमें नियामक देतु बतलाना चाहिये । 

वेशेषिक--सत्‌ सत्‌? इस प्रकारका निवाध ज्ञान नियामक देतु है, इसलिये उप- 
युक्त दोष नहीं है ९ 


] मु पारमाथिक:? । 
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सामाध्यादिष्यपि साबाद्‌ । यथेष दि वष्यं सव, गुरः सन्‌, कर्म सदिति शानमबाधितसुत्पचते 


क्पभानुषक्रः । पुनस्तज्ञापि सामास्यकल्पने:वश्यम्भादी संशय: सलि तस्सिस्तहवच्छेदाय तहिशे- 
पान्तरकत्पनायाभनवस्थाप्रसज्। त्परापरधिशेषसासान्यकश्पनस्थानियूत्ते: | सुदूरमपि गत्या विशेषेशु 
सामास्यानम्युपरमे खिद्धा: सामान्यरद्दिता विशेषा: | समवाये व सामान्यस्थासम्भवः प्रसिद्ध 
णथ, तस्यकत्वात्‌ । सम्भदे चानवस्थानुषज्ञत, समवयाये सासास्यस्थ शसमवायाम्तरकत्पनादिति 
न सामाम्यादियु सदिति शान सत्तामिवन्धनं बाध्यमानत्वाद्‌। तथा प्रागभाषादिष्यपि सत्तासमयाये 

जेन--नहीं, 'सत्‌ सत्‌! इस प्रकारका नियाध ज्ञान तो सामान्यादिकोंमें भी होता 
है । स्पष्ट है कि जिसभ्रकार द्रव्य सत,? गुण सत” 'कर्म सत” इस प्रकारका अवाधित ज्ञान 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार 'सामान्य है, विशेष है, समवाय है, प्रागभावादिक हैं! 
इस प्रकारका ज्ञान भी अवाधित ही उत्पन्न होटा है। अन्यथा, आप लोग सामान्याद्क 
तथा प्रागभावादिक तर्वोंके अस्तित्वको कैसे स्वीकार कर सकेंगे 

वैशेषिक--सामान्यादिक तथा प्रागभावादिकर्में अस्तित्वथमके सद्भधावसे 'सत 
का ज्ञान होता है, न कि सत्ताके समवायसे । क्योंकि उनमें सत्ताका समवाय माननेपर 
अनवस्था आती है। प्रसिद्ध है कि सामान्यमें अन्य दूसरे सामान्यकी कल्पना करने- 
पर अनवस्था नामक दोष भ्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे-तीसरे आदि सामान्‍न्योंकी 
कल्पना करनी पढ़ती है और जिसका कट्दीं भी विज्ञाम नहीं है। तथा विशेषोमें यदि 
सामान्य माना जाय तो सामान्यका ज्ञान होने, विशेषका ज्ञान न होने और दोनों 
वम्तुओंके विशेषोंका स्मरण दोनेसे किसीको संशय अवश्य होगा और इसलिये उस 
संशयको दूर करनेके लिये दूसरे विशेषोंकी कल्पना करना पढ़ेगी और फिर उनमें भी 
सामान्य स्वीकार करनेपर संशय अवश्य होगा और उसके द्ोनेपर उसको दूर करनेके 
लिये पुनः अन्य विशेष मानना पढ़ंगा और उस हालतमें अनवस्थाका प्रसंग आवेगा 
क्योंकि अन्य, अन्य विशेष और सामान्यकी कल्पनाकी नलिवृत्ति नहों दोती। 
दूर जाकर भी यदि विशेषोंमें सामान्य न मानें तो प्रारम्भमें भी विशेषोंकों सासान्य- 
रदित ही मानना चाहिये। अतः: सिद्ध हुआ कि विशेष सामान्यरद्ित हैं। और सम- 
वायमें सामान्यकी असम्मवता प्रसिद्ध दी हे, क्‍योंकि वह एक है और अनेकमें रहने- 
वालेकों सामान्य कट्दा है। और यदि समवायमें सामान्य सम्भव हो तो अनवश्या 
प्रसक्त होती है, क्‍योंकि समपवायमें सामान्यके रहनेके लिये अन्य समवायोंकी कल्पना 
करना पड़ेगी । अतः सामान्यादिकोंमें 'सत! का ज्ञान सत्ताके निमित्तसे नहीं होता, 
क्योंकि उसमें बाघाएँ आती हैं। इसी तरह प्रागभावादिकोंमें भी सत्ताका समयाय 
| द्‌ छाम्रान्यादिषु प्रागभावादिषु चास्तित्!। 


१४० आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटीका [कारिका ७७ 


प्रागभागादित्व ! विरोधांग्न सत्तानिवन्धनसस्तीति शानम्‌ । तवतो5स्तित्वथस विशेष णस्ममर्थ्यांदेव 
तन्नास्तीति. श्ानसम्युपगम्तब्यम्‌, अन्यथाउस्तीति ब्यवद्दारायोगात्‌, हृति केचिद्शेषिका 
सममभ्यमसत ” | 

$ १८२, तांश्च परे प्रतिक्षिपत्ति । सामान्यादिपृपचरितसत्ताभ्युपगमान्मुख्यसर्वे बाधक- 
सम्राघाश् पारमाथिकसत््वं: सत्तासग्वन्धादिधा5स्तित्वधर्मविशेषयवलादपि सम्भा£ग्यते सत्ताब्य- 
तिरेफेशास्तित्वधर्प्राहक््रमाणाभाधात्‌॒ु । अन्यथा<5स्तित्वघम5प्यस्तीति प्रत्ययादस्तित्थान्शरपरि- 
कल्पनायामनवस्थानुषञ्रात्‌ | तत्नोपचरितस्यास्तित्थस्थ प्रतिज्ञाने सामान्यादिष्वपि तदुपचरितमस्लु 
मुख्ये बाघधकसजावात, संज्नापचारस्थ मुख्ये” धाधकसद्भावादेवोपपत्ते: । प्रागभावादिष्यपि 
मुख्यास्तित्वे” वराधकोपपत्ते रपचारत प्यास्तित्वव्यवद्दासिद्धेरिति । तेषां हव्यादिष्यपि सदिति 
शान सत्तानिवन्धनं कुतः सिद्ध्येत ? तस्यापि ग्राधकसज्ञावात्‌ | तेषां स्वरूपतो5सरवे सत्ते या 
सत्तासम्बन्धानुपप्ते: । स्वस्पेणासत्सु द्रव्यादिष सत्तासम्बन्धेडतिप्रसज्षस्य बाधकस्य प्रतिपाद 


माननेपर प्रागभावादिपनेका विरोध आता है और इसलिये उनमें जो अस्तित्वका 
ज्ञान दोता है वह सत्ताके निमित्तसे नहीं होता । इसलिये अ्रस्तित्वधर्मरूप विशेषयणकके 
सामथ्येसे ही उनमें अस्तित्व ( सत्‌ ) का ज्ञान मानना चाहिये, अन्यथा उनमें अस्तित्व- 
का व्यवद्वार नहीं बन सकता है । 

$ १८२, जेन--आपका यह समस्त प्रतिपादन युक्तिसद्भधत नहीं है, क्‍योंकि 
आपने जो यह कहा है कि 'सामान्यादिकोंमें उपचरित सत्ता मानी है, उनमें मुख्य सत्ता 
माननेमें बाधाएँ होनेसे उनमें पारमार्थिक सत्ता नहीं है? वह सत्तासम्बन्धकी तरह अश्ति 
त्वथमरूप विशेषणके सामाथ्यंसे भी सम्भव है। कारण, सक्तासे अतिरिक्त अस्तित्व 
घर्मका ग्रादक प्रमाण नहीं है | तात्पय यद्द कि ऊपर जो सत्तासम्बन्धकों लेकर कथन 
किया गया है वह्द अस्तित्वधमंको लेकर भी किया जासकता है, क्योंकि सत्तासम्बन्ध 
और अस्तित्वधर्म दोनों एक हैं । अतः: उनमें आप भेद नहीं डाल सकते हैं। अन्यथा, 
अस्तित्वधमेमें भी “ सत ” का ज्ञान होनेसे दूसरे आदि अस्तित्वॉकी कल्पना दोनेपर 
अनवस्थाका प्रसक्ष आवेगा। 

यदि कहा जाय कि अस्तित्वधर्ममें उपचरित अस्तित्व है तो सामान्यादिकोंमें 
भी उपचरित अस्त्वि मानिये, क्योंकि वहाँ मुख्य अस्तिवके माननेमें बाधाएँ हैं, सब जगह 
मुख्यमें बाधा होनेसे ही उपचार उपपन्न होता दे । इसी तरह प्रागभावादिकोंमें भी 
मुख्य अस्तित्वके स्वीकार फरनेमें बाधक उपस्थित किये जा सकते हैं और इसलिये 
उनमें भो उपचारसे द्वी अस्तित्वका व्यवहार श्रसिद्ध होता है। दूसरे, द्रव्यादिकोंमें 
भी “'सत!? इसप्रकारका ज्ञान सत्तानिमित्तक आप केसे सिद्ध कर सकेंगे ? क्योंकि 
उसमें भी बाधक मौजूद दें | बतलाइये, स्वरूपसे असत्‌ द्रव्यादिकोंके सत्ताका सम्बन्ध 
मानते हैं अथवा, स्वरूपसे सत्‌ द्वब्यादिकोंके ? दोनों ही प्रकारसे उनके सत्ताका 
सम्बन्ध नहीं बनता है। यदि स्वरूपसे असत द्रव्यादिकोंमें सत्ताका सम्बन्ध स्वीकार 


] द्‌ वादिविरोधा!। 2 स “तमम्युसंततः,” द्‌ 'समम्यसन्त'। 3 मु द्‌ “ मुख्यबाधक!। 4 मु 
'ल्तित्ववाषक! | 
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जातू । स्वरूपतः सरसु सक्तासम्वन्धेडनवस्थानस्य”' बाधकस्योपनिपातातव, “? सत्तासम्बन्धो5पि 
संशय पुनः सत्तासम्बन्धत्पपरिकल्पनमसक्ञत्‌ | तस्य वेयथ्योद्कल्पने स्वरूपतः सत्स्वपि शत पूथ 
सत्तासम्बन्धपरिकल्पनं॑ मा भूत्‌। स्वरूपतः सस्वादसाधारणात्सत्सदिति अलुबदयृत्तिप्रत्ययस्यानुपपत्ते- 
व ध्यादियु सश्चिवन्धनस्थ साधारणसस्तासस्वस्धस्थय परिकस्पनं न व्यर्थमिति थेत्‌, न, स्वरूपसत्तादेव 
सदशात्सद्सदिति * प्रत्ययस्योपपसे: सदशेतरपरिणामसामथ्यादेव द्रब्यादीनां साधारयासाधारण- 
सर्यनिवन्धनस्थ सध्यस्ययस्थ घटनात्‌ । सदंथा5थांम्तरभूतसत्तासम्बन्धसामध्योत्सदिति भप्रत्ययस्थ 
साधारद्स्थायोगात्‌ । सतावद्ब्रब्यम्‌ , सत्तावान्‌ गणः, सत्ताथस्कम, हति सत्तासज्वन्धनिवन्थनस्य* 
प्रत्ययस्थ प्रसज्ञात्‌। न पुनः सदृद्धष्यम्‌, सन्‌ गणलः, सत्कमेंति भप्रत्ययः स्यात्‌ | न हि. घणटा- 
सम्बनन्धाद्‌ गयि घणटेति श्ानमनभूयते, धण्टावाक्षिति क्षानस्थ तम्न प्रतीतेः । यश्सिम्बन्धास्पुरुषो 
यष्टिरेति प्रत्ययदशनात्त सत्तासस्बन्धादू व्रब्यादिषु सक्तेति प्रत्यच: स्थाव, भेदे5मेदोपचाराध्र 
पुनः सद्ति प्रस्ययः | तथा चोपचारादूजब्यादीनां सत्ताब्यपदेशों न पुनः परमाथतः सिद्ध्येव । 


किया जाय तो अतिप्रसज्ञ बाधक पहले कद आये हैं। अथोत्‌ अकाशकमलके भी 
सत्ताका सम्बन्ध प्रसक्त होगा, क्योंकि असतकी अपेक्षा दोनों समान हें--कोई विशे- 
पता नहीं है। और अगर स्वरूपसे सतोंमें सत्ताका सम्बन्ध हो तो अनवस्था बाधा 
आती है, क्‍योंकि सत्तासम्बन्ध भी सत है और इसलिये पुनः सत्तासम्बन्धकी कल्प- 
नाका प्रसंग आवेगा | 

अगर कहें कि सत्तासम्बन्धमें पुनः सत्तासम्बन्ध नहीं माना जाता, क्योंकि 
बह व्यर्थ है तो स्त्ररूपसे सतोंमें भी सत्ताका सम्बन्ध मत सानिये, क्योंकि उनमें भी 
बह ठ्यर्थ हैं । यदि यह माना जाय कि स्वरूपसे सत््व असाधारण दे, इसलिये उससे 
'सत्‌ सत्‌! इस ग्रकारका अनुगत श्रत्यय नहीं बन सकता है। अतः द्वब्यादिकोंम्ें 
अनुगत प्रत्ययका कारणभूत साधारण स्ताके सम्बन्धकी कल्पना व्यथ नहीं दै, तो यह 
मान्यता भी ठीक नहीं है, क्योंकि सादृश्यात्मक स्वरूपसत्त्वसे ही सत्‌ सत? इस 
प्रकारका श्रत्यय बन जाता है। सहश और विसदश॒ परिणामोंके सामथ्यसे ही द्रव्या- 
दिकाोंके साधारण और असाधारण सत्तानिमित्तक सत्प्रत्यय प्रतीत होता है, स्वेथा 
भिन्न मूत सत्तासम्बन्धके बलसे “ सत्‌” इस श्रकारका सामान्यप्रत्यय कदापि नहीं बन 
सकता है। अन्यथा 'सत्तावान्‌ द्रव्य!, 'सत्तावाव्‌ गुण” और 'सत्तावान्‌ कर्म” इस प्रकारका 
सत्तासम्बन्धनिमित्तक भ्रत्यय प्रसक्त होगा, न कि 'सत्‌ द्रव्य', 'सत्‌ गुण” और “सत्‌ कर्म” 
इस तरहका अत्यय होगा। प्रकट है कि धण्टाके सम्बन्धसे गायमें 'घण्टा! ऐसा शझ्ञान 
नहीं दोता, किन्तु 'घण्टावान! ऐसा ज्ञान द्वोता है । यदि कट्दें कि यष्टिके सम्बन्धसे 'पुरुष 
य्टि है? ऐसा प्रत्यय देखा जाता है, अतः उक्त दोष नहीं है, वो सत्ताके सम्बन्धसे 
द्रब्यादिकोंमें 'सत्ता” ऐसा ज्ञान होना चाहिये, न कि “ सत्‌ ! ऐसा ज्ञान होना चाहिये, 
क्योंकि मेदमें अमेदका उपचार मान किया गया है। ऐसी दशामें द्रव्यादिकोंके सत्ताका 
व्यपदेश उपचारसे सिद्ध होगा, परमायेंतः नहीं। 

] स मु अनवस्था तस्य” । 3 मु स “सत्ताठम्बन्धेनापिं सत्सु सत्य पुनः सचासम्बन्ध- 
परिकल्पनप्रसज्ञात्‌) पाठ:। 8 मु स “रदिति!। 4 मु स 'सत्तासम्बन्धस्य” | 6 द 'प्रतिपत्ति/ | 


युक्‍त नम पुनत्र व्यादो सदिति शानस्‌, तत्र सरवस्य समवायात्‌, इति मतम्‌; तदा5वयवेष्यथयलि 


। 
$ १८७, तदेजं सथतः सत एवेश्वरस्थ सरधसमथायों5भ्युपगस्तब्यः, कथश्चित्सदास्मतया 


$ १८३. वेशेषिक--हमारा अभिमत यह है कि जिस प्रकार सत्ताशब्द सत्ता- 
सामान्यका वाचक है उसी तरद्द 'सत्‌” शब्द भी सत्तासामान्यका वाचक है । अतः सतके 
सम्बन्धसे 'द्रब्य, गुण, कर्म सत्‌ हैं? ऐसा व्यपदेश द्वोता है। भाववान वाची शब्दके 

द्वारा भी भावका कथन होता है। (विषाण ( सींग ) वाली, ककुदवाली, पू छवाली (पृ छके 

अन्तमें विशिष्ट वालोंवाली )” ये गायपनेमें लिज्ल हैं? इत्यादिकी तरह विषाणी आदि 
बाची शब्दके द्वारा विधाणित्वादिक भावका कथन होता है। सतलब यह कि यद्यपि 
: सत्‌ ? शब्द सत्ताविशिष्टों--भाववानोंका बोधक दे फिर भी वह सत्ता--भावका भी 
बोधक है । इसलिये सत्के सम्बन्धसे 'द्ब्यादिक हैं? ऐसा प्रत्यय उपपन्न द्वो जाता है ९ 

जेन--यह भी आपका अभिमत युक्त नहीं है, क्‍योंकि इस तरद्द उपचारसे दी 
सतप्रत्ययका प्रसद्ष आवेगा | जेसे यष्टिके सम्बन्धसे पुरुषमें यथ्टिका प्रत्यय होता है । 

वेशेषिक--यष्टि और पुरुषमें तो संयोग सम्बन्ध है, इसलिये “पुरुष यष्टि है? 
जान उपचरित मानना योग्य है। किन्तु द्रव्यादिकमें जो सतका श्ञान दोता है उसे 
बट. मानना युक्त नहीं है, वर्योकि द्रल्यादिकमें सत्ताका समवाय है--संयोग 
नहीं है ? 


जैन--तो अवयवोंमें अवयबीका समयाय दहोनेसे अवयबी” का व्यपदेश होना 
चाहिये, न कि अवयय” व्यपदेश । इसी तरह द्रव्यमें गणका समवाय दोनेसे “गण! 
वब्यपदेश और क्रियाक्ा समवाय दोनेसे “क्रिया” व्यपदेश होना चाहिए | ऐसी दशामें 
ऋवयदवोंमें अवयवश्रत्यय, गुणीमें गुणीप्रत्यय, क्रियावानमें क्रियावानभ्रत्यय कभी नहीं 
बन सकेगा, इस प्रकार सत्ता ओर समवायको सवंथा भिन्न माननेवालोंके महान 
सिद्धान्तविरोध आता हे । 


$ १८७, अत: स्वयं सत्‌ मदेश्वरके ही सत्ताका ससवाय स्वीकार करना चाहिये, 
कर्थंचित्‌ सरस्वभावसे परिणत है उसीके सत्ताका समवाय सिद्ध होता 


] द्‌ उद्धावठम्बन्धा!। 2 द्‌ 'तदप्यनुपपत्त:” | 23म्ु वयविष्ववयवि! 


कारिका ७७] इश्वर-परीक्षा १४५३ 


परिशतस्थेष सरकसमवाप्रस्योपपतते:, अन्यथा प्रमाशेव आाघनात्‌ । स्थ्यं सतः सत्त्यसमवाये 
पा प्रमाशतः' प्रसिद्धे स्वयं व्रम्यात्मगा परिणतस्य वृष्यतवसमथाय: स्वयमसात्मरूपतया परिदात- 
स्थात्मत्वसमवाधः” स्थयं शानात्मगा परिशतस्य महेश्वरस्थ शानसमयाय शृति युहमुत्पश्यामः, 
स्वयं भीखात्मनो नीखत्व “समवायवत्‌ | न हि. कशरिचिदतभापरिस्तस्तथात्वसमवासभागुपल- 
भ्यते5तिप्रसज्ञव । ततः प्रमाशयलाम्महेश्वरस्थ सत्त्यद्वन्यत्थात्मत्ववत्‌ स्वयं शत्वप्रसिद्येशोनस्य 
समवायात्त स्प॒ शत्वपरिकल्पन न कब्निदर्थ पुष्णाति | शब्यवदारं पुष्णातीति चेत्‌; न; शे प्रसिद्ध 
शब्यवद्यारस्पापि स्वतः प्रसिद्े!। यस्य द्वि योज्य: प्रसिद्ध/स तत्र सदयवद्दारं प्रवसय्नपलब्धों 
यथा प्सिद्धाकाशाप्मा आकाशे सदयवद्ारम्‌” , प्रसिद्ों शरच्र करिचत्‌, तस्मात्‌ शे तदहधवद्दारं 
प्रवरतयति । यदि तु प्रसिद्धेडपि शे शत्वसमवासपरिकल्पनमशब्यवस्छेदा्मिष्यते तदा प्रसिद्ध 


प्‌, तस्येकत्यादाकाशत्वासस्भवा- 





28... दशम-_-- का की. हम हमम॥#+.. मान्य न. मिकरनमगान्यान५॥ ॥५ नममाााान्यीक। 2०० 2 


है और जो कथंचित्‌ सत्स्वभावसे परिणत नहीं है उसके सत्ताका समवाय माननेमें 
प्रमाणसे बाघा आती है। और जब स्वयं सतके सत्ताका समवाय अमाखसे सिद्ध 
हैगया तो स्वयं द्रव्यरूपसे परिणतके द्रव्यत्वका समवाय, स्त्रयं आत्मारूपसे परि- 
णतके आत्मत्वका समवाय ओर स्वयं श्ञानरूपसे परिणनत महेश्थरके ज्ञानका समवाय 
मानना भी युक्त है, जैसे नीलरूपसे परणतके नीलत्वका समवाय । बास्तवमें 
जो उसप्रकारसे परिणत नहीं है वह सक्तासमवायसे युक्त उपलब्ध नहीं 
होता, अन्यथा जिस किसीके साथ भी सत्ताके समवायका प्रसद्ध आ्रावेगा | अत: 
प्रमाणके ब्रलसे महेश्वरके सतक्तव, द्रव्यत्व और आत्मत्वकी तरह स्वयं झातापन प्रसिद्ध 
होजाता है और इसलिय ज्ञानके समवायस उस ज्ञाता मानना कोइ प्रयोजन पुद्र 
नहीं होता । 

वैशेषिक--झ्व्यवहार पुष्ट होता है। तात्पयं यह कि यद्यपि महेश्वर म्बर्यं 
जाता है फिर भी ज्ञानकगा समवाय उसमें इसलिये कल्पित किया जाता हैं कि इससे 
महश्वरमें श्ञाताका व्यवहार पुष्टिको प्राप्त होता है ९ 

जन--नहीं, जब महेश्वर ञ्न (जाता) सिद्ध होजाता है तो उसमें झ्ठ्यवहार भी 
अपने आप सिद्ध होजाता दे । “जिसका जो अर्थ प्रसिद्ध दोता है वह वहाँ उसके वयव- 
हारको प्रवृत्त करता हुआ उपलब्ध होता है, जैसे प्रसिद्ध आकाशरूप अर्थ आकाशमें 
आकाशब्यवहारको प्रवृत्त करता हुआ उपल्लब्ध होता है और कोई झ्ञ अवश्य प्रसिद्ध हें, 
इस कारण वह झमें क्षके व्यवहारको प्रदत्त करता हैे। अगर शझाताके प्रसिद्ध होनपर 
भी उसमें श्ञानकगा समवाय अज्ञग्यवच्छेदके लिये कल्पित किया जाता है तो आकाशके 
प्रसिद्ध होजानेपर भी अनाकाशका निराकरण करनेके लिये आआकाशत्वसमवायकी 
भी कल्पना करिये। 


वेशेषिक--आकाश एक है और इसलिये उसके आकाशत्व सम्भव नहीं है। 
| म्रु स 'वायेज्स्य च प्रमाणप्रसिद्ध! | ? 'स्वयमास्मत्वादि! द पाठ: | ४ मु नोलख्मव्राव! | 
६ द्‌ ल्वयं शत्वप्रसिद्धे्शनस्य समवायात्‌' इति त्रटितः । $ मु 'दासिद्धो' । 


१५४] आप्तपरीक्षा-स्थोपक्षटीका [कारिका ७७ 


“स्वरूपनिश्चयादेगाकाशब्यवद्ारप्रदूसो शेअपीश्वरे स्परूपनिश्वयादेव शब्यवह्रो5स्तु कि. सश्र 
जानसमवायपरिकल्पनया ? ज्ञानपरिणयामपरिशतो हि क्षः प्रतिपादयितु' शकक्‍यों नाथोन्‍्तरभूतशान- 
समवायेन ततो जानसमवायवानेनेह सिद्ध्येत्‌ न पुनश्ञाता। “न ह्ात्सार्थान्‍्तरभूते श्ञाने समुस्पत्ने 
जाता स्मरण्ये स्मत्तों भोगे च भोक़ स्येतत्मातीतिकं* दुशंनम्‌ , तदात्मना परिणतस्ये तथाब्यपदेश- 
प्रसिद्धे: | प्रतीतियक्ञाद्धि तत्वं व्यवस्थापयन्तो यद्यणथा नियोधघं प्रतियन्ति” तत्तथेद व्यवहरस्तोति* 
प्रे्ञापृ् कारिणः स्युनोस्थथा । ततो महेश्वरो5पि श्ञाता ब्यवद्तत्तध्यो शातृस्वरूपेश प्रभाखतः प्रती- 
यमानत्वात्‌ | यश्येम स्वरूपेण प्रमाणतः प्रतीयमानं तत्तथा व्यवदत्तम्म्‌ू , यथा सासान्यादिस्वरूपेश 
प्रमाणतः भ्रतोयमानं सामान्यादि, शातस्वरूपेण प्रमाण॒तः प्रतीयमानश्च महेश्वरः, ततो शातेति 
व्यवदत्तन्य इति तदथमर्थान्तरभूतशानसमवायपरिकल्पनसन्थ कमेव । 

६ १८४, तदेव प्रमाणवलात्स्वाथव्यथसायात्मके जाने प्रसिझे महेश्वरस्थ ततो मेदैकान्सनि- 





अतः स्वरूपनिश्चयसे ही आकाशमें आकाशवब्यवह्दार अजृत्त दोजाता है, इसलिये 
आकारामें अनाकाशका निराकरण करनेके लिये आकाशत्थके समवायकी कल्पना 
नहीं होती १ 

जैन--तो ज्ञ-ईश्वरमें भी स्वरूपनिश्चयसे ही क्लब्यवद्ार दो जाय, वहाँ श्ञान- 
समवायकी कल्पना करना भी अनावश्यक है। यथाथेमें ज्ञानपरिणामसे परिणतको 
दी श्ष कद्दा जासकता है, भिन्नभूत ज्ञानके समवायसे परिणतको श्ञ नहीं, उससे तो 
ज्ञानसमवायवाला? ही सिद्ध होगा, ज्ञाता नहीं। वस्तुत: प्रत्यक्लसे यह प्रतीत नहीं 
होता कि आत्मा जझ्ञानके सवेथा भिन्न उत्पन्न होनेपर ज्ञाता, स्मरणके भिन्न पैदा होनेपर 
स्मत्ता और भोगके भिन्न होनेपर भोक्ता है, किन्तु उस (ज्ञान आदि)रूपसे परिणत आत्मा 
को ही ज्ञाता आदि कहा जाता है। निश्चय द्वी प्रतीतिके आधारपर तत्त्यकी व्यवस्था 
करनवालोंकी जो पदार्थ जैसा निबाध प्रतीत होता है थे उसका बेसा ही व्यवद्ार करते हैं 
ओर ऐसा करनेपर ही उन्हें तत्त्वक्ष माना जाता है, अन्यथा नहीं | अतः 'महेखर' भी श्ञा- 
ताव्यवह्ारके योग्य है, क्‍योंकि प्रमाणसे वह ल्लातास्वरूप प्रतीत होता है, जो जिसरूपसे 
प्रमाणसे प्रतीत होता है वह उस प्रकारसे व्यवहारके योग्य होता हे, जैसे सामान्यादि- 
स्त्ररूपसे प्रमाणसे प्रतीत हो रहे सामान्यादि | और श्ञातास्वरूपसे अ्रमाणसे ग्रतीत है 
महेश्वर, इसलिये वह श्ञाताव्यवद्दारके योग्य है| ऐसी स्थितिमें मदेश्वरमें ज्ञाताब्यव- 
हार करनेके लिये भिन्नभूत ज्ञानके समवायकी कल्पना करना सव्वथा निरथेक है-- 
उससे किसी भी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती । 

[ बेशेषिक दश नका उयसंहार ] 


६ १८४७, इसग्रकार अमाणके बलसे अपने और पद/र्थके निश्चायक ज्ञानके प्रसिद्ध 
होजानेपर तथा महेश्वरका उससे सर्वेथा भेद निराकरण कर देनेपर स्वार्भव्यवसाया- 


4 म्‌ 'नहाथौन्तरः। 2 मु भोक्त ति तत्माती!। 3 स “प्रतीयन्ति?, मु 'प्रतीतियन्ति? ॥ 
4 स व्यवहारयन्ति! | 


७७] कारिका इश्वर-परीक्षा ' १४४ 


राकरणे च॒ कथब्चित्स्वाभब्यवसायात्मकक्ानादसेदो अभ्युपगन्तन्यः, कथम्चित्तादात्म्यस्येश समवाय- 
स्थ व्यवस्थापनात्‌ । तथा च॑ नास्नि विधादों वा्थें जिनेश्वरस्पेष महेश्वर हतति नामकरणशात्‌ , 
कथन्चित्स्थाथंध्यवसायात्मक ' झ्ञानतादास्म्पसच्छुतः पुरुषविशेषस्य जिनेश्वरत्वनिश्वयात्‌ । तथा 
[व स पथ दि मोच्षमागंस्थ प्रणेता व्यवतिष्ठते, सदेशत्वे धमंविशेषयरदे” चसति सबदिश्र्टमोहत्वात्‌ | 
यस्तु न मोक्मागंस्य मुख्य: प्रशेवा स न सदेहो गया सुक्रात्मा, धमंविशेषभाग्या, यथाउन्तकृत्के- 
व्ती । नापि सर्व विज्वष्टमोहो यथा रथ्यापुरुषः, सदेहत्वे धमंविशेषयत्वे व सति स्ंविश्वष्टमोहरच 
जिनेश्वरः, तस्मान्मोक्षमागंस्थ प्रणेता ब्यवतिष्ठटत पृथ । स्वार्थब्यवसायात्मकशानास्स्ंथा5थोन्तर- 
भूतस्तु शिव: सदृहो वा न मोक्षमार्ग पदेशस्य कता युज्यते, [ सर्वाधिश्रष्टमोहस्वाभाषात्‌ । सर्वविश्ञ- 
श्मोहर्चासी नास्ति ] कमभूभ्र॒ताममेत्त्वात्‌ । यो यः कमंसूस्टताममेत्ता सस न सर्वविश्नष्टमोह:, 
यथा55काशादिरभब्यो था संसारी चात्मा, कमंभूभ्ुतामसेतता च शिक्ष: परेरुपेयते, तस्माश् सर्थ- 
विक्षट्टमोह हृति साचाग्मोए्मार्गोपद्शस्य कत्तो न भवेत्‌ । निरस्त थ पूर्ण थिस्तरतस्तस्य शश्थसत्कमं- 


त्मक (अपने और पदार्थंके निश्चायक) झ्ञानसे महेश्वरका कर्थचित्‌ अमेद स्वीकार 
करना चाहिये, क्योंकि कर्थाचत्‌ तादात्म्यरूप ही! समवाय व्यवस्थित होता है। अतरव 
नाममें विवाद है, अथंर्म नहीं, कारण जिनेश्वरका ही महेश्वर नाम किया गया है । 
क्योंकि कथ्थंचित्‌ स्वाथंड्यवसायात्मक झानके तादात्म्यवाले पुरषत्रिशेषके जिनेश्वरपना 
निश्चित होता है । तात्पय यह कि अब महेश्वर और जिनेश्वरमें कोई अन्तर नहों 
रहा | केवल नामभेदका अन्तर हँ--एकको महेश्वर कहा जाता है और दृसरेको जिन- 
श्वर । अथंर्भेद कुछ नहीं है--दोनों ही स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानस कथंचित्‌ अभिन्न हैं 
आऔर इसलिये हम कह सकते हैं कि 'स्वार्थव्यव सायात्मक ज्ञानसे कर्थंचित्‌ अभिन्नरूपसे 
साना गया पुरुषधिशेष जिनेश्वर ही मोक्षमार्गका प्रणेता व्यवस्थित होता हैँ, क्योंकि 
वह सदेह और धम विशेषवाला होकर सर्वज्ञ-चीतराग है | जो मोक्षमागेका मुख्य प्रेणता 
नहीं है बह सद॒ह नहीं है, जेसे मुक्त जीब (सिद्ध परमेष्ठी) श्रथवा धमंविशेषवाला 
नहीं है, जेसे अन्तकृत्केवली | और स्ज्ञ-वीतराग नहीं है, जेस पागल पुरुष | और सदेह 
तथा घम विशेषवाला होकर स्वेक्ष-बत्ीतराग जिनेश्वर है, इस कारण वह मोक्षमागका 
प्रशेता अवश्य व्यवस्थित होता है । किन्तु स्वार्थज्यवसायात्मक ज्ञानसे सर्वथा भिन्न 
साना गया महद्देश्वर, चाहे सदेह हो या निदे है, भोक्षमा्गके उपदेशका कता व्यवस्थित 
नहों होता, क्‍योंकि वह [ सर्वज्ष-बीतराग नहीं है तथा सर्वश-बीतराग इसलिय 
नहीं है कि यह ] कमपवेतोंका अभेदक है । जो जो कममपबतोंका अ्भेदक है चह 
बह सवश्ञ-वीतराग नहीं है, जैसे आकाशादि अथवा अ्रभव्य और संसारी 
आंत्मा। और कमपवेतोंका अमेदक महेश्वर वैशेषिकोंद्वारा स्वीकार किया जाता हैं, 
इस कारण बंद सर्वेशक्ष-बीतराग नहीं है । और इसलिये वह साक्षाव मोक्ष 
मार्गेके उपदेशका कर्षा नहीं है ।' पहले विस्तारसे पुरुषविशेषरूप मदेश्वरके सदैव क्मोंस 


] मु 'झायात्मशान! । 2 मु स 'शेषत्वे! । 


१५६] आप्तपरीक्षा-स्वोपश्वटीका [कारिका ७८, ७६ 


भिरस्पृष्टस्यं प्रपविशेषस्थेत्यलं! घिस्तरेश 
[वेश पिकाभिमतं तस्व॑ विस्तरत: ख्माक्षोच्य तदुप्देष्टुरीरवरस्थ मोह्ममागोर्देशत्वाभाव॑ च प्रति- 


पाचेदानीं कपिलतमत॑ दूधयति ] 
६ ६८६. यथा च्रेश्वरस्य मोक्षमार्गोपदेशित्वं न प्रतिष्ठामियर्ति तथा कंपिलस्यापीत्यति- 
3 प्रतिव्यूहः कपिलो5प्युपदेशकः । 
ज्ञानादथोन्तरत्वस्या5विशेषात्सवथा स्वतः ॥७८॥। 
ज्ञानसंसगता बत्वमश्बनस्थापि न तत्त्वतः | 


व्योमवच्चेतनस्यापि नोपपच्च त प्रुक्ततत्‌ ॥७६॥ 
६ १८७, कपिल एव मोझमार्गस्मोपदेशकः क्लेशकमंविपाकाशयानां मेसा च* रज- 
स्तमसोस्तिरस्करणात्‌ । समस्ततत्त्यशञानवेराग्यसम्प्नो घधमंविशेषेश्वयमोगी ८ अकृश्सरवस्पा 
विभोवात्‌ विशिष्टदेहत्याल । न पुनरीश्वरस्तस्पाकाशस्थेवा5शरोरस्य शानेच्छाक्रियाशक्यसम्मधात्‌, 


रहितपनेका निराकरण किया जाचुका है, इसलिये इस विषयमें और अधिक विवेचन 
करना अनावश्यक है, घिस्तारसे पहले कट्दे गये अथेका ही यहाँ यह उपसंहार किया गया है । 
[कपिल-परीक्ा ] 

६ १८६, जिस प्रकार महेश्वर मोक्षमार्गोपदेशक सिद्ध नहीं हांता उसी प्रकार 
कपिल भी मोक्षमार्गोपदेशक प्रतिष्ठित नद्दीं होता, इस बातको आगे कहते हैं-- 

“उपयुक्त कथनसे ही (मद्देश्वरके मोक्षमार्गोपदेशित्वका निराकरण कर देनेसे 
ही ) कपिलके भी मोक्षमागांपदेशित्वका निराकरण जानना चाहिये, क्योंकि स्वत 
वह भी अपने श्ञानसे सर्वथा भिन्न है ओर इसलिये वह सर्वशषन हो सकनेसे मोक्ष- 
मार्गका अ्रणेता नहीं बन सकता है | यदि ज्ञानके संसगसे उसे ज्ञाता-सवज्ञ कहा जाय तो 
बह परमार्थतः सर्वश्ञ नहीं होसकता, जेसे आकाश । अगर यह कहद्दा जाय कि कपिल तो 
चेतन है, आकाश चेतन नहीं है, इसलिये चेतन कपिलके ज्ञानसंसगरसे सर्वेज्ञता 
बन जाती है, आकाशके नहीं, तो मुक्तात्माकी तरह वह भी नहीं बनती अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मक्तात्मा चेतन होते हुए भी सवृज्ञ नहीं माना जाता उसी तरद कपिलके चेतन 
हानेपर भी वह सर्वेज्ञ नही हो सकता, क्योंकि उसमें चेतनपना या अन्य कोई नियामक 
नहीं है ।? 

$ १८७, निरोश्वरसांख्य--कपिल ही मोक्षमागंका उपदेशक तथा क्लेश, कमे, विपाक 
और आशयोंफका भेदक है, क्योंकि उसके रज और तमकां सर्वथा अभाव है। इस 
अतिरिक्त वह समस्त तत्त्वज्ञान और वैराग्यसे युक्त है तथा घम विशेष ऐश्वयंसे सहित 
है, क्‍योंकि उत्कृष्ट सरवका उसके आविभाव-सद्भाव है और विशिष्ट शरीरवाला 
है। परन्तु सहेश्वर ऐसा नहीं है। वद आकाशकी तरह अशरीरी है और इसलिये उसके 
ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और प्रयत्नशक्ति ये तीनों दी शक्तियाँ सम्भव नहीं हैं, जैसे ने 


। द्‌ त्वल पुन:?। 3 म स प्रतिष “च? नापछति | 


स्थानुपायसिद्धस्थ साधकप्रमाथाभाषादिति निरीश्वरसांख्यवादिनः प्रचक्ते; तेषां कपिलो5पि 
सीर्थकरत्वेनाभिप्रेतः प्रतेनेजेश्वरस्थ मोछमार्गोपदेशित्वनिराकरणेनेथ प्रतिब्यूदडः अतिपक्तत्थः, 
स्थतस्तस्पापि ज्ानादथोन्‍्तरत्वाविशेषात्सवंशत्वायोगातू । स्थोभशानसंसगोौत्तस्य स्वशसवपरि- 
कल्पममपि न युक्रम्‌', आकाशादेरपि स्क्षत्थप्रसक्ञात्‌ । तथाविधशानपरिणासाश्रयप्रधानसंस- 
गंस्याविशेषात्‌ । सदुधिशेषेडपि कृपिल एवं सवंशश्वेतनत्वान्न पुगराकाशादिरित्यपि ग युज्यते, 
तेषां? ०मुक्रात्मनश्वेतनत्वे<षपि शानसंसगंतः सबशत्वानस्युपगमाद । सबीजसमाधिसम्मज्ञातथोग- 
मुक्तात्माके असम्भव हैं । यदि उसे सदेह भी माना जाय तो वह सदा क्लेश, कर्म, विपाक 
और आशयोंसे रद्दित नहीं दहोसकता दै--सदेह भी दो और सदा क्लेशादिसे रद्दित भी 
हो, यह नहीं बन सकता है | इसी प्रकार यदि उसके धर्मेवशेषका सद्भाव हो तो उसके 
साधनभूत समाधिविशेषका मानना भी आवश्यक है और उसके कारण ध्यान, धारणा, 
प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, यम और नियम इन योगाज्लोंकी भी मानना 
उचित है । अन्यथा! उसके समाधिविशेष सिद्ध नहीं होसकता और उसके 
सिद्ध न होनेपर धर्मविशेष उत्पन्न नहीं होसकता और उस हालतमें ज्ञानादि अतिशय- 
रूप ऐश्वयेसे युक्त न होनेसे उसके अनीश्वरपनेका प्रसक्ष॒ आता है। और सक्त्यभ्रक्ष- 
बाला माननेपर सदामुक्त एवं अनुपायसिद्ध नहीं बनता, क्‍योंकि उसका साधक भ्रमाण 
नहीं है । अतः कपिल ही मोक्षमागंका उपदेशक है, इश्वर नहीं ९ 

जैन--तीथंकररूपसे माना गया आपका कपिल भी महेश्वरकी तरह मोक्ष- 
मागका उपदेशक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वय॑ वह भी ज्ञानसे सव्वेथा भिन्न है और 
इसलिये सर्वश्ञ नहीं है । 

सांख्य--कपिलके सवोथशक्ञान ( समस्त पदाथविषयक झ्ञान ) का संसग मौजूद 
है, इसलिये उसके सबझ्ञता बन जाती है ९ 

जैन--नहीं, आकाशादिकके भी सवश्षताका प्रसंग आवेगा, क्योंकि स्वा्थ- 
विषयक शझ्ञानपरिणामके आशभ्रयभूत प्रधानफा संस्ग आकाशादिकके साथ भी 
विद्यमान है | 

सांख्य--यह ठीक है कि स्वार्थविषयक ज्ञानपरिणामके आश्रयभूत प्रधानका 
संसग आकाशादिकके साथ भी है तथापि कपिल ही सवज्ञ है, क्योंकि वह चेतन है, 
अआकाशादिक नहीं ? 

जैन--पह मान्यता भी आपकी युक्त नहीं है, क्‍योंकि आपके यहाँ मुक्तात्मा- 
ऑको चेतन दोनेपर भी ज्ञानसंसगंसे सबझ्ष स्वीकार नहीं किया है। अन्यथा सथीज 


| द “मष्ययुक्रम !। 9 मु “(कपिलानां मत॑)? इत्वधिकः पाठ: | 3 दे 'मुक़वत? । 


१्श्८ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्ञटीका [ कारिका ७६ 
काले5पि स्वशत्वविरोधात्‌ । 


६ १८८, स्यथान्मतम्‌---न सुक्रस्य शानसंसर्ग: सम्भवति, तस्या?सम्प्रशावयोगकाल पथ 
जिमाशात्‌ । “तदा व्ष्दुः? स्वरूपे3्यस्थानम्‌?” [योगद्श० १-३] हति बचनानात्‌ | [किवल्न तदा सं- 
स्कारविशेषो5यशिष्यते ]), सुक्स्य तु॒'संस्कारविशेषत्यापि विनाशात्‌, असम्प्श्ञातस्येव* संस्कार 
विशेषताबचनात्‌ । 'चरिता्थेन शानादिपरिणामशुन्येन प्रधानेन संसर्गमाश्रे5पि तन्‍्मक्रात्मानं प्रति तस्य 
नहत्वात्संसायोत्मानमेव प्रत्यनश्त्वदच्नाक्ष कपिलस्य चेतन्यस्थरूपस्थ” श्ानसंसगोत्सवंशत्यामा 
बसाधने मुक्रास्मोदादरणम्‌ , तन्न ज्ञानसंसगस्यासम्भवादिति; सदप्यसारम्‌; प्रधानस्थ स्वग- 
तस्यानंशस्य" संसर्गंषिशेषप्रतिनियमानुपप्तेःः | कपिलेन सह तसय संसगें सर्वात्मना संसर्ग- 
प्रसक्ञावकस्थचिन्मुक्तिविरोधाव्‌ । सुक्रात्मनों था अ्रधानेनासंसगें कपिलस्यथापि तेनासंसगंत्रसक्ते: । 
बान्यथा विरुदधर्माध्यासात्मधानमेदापत्ते:? । 


3५-2७ --++०--- माया +अनक->पारन्यक पक ए -----०। हब पिननन विनगाियाारिसपणणआ#.... 2... फल-मिनान, 


समाधिसम्भज्ञातयो गकालमें भी सवझ्जता नहीं बन सकेगी | 

६ १८८. सांख्य--हमारा मत यह हे कि मक्तजीवके ज्ञानसंसगग सम्भव नहीं 
है, क्योंकि वह असम्प्रश्ञावथोगकाल ( निर्वीजसमाधिके समय ) में ही नष्ट होजाता 
है। “उस समय ( असम्भ्श्ञातयोगकालमें ) द्रष्टा अपने चेतन्य स्वरूपमें अवस्थित 
रहता है” (योगदशन, समाधिपाद, सूत्र तीसरा ) ऐसा महर्षि पातल्अललिका वचन 
है। [उस समय केवल उसका संरकार शेष रहता हें] मक्तज़ोबके तो संस्कारविशेष भी 
विनष्ट होजाता है, क्योंकि असंप्रज्ञात योगके ही संस्कार शोष रहनेका उपदेश है। 
तात्पयय यह कि ज्ञानसंसगंं असम्प्रक्नातयोगकालमें--निर्बीजसमाधिके समयमें--ही 
नष्ट होजाता है. वहाँ उसका केवल संस्कार अवशेष रहता है। लेकिन भक्तजीवके तो 
न झानसंसगे हैं और न वह असम्पन्नातयोगीय अवशिष्ट संस्कार। अतः चरिताथ 
( कृतकृत्य ) हुए श्ञानादिपरिणामरदहित पअ्धानके साथ मक्तात्माका सामान्य 
संसग होनेपर भी [ विशेष संसग न होनेसे ] वह मक्तात्माके प्रति नष्ट माना जाता 
है, केवल संसारी आत्माके प्रति ही बह अनष्ट ( नाश नहीं हुआ ) कहा जाता है । 
अतएव चेतन्यस्वरूप कपिलके श्ञानसंसगर्से अभयुपगत सवश्षताका अभाव सिद्ध करनेमें 
मुक्तात्माका उदाहरण पेश करना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्तात्मामें ज्लानसंसग अ्रस- 
सथव है और इसलिये उन्हें स्ेज्ञ स्वीकार नहीं किया है ? 

जैन--आपका यह मत भी सारदीन है, क्योंकि प्रधान जब व्यापक और 
निरंश है तो उसके संसर्गविशेषका प्रतिनियम ( अमुकके साथ है और अमुकके 
साथ नहीं है, ऐसा नियम ) नहीं वन सकता है, कपिलके साथ उसका संसर्ग 
इोनेपर सबके साथ संसगेका प्रसज्ञ आवेगा और इस तरह किसीके मुक्ति नहीं 
बन सकेगी। तथा मुक्तात्माका प्रधानके साथ संसग्ग न होनेपर कपिलका भी प्रधानके 
साथ संसग नहीं हो सकेगा, अन्यथा विरुद्ध धर्मोका अध्यास होनेसे प्रधानभेदका 


] मु तस्य सम्प्रशा! । 2 मु “(पुरुषस्य)/इत्यधिकः पाठ: । 3 द्‌ “शक्तिविशेष!। 4 द्‌ “स्य 


च संस्कारशेषता? | 6 मु स “चेतनस्य स्वरूपस्थ' | 6 मु स॒ स्थानंतस्य”। 7 मु “विशेषानुपपत्त :। 
8 मु भ्रधानमेदोपपत्त :? | 





कारिका ७६] कपिल-परीक्षा १४५६ 


६ १८६, ननु व प्रधानसेक॑ निरवययं सवंगतं न केनचिदात्मना संस्पृष्टमपरेलासंस्पृष्टमिति 
विरुद धर्माष्यासीज्यते येन तऊं दापत्ति: । कि तहिं ? सवंदा सर्वास्मसंसर्गि, केवर्स मुक्तात्मानं प्रति 
नष्टमपीतरास्मान प्रत्यनध्टं निवृत्ताधिकारत्वात्‌ प्रदत्ताधिकारत्वाण्येति चेत; न; पघिरदघमोध्यासस्थ 
सदयस्थस्यात्मघानस्थ भेदानिषृत्तं: | न द्व फमेय निवृत्ताधिकारत्वप्रदृताधिकारत्वथोयगपदधिकरखं 
युक्‍रां मष्टत्यानशरत्थयोरिय विरोधात्‌ । विषयमेदान्न सयोविरोधः करिचतक्रचित्‌' पिसृत्यपुश्रत्वधमंषत्‌ । 
तयोरेकाविषयथोरेष विरोधात्‌ । निवृत्ताधिकारत्वं दि मुक्रपुरुषविषयं प्रदृत्ताधिकारत्वं॑ पुनरसुक्र- 
पुरुषविषयमिति भिश्नपुरुषापेचया भसिश्नविषयस्वस्‌ । नष्टरयानएत्यथधंयोरपि सुक्रात्मानमेव प्रति 
विरोधः स्यादमुक्तात्सानं प्रत्येथ था, न चेवम्‌, मुफ्तात्मापेत्नया प्रधानस्थ नष्टत्वधसंथचनादमु- 
क्तात्मापेकया* 'चानहत्वप्रतिशानादिति करिचत्‌; सो5पि न विरुद्धधमोध्यासान्मुच्यते, प्रधानस्थे- 
करूपत्यात्‌ । येनेव हि रूपेश अधान मुक्‍्तात्मानं भ्रति अर्ताधिकारं? नष्ट च॑ अतिज्षायते 
प्रसंग आवेगा । अथात्‌ उसे सांश मानना पड़ेगा । 

६ १८६. सांख्य--हस एक, निरंश और व्यापक प्रधानको किसी स्वरूपसे संसगे- 
युक्त और अन्य स्वरूपस असंसगंयुक्त ऐसा विरुद्ध धर्माध्यासी नहीं कट्दते हैं, जिससे 
ग्रधानभेंदका प्रसक्ल प्राप्त हो, किन्तु हमारा कहना यह है कि श्रधान सबंदा सब- 
रूपसे संसगयुक्त है, केवल मुक्तात्माके प्रति नष्ट होता हुआ भी अन्य संसारी आत्माके 
प्रति अनष्ट है, क्‍योंकि मुक्तात्माके प्रति तो निषत्ताधिकार है--निवृत्त हो चुका है 
ओर "उेनआ आत्माके श्रति प्रवृत्ताधिकार है-उसके भोगादिके सम्पादनमें प्रवृत्त 
रहता है ? 

जन---नहीं, क्योंकि विरुद्ध धर्माका अध्यास प्रधानके पहले जैसा ही बना हुआ 
हे और इसलिये प्रधानभेदका प्रसंग दूर नहीं होता। प्रकट है कि एक ही प्रधान 
प्रधृत्ताधिकार और निषृत्ताधिकार दोनोंका एक-साथ अधिकरण नहीं बन सकता है, 
क्योंकि नष्टत्व और अनष्टत्वकी तरह उनमें विरोध है । 

सांख्य--दोनोंमें विषयभेद द्ोनेसे विरोध नहीं है, जेसे किसीमें पिठृत्व और 
पुत्रत्व दोनों धम विषयभेदसे पाये जाते हैं। हाँ, एकविषयक माननेमें ही उनमें 
विरोध आता दौे। स्पष्ट है कि निवृत्ताधिकारपना मुक्त पुरुषको विपय करता है और 
प्रवृत्ताघिकारपना संसारी पुरुषको विषय करता है, इसलिये भिन्न पुरुषको अपेक्षासे 
भिन्नविषयता विद्यमान है। यदि नष्टत्व धर्म और अनष्टत्व धर्म दोनों मुक्तात्माके 
प्रति ही कट्टे जायें तो विरोध है अथवा दोनों मंसारी आत्माके प्रति कहे जायें तो 
विरोध दे लेकिन ऐसा नहीं है, मुक्तात्माकी अपेक्षासे प्रधानके नष्टत्व धम कहा गया है 
ओर अमुक्तात्माकी अपेक्षासे अनष्टत्थ धर्मे स्वीकार किया गया है। अतः उपयुक्त दोष 
( विरोध ) नहीं हे ? 

जन--ऐसा कथन करके भी आप विरुद्ध धर्मोंके अध्याससे मुक्त नहीं होते, 
क्योंकि प्रधान एकरूप है । प्रकट है कि जिस रूपसे प्रधान मुक्तात्माओंके 
चरिताधिकार ( निषृत्ताधिकार) और नष्ट स्वीकार किया जाता है उसी रूपसे 


] द्‌ 'कस्यचित्‌' । ८ द 'मुक्तापेज्ञया? | 3 द वसिताधि-* | 








१६० आप्तपरीक्षा-स्वोपड्चटीका [कारिका ७६ 


तेनेवामबसिताधिकारमनष्टममुक्सात्मान प्रतीति कथं न विरोधः भ्रसिद्ध्येत्‌ ? यदि घुना रूपा- 
स्तरेश तथेच्यते तदा न प्रधानसेकरूपं स्थात्‌ रूपहयस्थ सिद्धेः । तथा उेकमनेकरूपं भ्रधानं 
सिद्ष्यत्‌ सबसनेकान्तात्मकं वस्तु साधयेत | 

$ १३०. स्थादाकृूतस्‌--न परमारथथतः प्रथान॑ विरुद्धयोधमंयोरधिकरणं तथो: शब्द- 
श्ामानुपपातिना बस्तुशुस्येन विफल्पेनाध्यारोपितत्वात्‌ पारमार्थिकत्वे धर्ममोरपि ध्मोन्‍्तरपरिकल्प- 
भायामनवस्थानात्‌ । सुदूरमपि गत्या कस्यविदारोपितधमोभ्युपगमे प्रधानस्याप्यारोपितावेब 
गशत्वानशत्वथर्मों स्पातामचसितानवसिताधिकारत्थधर्मों व सवपेज्ञानिमित्त! स्थरूपट्टर्य थ ततो 
नेकसनेकरूपं प्रधान सिवृध्येत, यतः सर्थ वस्त्येकानेकरूपं” साधयेदिति; तदपि न विचारसहम ; 
मुक्तामुक्तत्थयोरपि पु सामपारमार्थिकत्वप्रसक्षाव । 

[ प्रधानस्य मुक्तत्वामृक्कत्वे न पुरुषस्येति कल्पनायामपि दोषमाह ] 
६ १६१, सत्यमेततद, न तत्त्नतः पुरुषस्थ मुक्तत्य॑ संसारित्थं वा धर्मो$स्ति भ्रधानस्थेव 


अमुक्तात्माके प्रति अनवसिताधिकार ( भ्रवृत्ताधिकार ) और अ्रनष्ट माना जाता है। 
तब बतलाइये, विरोध केसे प्रसिद्ध नहीं होगा ? यदि विभिन्नरूपसे वैसा (नष्टानष्टा- 
द्रिप ) कहें तो प्रधान एकरूप सिद्ध नहीं दोता, क्योंकि उसके दो रूप सिद्ध होते 
हैं। और उस दशामें प्रधान एक और अनेकरूप सिद्ध होता हुआ समध्त्त बस्तुओंको 
अनेकान्तात्मक--छएक और अनेकरूप सिद्ध करेगा | 

$ १६०. सांख्य--हमारा अभिप्राय यह है कि यथार्थमें प्रधान दो विरुद्ध धर्मांका 
अधिकरण नहीं है, क्योंकि शब्द और शानह्द श्ञानको उत्पन्न करनेवाले वस्तुशुन्य 
विकल्पके द्वारा वे उसमें आरोपित होते हैं।यदि प्रधानको उनका वास्तविक अधि- 
करण भाना जाय तो उन धर्मोंमें भी अन्य धर्मकी कव्पना होनेपर अनवस्था आती 
है| बहुत दूर जाकर भी किसी धर्मफो आरोपित धर्म स्वीकार करनेपर भ्रधानके भी 
नष्टत्व धर्म और अनष्टत्व धर्म तथा अवसिताधिकारत्व धर्म ओर अनवसिताधिकारत्व 
धर्म आरोपित ( अपारमार्थिक ) ही होना चाहिये और उनकी अपेक्षाके निमित्त भूत 
दोनों स्वरूप भी आरोपित स्वीकार करना चाहिये। अतः प्रधान एक और अनेक 
शतिद्ध नहों होता, जिससे वह समस्त वस्तुओंको एक और अनेक रूप अथांतू अने- 
कान्तात्मक सिद्ध करे ? 

जैन--आपका यह अभिश्राय भी विचारयोग्य नहीं है, क्‍योंकि इस तरह 
मुक्ततना और अमुक्तपना ये दोनों धर्म भी पुरुषोंके अवास्तविक हो जायेंगे। तात्पये 
यह कि यदि प्रधान वास्तवमें दो विरोधी धर्मांका अधिकरण नहीं है--केवल कल्पनासे 
वे उसमें अध्यारोपित दें तो पुरुषोंके मुक्ततना और अमुक्तपना ये दो विरोधी धमे 
भी वास्तविक नहों ठहरेंगे--अवास्तविक मानना पडढ़ेंगे। 

$ १६१, सांख्य--वेशक, आपका कहना ठीक है, यथार्थतः मुक्ततना और 
अमुक्तपना पुरुषका धम नहीं है । प्रधानके ही अमुक्तपना असिद्ध है और उसीके दी 


। द्‌ हावितिः | 3 मु स वस्वेकानेकात्दक | 


कारिका ८०-८३] कपिल-परीक्षा १६१ 


संसारिस्कप्रसिद्धे: । तस्पेव चमुक्तिकारखतर्वज्ञानवेराग्यपरिणामान्मुक्तत्योपपतेः? । रदेब* 
ष्दु मक्तेः पूर्ष निःभ्रेयसमार्गस्योपदेशक प्रधानमिति परमतमनूथ दृषयञ्ञाह-- 
प्रधानं ज्त्वतो मोक्षमा्गस्या5स्तृपदेशकम्‌ । 
तस्येब॒विश्ववेदित्वादूमेत्त्वात्कम भूभृताम्‌ ॥८०॥। 
इत्यसम्भाव्यमेवास्या5चेतनत्वात्पटादिवत्‌ । 
तदसम्भवतो नूनमन्यथा निष्फलः पुमान्‌ ॥८१॥ 
भोक्ता55त्मा चेत्स एवाउस्तु कर्ता तदविरोधतः । 
बिरोधे तु वयोभक्तुः स्थादुजीं कत्त ता कथम्‌ ॥८२॥ 
प्रधान॑ मोच्मार्गस्य श्रणेद्‌, स्तूयते पुमान्‌। 
मुसुचुभिरिति, अर यात्कोउन्यो5किशित्करात्मनः ॥८३॥ 
ह १६२. प्रधानमेवास्तु भोकमार्गस्योपदेशक शत्वात्‌, यस्तु न मोक्षमार्गस्योपदेशकः स 
न ज्ञो दृष्ट:, यथा घटर्दः, मक्‍्तात्मा च०, भ॑ शव प्रधानम्‌, तस्सान्मोच्षमागंस्योपदेशकम्‌ । न व कृपि- 


५ पेपर मक+मम-. ०वरन---माम हा 3 धूझाम तप पकनयानन--+++>> था के पाना. 


मुक्तिके कारणभूत तत्त्नशञान तथा वैराग्य परिणाम सिद्ध होनेसे मुक्तपना उपपन्न है| 
और बही प्रधान मुक्तिके पहले मोक्षमार्गंका उपदेशक है? 

आगे सांख्योंके इस मतको दुहराकर उसमें दूषण दिखाते हैं-- 

प्रधान मोक्षमागेंका उपदेशक है, क्‍योंकि वह श है ओर झ् इसलिये है कि वह 
विश्ववेदी--सर्वेक्ष है तथा सबश्च भी इसलिये है कि वह कर्मपवतोंका भेदक है। किन्तु 
सांख्योंका यह मत असम्भव है, कारण वह ( प्रधान ) वस्त्रादिककी तरह अचेतन है, 
इसलिये उसके कर्मपवतोंका भेत्तापन, विश्ववेदिता और ज्ञाठृता एवं मोक्षमागंका उप- 
देशकपना ये सब्र असम्भव हैं | अन्यथा निश्चय ही पुरुष निरथंक हो जायगा। अगर 
कहें कि पुरुष भोक्ता है, इसलिये बह निरथेंक नहीं है तो वह्दी कता दो, क्योंकि कठ त्व 
और भोक्ठृत्वमें विरोध नहीं है--दोनों एक-जगह बन सकते हैं। ओर यदि उनमें 
विरोध कहा जाय तो भोक्ताके । सम्बन्धी कठ ता कैसे बन सकेगी, अथात्‌ 
भोक्ता भुजिक्रियाका कता केसे ६ -कु&# ९४ ९ सबसे अधिक आश्वयकी बात तो यह है 
कि प्रधान मोक्षमार्गका उपदेशक है ओर स्तुति मुमुछ पुरुषकी करते हैं ! इस प्रकारका 
कथन आत्माको अकरिव्चित्कर मानने या कहनेवाले ( सांख्यों ) के सिवाय दूसरा कौन 
कर सकता है ? अर्थात्‌ सांख्योंके सिवाय ऐसा कथन कोई भी नहीं करता है।' 

६ १६२, सांख्य--अधानको ही हम मोक्षमा्गंका उपदेशक मानते हैं, क्‍योंकि 

वह ज्ञ है। जो मोक्षमार्गका उपदेशक नहीं है वह श्ञ नहीं देखा जाता, जेसे घटादिक 
अथवा मुक्तात्मा । और ज्ञ श्रधान है, इस कारण वह मोक्षमागंका उपदेशक है। तथा 


। द्‌ 'दामात्मलोपपत्त ? | 3 मु स 'तदेबं?। 8 द्‌ वा? । 


१६२ आप्रपरीक्षा-सवोपज्ञटीफा [कारिका ८३ 


लादिपुशवसंसगंभाजः प्रधानस्थ कष्वमसिद्ध विश्ववेद्त्वात्‌ । यस्‍्तु न ज्षः स न विश्ववेदी, यथा 
घटादिः, दिश्ववेदि च प्रधानम्‌, ततो शमेष च। विश्ववेदि च तत्सिडं सकलकमंभूस्ट् तृत्वात्‌। 
तथा हि--कपिलात्मना संस्टृष्ट प्रधानं घिश्ववेदि करमंराशिविनाशित्वात्‌ । यत्तु न विश्ववेदि तश्न कम 
राशिविनाशीष्ट' रृष्ट' था, मया ब्योभादि | कर्मराशिधिनाशि सच प्रधानम्‌, रस्माद्विस्वपेदि । न भास्य 
करमंराशिबिनाशित्यमसिसम , रजस्तमोविवशाशुद्कमंनिकरस्य गेगवल्लास्प्ध्यंससिद्धे 


सक्तप्रकर्षाश सम्प्रशातयोगघटनात्‌ | तंत्र सपक्षबादिनां विधादाभाषात्‌ हृति सांस्पानां दृशनस 
तत॒प्यसम्भाम्यमेष; स्वयमेव अधानस्थालेतनत्वाम्युपरामात्‌ । तथा हि--न प्रधान॑ कर््रराशिथिनाशि 
स्वयमचेतनत्वात्‌ , यत्स्वयमचेतनं दक्ष कमराशिविनाशि दृष्टमू , यथा वस्त्रादि। स्वममचेतनं च॑ 
प्रधानम , तस्माश्न क्रमंराशिविनाशि । चेतनसंसगगात्मधानस्म चेतनत्वोपगमाद्सिद्धं साधनमिति 
खेत ; न; स्वयमिति विशेषज्ञात्‌ | स्वय' हि प्रभानमचेतनमेद चेतनसंसगांसपचारादेव तक्ेतनमुच्यते 
स्वरूपत: पुरुषस्पेव थेतनत्वोपगमात्‌ | “ चेतम्यं पुरुषस्य स्वरूपल्‌ ” [ योगआष्य १-३ ] इति 
बचनात्‌ | ततः सिद्धमेवेदं साधन कमराशिविनाशिश्वाभाद॑ साधयति। तस्साथ विश्ववेदित्पाभाषः 
फपलादिकपुरुषसंसगी प्रधानके यह कृपना असिद्ध नहीं दे, क्‍योंकि वह विश्ववेदी- 
सर्वक्ञ है। जो क्ष नहीं है. वह विश्ववेदी नहीं है, जेसे धटादिक। और विश्ववेदी श्रधान 
है, इसलिये वह झ्ञ ही है। और प्रधान विश्ववेदी है, क्योंकि वष्ट समस्त कमपवतोंका 
मेत्ता है। बह इस प्रकारसे--कपिलकी आत्मासे संसर्गी प्रधान विश्ववेदी है, क्‍योंकि 
का नाशक है। जो विश्ववेदी नहीं है वह कमसम्‌हका नाशक इृष्ट नहीं है 
अथवा देखा नहीं जाता है, जेसे आकाशादिक। और कर्मसमहका नाशक प्रधान है, इस 
कारण वह विश्ववेदी हैं। और प्रधानके कर्मसमूहका नाशकपना असिद्ध नहीं है, क्योंकि 
रज और तमके परिणामरूप अशुद्ध कर्मंसमहका उसके सम्प्रशातयोगके बलसे नाश 
सिद्ध है और सक्त्वका श्रकष होनेसे सम्प्रश्नातयोग समुपपन्न है, क्योंकि उसमें स्वेश्ष 
वादियोंको विवाद नहीं है--जो सर्वेज्षको मानते हैं वे उसके सम्भ्श्ञातयोग ( जैन मान्य 
तानसार तेरहवें गुणस्थानवर्ती शुक्‍्लध्यान ) को अवश्य स्वीकार करते हैं। अतः सिद्ध 
है कि प्रधान दी ज्ञाता आदि दोनेसे मोक्षमागेका उपदेशक है ? यह हमारा दर्शन है 

जैन--आपका यह दर्शन (मत ) भी असम्भव है, क्‍योंकि आपने स्वयं 
ही प्रधानकों अचेतन स्वीकार किया है । अतः हम सिद्ध करेंगे कि “प्रधान कमसम्‌हका 
नाशक नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अचेतन है । जो स्वयं अचेतन है. वद्द कर्मसमहका 
नाशक नहीं देखा जाता, जैसे वरत्रादिक | और स्वयं अचेतन प्रधान है, इस फारण वह 
कर्मेसम्‌हका नाशक नहीं हैँ । 

सॉस्य--चेतन (आत्मा) के संसगेसे प्रधानकों हमने चेतन माना है, अतः आपका 
हेतु असिद्ध दे ! 

जैन--नहीं, उक्त देतुमें स्वयं? विशेषण दिया गया है । स्पष्ट है कि स्वयं प्रधान 
अचेतन ही दे। हाँ, चेतनके संसगेसे उपचारसे ही उसे चेतन कष्दा जाता है, स्वरूपसे 
पुरुषको ही चेतन स्वीकार किया है । कहां भी है-- स्वरूप है” 
[ योगभाष्य १-६] | अतः उपयु क्त हेतु सिद्ध ही है--असिद्ध नहीं और इसलिये बह 
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कमंराशिविनाशित्वासावे कस्पचिद्धिश्ववेदिस्वविरोधाद्‌ । रतरच न प्रधानस्थ शत्यं स्थपमलेतनस्थ 
शत्वानुपसबध्ये: । न चाशस्य मोक्षमार्गपदेशकत्ब॑ सम्भाध्यत हसि प्रधानस्म सर्वमसम्भाध्यमेव 


दशायां विवेककक्‍्यतिरपि निरोधे निर्बीजसमाभेमेक्सत्वमिति कापिलाः मस्यन्ते, सदाउर्य परुषः परि 
कश्प्यमानो! निष्फक्ष ' पथ स्मात्‌ , प्रधानेनेद संसारमोक्रतरकारशपरिणामभ्ता? पयोप्तत्वात्‌ । 

ह १२३. ननु च सिद्धेपि प्रधाने संसारादिपरिशामानों कतरि भोग्बे भोक्‍ता पुरुषः कल्प 
नोथ प्‌थ, सोग्यस्य भोक्तारसम्तरेशानुपपततेरिति न सन्तब्यम्‌; तस्मेव भोश्तुरात्मनः कत्‌ त्वसिद्धेः 
प्रधानस्य करते: परिकल्पनानथंक्याव। न हि करत त्यमोक्ततृत्वयो: करिचद्िरोधो5स्ति, भोक्तुभजि 


प्रधानके कर्मेसस्रहके नाशकपनेके अभावकों साथता है। और उससे विश्ववेदीपनेका 
अभाव सिद्ध होता है, क्‍योंकि कर्मसमहके नाशकपनेके अभावमें कोई विश्ववेदी उपलब्ध 
नहीं होता। अतः प्रधान श्ज नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अचेतन होता है वह ज्ञ उपलब्ध 
नहीं होता । और अझ्ञ मोक्षमागंका उपदेशक सम्भव नहीं है, इस तरद प्रधानके सब 
असम्भव ही है । इसके अतिरिक्त, स्वयं अचेतनके सम्प्रश्चात समाधि भी नहीं बन 
सकती है । बुद्धिसत्त्वका प्रकर्ष ( केवलब्लान जेसा उत्कृष्ट क्वान ) भी अचेतनके असम्भव 
है आर इसलिये रज तथा तमरूप मलावरणका नाश भी उसके ( अचेतन प्रधानके ) 
नहीं बनता है 
सांख्य--यशपि प्रधान अचेतन है फिर भी उसके विपयंयमे बन्ध सिद्ध होनेसे 

संसारीपना, तत्त्वज्ञानसे कमरूप मल्ावरणके नाश हो जानेपर समाधिविशेषसे विवे 
कख्याति (प्रकृति-प्रुषका भेदज्ञान) और विवेकख्यातिसे सर्वज्षता तथा भोज्षमार्गोप- 
देशिता ये जीवन्मुक्तदशामें और विवेकख्यातिके भी नाश हो जानेपर निर्बोजसमाधिसे 
मुक्तपना, ये सब ही बातें उपपन्न दोजाती हैं. और यही दमारा मत दे ! 


जैन--तो आपके द्वारा कल्पना किया गया यह पुरुष व्यर्थ ही ठह्दरंगा, क्‍योंकि 
प्रधानसे ही, जो संसार, मोत्त और उनके कारणभूत परिणामोंकों धारण करनेवाला 
है, सब कुछ दोजाता है और इसलिये उसीको मानना पर्याप्त दे । 

$ १६३ सांख्य--संसाराविपरिणामोंके कता एवं भोग्य प्रधानके सिद्ध होजाने 
पर भी भोक्ता पुरुषकी कल्पना करना ही चाहिये, क्योंकि भोग्य भोक्ताकें बिना नहीं 
बन सकता है । अत: पुरुषकी कल्पना व्यर्थ नहीं है ९ 


जन--यह मानना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि उसी भोक्ता पुरुषके कतापन सिद्ध है 
ओर इसलिये प्रधानको कता कल्पित करना निरथक है । यह नहीं कि कर्तापन और भोक्ता- 
पनमें कोई विरोध है, अस्यथा भोक्ताके भुजिक्रियासम्बन्धी क॒ठ ता भी नहीं बन सकती है 


| द्‌ स्‌ 'कल्पमानों! | 0 द स “निःफक” । 3 मु “रिंणामताएया? | 
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कियायासपि कत्त त्यविरोधानुषजऱत्‌ । तथा न्‍अ्र कत्तरि ओक्लृत्वानुपपसे?सॉक्तेति न ब्यपदिश्यते | 
६ १६४. स्यान्मतस्‌?--भोक्न ठि कत्तरि शब्दप्रयोगा ' स्पुरुषस्प न वास्‍्तवं कतृ रवम्‌, शब्द- 
ज्ञानाजुपादिनः करत त्वविकल्पस्थ धस्तुशूस्यत्वादिति; तव्प्यसम्बदस्‌; भोकक्‍तलृत्वादिधमोशासपि 
पुरुषस्यावास्तवत्थापस्ते: । तथोपगमे* चेसनः पुरुषो न धस्तुतः सिद्ध्येत, चेतनशब्दशानानुपासिनों 
विकल्पस्य वस्तुशून्यत्थात, कत्‌ त्वभोक्त्त्थादिशब्दशानानपा तिविकल्पथत्‌ । सकल्लशब्दविकछ्प- 
गोचरातिक्रान्तत्वाशतिशक्र: पुरुषस्यावसब्यरवसिति लेत्‌;न; तस्यावकतस्यशाब्तेना&पप दचनविरोधात । 
तथा5प्यथचने कृथं परप्रत्यायनमिति सम्भधायंम्‌ । कायप्रशुप्तेरपि शब्दायिषयश्वेनः प्रदवृत्यभोगात्‌। 
स्वयं च तथाधिथं पुरुष॑ सकक्वाग्गोचरातीतमकिश्ित्करं कुत: अठिप्ेत ? स्वसंवेदुनादिति चेत, 
न, तस्य शानशूल्ये प्‌ स्यसम्भवात्‌, स्वरूपस्थ 'थ स्वयं संचेतनायां पुरुषेण प्रतिशायमागायां “बुद्धूव९- 


ओर इस प्रकार कतामें भोक्तापन न बननेसे 'भोक्ताः यह व्यपदेश नहीं होसकता है । 

६ १६७. सांख्य--हमारा आशय यह है कि “भोक्ता? यद्द कर्ता अर्थमें शब्दअयोग 
दोनेसे प्रुषके वास्तविक कं ता (कर्तापन) नहीं है, क्योंकि शब्द और शाब्द क्ञानको 
उत्पन्न करनेवाला क॒ठू ताविषयक विकल्प वस्तुरहित है--अबस्तु है ? 

जेन--आपका यह आशय भी अ्रयुक्त है, क्योंकि भोक्तापन आदि 

धम भी पुरुषके अवास्तविक होजायेंगे । और वेसा माननेपर पुरुष वास्तत्रिक चेतन 
सिद्ध नहीं होगा, कारण “चेतन” शब्द्‌ और शाब्दज्ञानका जनक चेतनविषयक विकल्प 
भी वस्तुशुन्य दे --अवस्तु दे । जेसे कठ ता, भोक्‍्तृता आदि शब्द और शाब्दक्षानके 
जनक विकल्प । 

सांख्य--चितिशक्ति समस्त शब्दों और विकल्पोंका विषय नहीं है और इसलिये 
पुरुष अवक्तव्य हे--किसी भी शब्द अथवा विकल्प द्वारा कहने योग्य नहीं है ९ 

जेन--नहीं, क्योंकि सबंथा अवक्तन्य होनकी हालतमें वह अवक्तव्य शब्दके 
द्वारा भी नहीं कटष्टा जा सकेगा । फिर भो उसे अबक्ततव्य कहें तो दूसरोंको उसका ज्ञान 
केसे होगा ? यद्द आपको बतल्ाना चाहिये, क्‍योंकि दूसरोंको ज्ञान शब्द-अयोग- 
द्वारा दी होता है। यदि कहें कि कायप्रज्नप्ति--शरीरक्षानसे दूसरॉको उसका ज्ञान हो 
जाता है, तो यह कथन भी आपका युक्त नहीं है, कारण कायश्ज्ञप्तिकी भी शब्दके 
अविषय पुरुषमें प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। तात्पय यह कि पुरुष जब किसी भी 
शब्दका विषय नहीं दे तो उसमें शरीरक्बानरूप कायानुमानकी श्रवृत्ति असम्भव है। 
अतः शब्दव्यवहारके बिना दूसरोंको पुरुषका ज्ञान अशक््य है। तथा स्वयंको भी उस 
प्रकारके पुरुषका कि वह समस्त शब्दोंका अविषय एयं अकिव्यचित्कर है, ज्ञान केसे 
होगा ? अगर फहट्दा जाय कि स्थसंवेदनसे उसका ज्ञान हो जाता है तो यह कथन भी 
संगत नहीं है क्योंकि वह (स्वसंवेदन) जझ्ञानरद्दित पुरुषमें असम्भव है। और यदि 
स्वरूपकी प॒रुषद्वारा स्वयं संचेतना (अनुभुति) मानी जाय तो “बुद्धेसि अवसित--झ्ात 


] स॒ प्तो 'भोक्तुत्वानुपपच:? इति पाठो नास्ति | 2 द प्रतौ 'स्यान्मतम? नात्ति | 8 स मु 
'शब्दयोगात्‌? । 4 मु स 'गमाब्चेतवत इति! । 5 सर धयस्‍्वे प्रवः। द्‌ “धये भ्रव!। 6 मु बुदू- 
ध्यध्यवसित' । 
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वसितमर्थ पुरुषश्चेतयते” [ ] हति व्याहन्यते, स्वरूपस्थ बुदधुयाउनध्यवसितस्यापि? तेम 
संवेदनाव्‌ । यथा च “बुद्धपाउनध्यवसितमात्मानमात्मा संचेतयते तथा बहिरथंसपि सझ तयताम , 
किमनया बुद्धपा निष्कारणसुपकक्पितया ! स्वार्थसंबेदकेन पुरुषेश तरकृत्यस्य कृतत्वात्‌ | 


बुर 

प्‌ सो<अंसंवेदने शश्घदर्थसंवेदनप्रसज्ञादिति मन्यध्यस्‌5, तदाउथंसंवेदिनः प्‌ रुषस्यापि संचेतना कादा 
चिरका किमपेक्षा स्थाद्‌ ? अथंसंवेदनापेक्षेवेति* चेत्‌ , किमिदानीसथंसंयेदनं पुरुषादम्थद्सिधीयते ? 
तथा5मिश्वाने स्वरूपसंवेदनमपि प्‌ सो न्‍्यत्माप्तम्‌ , तस्य कादाचित्कतवया शाश्वतिकत्वाभावात्‌ | 
साध्शस्वरूपसंबेदनादात्मनो <नन्यस्वे श्ञानादेवानन्यत्यमिष्यतास्‌ । शानस्यानित्यत्वात्ततो 5नन्यस्वे पुरुष- 
स्यानित्यत्थप्रसक्ष इति चेत्‌ ; म;* स्वरूपसंवेदनाद्प्यनित्यादा ? त्मनो 5नम्यसत्ये कथम्िदनित्यत्वप्रसज्ो 


अथको पुरुष संचेतन (अनुभव) करता है” [ ] यह मान्यता नहीं रहती है, 
क्योंकि बुद्धिसे अज्ञात भी स्वरूप उसके द्वारा जाना जाता है । और जिस भश्रकार पुरुष 
बुद्धिसे अज्ञात (अनध्यवसित) अपने स्वरूपको जानता है उसी श्रकार वह बाह्य 
पदार्थो'को भी जान ले । व्यथमें इस बद्धिको कल्पित करनेसे क्‍या फायदा ? क्योंकि 
स्वार्थंस॑वेदक परुपद्वारा उसका काय पूरा होजाता है । 

8 १६४, सांख्य--बात यह है कि बाह्य पदार्थोंका ज्ञान कादाचित्क हे--कभी होता 
दे और कभी नहीं होता है, इसलिये उसमें बुद्धिके अध्यवसायकी अपेक्षा होती है और 
चे कि बुद्धिका अध्यवसाय अपनी कारणभूत बुद्धिके कादाचित्क होनेसे कादाचित्क है। 
अतः वह बाह्मपदा्थज्ञानकी कादाचित्कतताका कारण सिद्ध होजाता है। मतलब यह 
कि बुद्धिके कादाचित्क होनेसे उसका कायरूप बाह्यपदाथज्ञान भी कादाचित्क है। यदि 
पुरुषके अथंसंवेदनमें बुद्धिके अध्यवसायकी अपेक्षा न हो तो सदेव अथंसंवेदनका 
प्रसंग आवेगा, लेकिन ऐसा नहीं है --अथंसंवेदन कादाचित्क है ९ 

जैन --तो यह बतलाइये कि अथसंबेदी पुरुषकी भी कादाचित्क स्वरूपसंचेतना 
(अनुभूति) किसकी अपेज्ञासे होती है अथात्‌ उसमें किसकी अपेक्षा दोती है ९ 

सांख्य--अथसंवबेदनकी । 

जैन--तो कया आप अथसंबेदनसे पुरुषको भिन्न कद्दते हैं ? 

सांख्य--हाँ, उससे पुरुषको भिन्न कहते हैं 

जेन--तो स्वरूपसंवेदनसे भी पुरुषको भिन्न कद्दना चाहिए, क्योंकि बह का- 
दाचित्क होनेसे शाश्वतिक ( नित्य--सबेदा रहनेवाला ) नहीं है । 

सांख्य--स्वरूपसंवेदनसे हम पुरुषको अभिन्न कहते हैं ९ 

जेन--तो झ्ानसे द्वी पुरुषको अभिन्न कहिये । 

सांख्य--श्लवान अनित्य है, इसलिये उससे पुरुषको अभिन्न कह्दनेपर पुरुषके 
अनित्यपनाका प्रसंग आता है। अतः झ्ानसे परुष अभिन्न नहीं दे ९ 


! मु बुद्ष्यनवसितः । 2 मु स॒ बुद्ध्यनवतितः । 3 द्‌ “मन्यप्यम! पाठस्थाने झाझ- 
बत्‌? पाठः | ४ मु 'पेक्षयेति?। 6 स मु भ्रतिष “न? पाठो नास्‍श्ति ।0 मु स॒त्यव्यादात्म'! । 








१६६ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्चवटी का [कारिका एरे 


दुःपरिद्वार पथ । स्वरूपसंवेद्नस्य नित्यत्वे5थंसंवेदनस्थापि नित्यता स्थादेष । परापेक्षातस्तस्थानित्यत्वे 
स्वरूपसंवेदनस्था 5प्यनिश्यत्वमस्तु | न चात्मनः कथश्चिदनित्यत्वसयुक्तस्‌ , सर्धथा नित्यत्वे प्रमाया- 
विरोधात्‌ । सो5यं सांख्य: पुरुष कादाचित्काथसंचेतनात्मकमपि निरतिशयं नित्यमाचश्षाणो शानाए्का- 
दाचित्कादनस्यत्वमनित्यरवभयाक्ष प्रतिपद्यत हृति किसपि महादुसस ! प्रधानस्य चानित्या' द्वग॒कता- 
दुर्णर्थास्तरभूतस्य॒निश्यता प्रतीयन्‌ पुरुषस्थापि ज्ञानावशाश्रतादनथोन्तरभूतस्य नित्यत्वमुपेतु, 
सर्थथा विशेषाभाषात्‌ । केवर्ल शानपरिणामाश्रयस्य प्रधानस्थात्ट्टस्यापि परिकल््पनायां ज्ञानात्मकस्य 
थ प्रुषस्य स्वार्थव्यवसायिनो दृष्टस्य दानिः पापीयसी स्यात्‌। “दृष्दानिररृष्टपरिकल्पना व पापी- 
बसी” [ ] इति सकसप्रेशावतासभ्युपरामनीयत्थात्‌ | ठठस्तां परिजिद्ोषंता पुरुष एव 
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जैन--नहीं, क्योंकि अनित्य स्वरूपसंवेदनसे भी पुरुषको अभिन्न कहनेमें 
पुरुषके कथंचित्‌ अनित्यता प्रसक्त होती है और जो दुष्परिहायं है--किसी तरह भी 
उसका परिहार नहीं किया जासकता है । 

सांख्य--स्वरूपसंवेदन नित्य है, अतः उक्त दोष नहीं दे ? 

"कक अभेसंवेदन भी नित्य हो और इसलिये पूर्वोक्त दोष उसमें 
भी नहीं है । 

सांख्य--अर्थसंवेदनमें परकी अपेक्षा होती है, इसलिये बह अ्रनित्य है ? 

जैन--स्वरूपसंवेदन भी अनित्य है, क्योंकि उसमें भी परकी अपेक्षा संभव 
है। दूसरे, आत्माके कर्थॉंचत्‌ अनित्यपना अयुक्त नहीं है, क्‍योंकि स्वेथा नित्य मान- 
नेमें प्रमाणका विरोध आता है अथात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणसे आत्मा सर्वथा नित्य-- 
कूटसथ प्रतीत नहीं होता | आश्चय दे कि आप लोग अनित्य स्वरूपसंवेदनात्मक 
भी पुरुषको निरतिशय नित्य ( अपरिणासी नित्य ) प्रतिपादन करते हैं, पर अनित्य 
अथसंवेदनसे अभिन्न उसे अनित्यताके भयसे स्वीकार नहीं करते । बास्तवमें 
जब श्रनित्य स्वरूपसंवेदनसे पुरुष अभिन्न रह कर भी निरतिशय नित्य बना रह 
सकता है तो अनित्य शञानसे भी वह अभिन्न रद्द कर निरतिशय नित्य बना रह सकता 
है--उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

अपि 'च, जब आप अनित्य महदादि व्यक्तसे अभिन्नभूत प्रधानके नित्यता 
ही घोषित करते हैं--अनित्य महदादि व्यक्तसे अभिन्न द्वोनेपर भी उसके अनित्य- 
ताका प्रसंग नहीं आता है तो अनित्य श्वानसे अभिन्नभूत पुरुषके भी नित्यता स्वीकार 
करिये, क्योंकि दोनों जगद्द कोई विशेषता नहीं है। सिर्फे श्ञानपरिणामके आश्रयभूत 
प्रधानकी, जो कि अरृष्ट दे--देखनेमें नहीं आता, परिकल्पना और शझ्ानस्वरूप 
स्वार्थव्यवसायी पुरुषकी, जो रृष्ट है--देखनेमें आता है, द्वानि श्राप्त होती है और 
जो दोनों ही पाप हैं-अधितकर हैं । “दृष्ट--देखे गयेकी न मानना और अदृ'्ट-- 
नहीं देखे गयेको कल्पित करना पाप है--अश्रेयस्कर है” [ ] यह 
सभी विवेकी चतुर पुरुषोंने स्वीकार किया है। अतः इस प्राप्त अरृष्टपरिकल्पना 


4 मु चानित्पत्वादवः | 


८४ कारिका,] सुगत-परीक्षा १६७ 


कानदशनोपयोगछक्षण: करिचत्‌ प्रशीशकमों सकलतरवसाक्षात्कारी भोक्षमार्गस्थ प्रसेता पुण्यशरीरः 
पुण्यातिशयोदये सबप्नद्ितोक्तपरिप्राहकविनेयमुख्य: प्रतिपत्तब्य:, तस्येव मुमुक्षुभिः प्रेशावद्धिः? 
स्तुत्यतोपपसेः* | प्रधान तु मोक्षमागंस्थ प्रणेत्ठ ततो्घान्‍्तरभूत पयात्मा मुमु्ुभिः स्टूसते इस्य- 
किश्नित्करात्मवाहेव अयाज्ष ततोउन्य हत्यलं असबक्षेग | 

[ सुगतस्य भोक्ष॒मागंप्रणेतृत्वाभावभ्नतिपादनम्‌ ] 


$ १६६. यो<प्याह--माथूत्कपिलो निषोणमार्गस्थ” प्रशणेता महेश्वरथत्‌, तस्थ विचारय- 
मायस्थ ठथा ब्यस्थापयितुमशक्रः | सुगतस्तु निर्वाश्मार्गस्योपदेशको*$स्‍्तु सकस्वाधकप्रमाणा- 
भावादिति तमपि निराकत मुपक्रमते-- 
सुगतोषपि न निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादकः । 
विश्वतक्तज्ञताउपायाचलतः कपिलादिवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
$ १६७, यो यस्तस्‍्यतो विश्वतरवशताउपेतः सास न निर्वाणभार्गस्थ प्रतिपादकः, यथा 
कपिलादिः, तथा च सुगत इति। अन्र* नासिदं साधनभ्‌, तत्तवतो विश्वतरशतापेतत्थस्प सुगते 


ओर दृष्टहानिरूप पापको दूर करना चाहते हैं तो ज्ञान और दशन उपयोगस्वरूप 
किसी विशिष्ट पुरुषको ही कर्मोका नाशक, सवेज्ष, मोक्षमागंका उपदेशक, उत्तम 
शरीरवाला, विशिष्ट पुण्यकमंके उदयवाला और निकटवर्ती एवं उनके उपदेश- 
ग्राहक गणधरादिविनेयोंमें श्रेष्ठ ऐसा मानना चाहिये, वही विवेकी मुमुक् ओंढारा स्तुति 
किये जाने योग्य प्रमाणसे सिद्ध द्ोता है। किन्तु जो यह कहते हैं कि “प्रधान मोज्- 
मागका उपदेशक है और उससे भिन्न आत्माकी मुमुछु स्तुति करते हैं” थे आत्माफो 
अकिब्वित्तः फहनेवालों-कता आदि स्वीकार न करनेवालों ( सांख्यों ) के 
सिवाय अन्य कोई नहीं हैं अथांत्‌ बैसा श्रतिपादन सांख्य ही कर सकते हैं, अन्य 
नहीं | इसभफार सांख्य मतका संक्षिप्त विवेचन करके उसे समाप्त किया जाता 
है--उसका ओर विस्तार नहीं किया जाता । 
[ सुगत-परीक्षा ] 
$ १६६. जो कहते हैं कि कपिल मोक्षमागंका उपदेशक न हो, जैसे 
महदेशवर; क्‍योंकि विचार करनेपर उसके मोक्षमार्गोपदेशकपना व्यवस्थित नहीं दोता। 
लेकिन सुगत मोक्षमागगका उपदेशक हो, कारण उसके कोई भी बाधफमप्रमाण नहीं है। 
उनके भी इस कथनको निराकरण करनेके लिये प्रस्तुत प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है 
'छुगत भी मोक्षमागंका प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि उसके परमार्थतः सके- 
झताका अभाव है, जेसे कपिलादिक |? शा 
$ १६७. जो जो परमार्थतः सवश्ञतारहित है वह वह मोक्षमा्गका प्रतिपादक नहीं 
है, जैसे कपिल वगेरह | और परमाथतः स्वेाक्तारहित सुगत है । यहाँ साधन असिद्ध 


शः 


नहीं है, कारण परमाथतः स्वानश्ञताफा अभाव सुगतरूप धर्मीमें विथमान दे। यदि 


] द प्रतो ध्रिद्ावद्धि? नात्ति । 2 < 'स्वुत्योपपतते:' | 3 मु स 'निर्वाशस्यः। स चायुक्तः । 
मूले द प्रतेः पाठो निद्धिप्त: । $ मु स 'मार्गोपदेश? । 5 मु स 'इत्येवं? | 





१६८ आप्तपरीक्षा-स्वोपब्चटीका [ कारिका ८७ 


धर्मिशि सद्भावात। स दि विश्वततवान्यतीतानागतबत्तमानानि साकात्कुवस्तद्धेतुको उभ्युपगन्तव्य:, 
तेषां सुगतझ्ानहेतुत्वाभावे! सुगतशानविषयत्वविरोधात्‌ | “नाकारणं विषयः” [ ] 
हति स्वयममिधानात्‌ । तथा5तीतानां तत्कारणस्वेडपि म वत्तमानानामथोनां सुगतज्ञानकारणत्वस, 
समसमयभाविनां * काययकारणभाषाभावाद्न्वयब्यतिरेकानुविधानाथोगातद्‌ । न ह्ानलुकृतान्थमब्यति- 
रेको5थ: कस्यचित्कारशमिति युक्र थक्‍्तुस्‌ , “भ्रनुकृतान्ययष्यत्तिरिकं कारणमिति प्रतीतेः । तथा 
भविष्यतां “था5थोनां न सु गंतश्ानकारणता युक्‍्ता यठस्वद्विषयं सुगतशानं स्यादिति विश्वतस्‍्व- 
झ्तापेतस्‍्व॑ सुगतस्य सिद्धमेव । तथा परमार्थतः स्वरुपमात्रावज्षम्वित्वात्सध॑विज्ञानानां सुगतशान- 
स्पापि स्वरूपमात्रविषयत्वपेयोररीकर्तंब्यद्‌ , रस्य बद्दिरथंविषयत्तेटः “स्ंचित्तचेक्तानामाप्म- 
संबेदन प्रत्यक्षम्‌”” ्यायबिन्दु, प्‌. १६] इति धचन विरोधमध्यासीत", बहिरथभोकारतयोत्पद्ममान- 


बास्तवमें सुगत समस्त--भूत, भविष्यत्‌ और वतमान तस्वोंका साज्षात्‌ ज्ञावा हो तो 
उसके ज्ञानको समस्ततस्त्वकारणक अर्थात्‌ समस्त तप्त्वोंसे जनित स्वीकार करना 
चाहिये, क्योंकि समस्त तत्त्व यदि सुगतश्ञानके कारण न हों तो वे सुगतश्ञानके विषय 
नहीं हो सकते हैं। कारण, बोद्धोंने स्वयं कहा है कि “नाकारणं विषय:” [ ] 
अ्रथात्‌ 'जो कारण नहीं है वह विषय नहीं होता ?। ऐसी हालतमें यदि किसी प्रकार 
अतीत पदाथ सुगतझानमें कारण हो भी जायें, यद्यपि उनमें अव्यवहित पृवेक्षणके 
सिवाय अन्य सब अतीत पदाथ कारण सम्भव नहीं हैं तथापि वतंमान पदार्थोंके 
सुगतझ्ञानकी कारणता असम्भव है, क्योंकि एक-कालमें होनेवाले पदार्थोमें कायकारण- 
भाव न होनेसे उनमें अन्वय-व्यतिरेक नहीं बनता है। प्रकट है कि जिस पदाथ का 
अन्वय और व्यतिरेक नद्दीं है बह किसीका कारण नहीं कहा जासकता, क्योंकि अन्वय- 
व्यतिरेकवाला द्वी कारण प्रतीत होता है| तथा भविष्यत्‌ पदार्थोंके भी सुगतज्ञानकी कार- 
ण॒ता युक्त नहीं है जिससे सुगतज्ञान उनको विषय करनेवाला हो, क्योंकि कायसे पूव- 
वर्तीको ही कारण कहा जाता है, उत्तरवर्तीको नहीं और भविष्यत्‌ पदाथ कार्यके उत्तर- 
कालीन हैं तब वे सुगतज्ञानके कारण कैसे हो सकते हैं ? तथा कारण न द्दोनेक्री दालतमें 
वे सुगतज्ञानके विषय भी केसे ो सकते हैं ? अथांत्‌ नहीं द्दो सकते हैं | अत: सर्वश्षताका 
अभाव सुगतके सिद्ध ही हे | दूसरी बात यह दै कि समस्त ज्ञानोंको परमाथ तः स्वरूप- 
मात्रविषयक होनेसे सुगतश्ञानको भी स्वरूपमात्रविषयक द्वी स्वीकार करना चाहिये। 
आर इस तरद्द उसके विश्वतत्त्वश्षताकरा अभाव सिद्ध है। यदि उसे बहिरियविषयक 
(बाह्य पदार्थोंकी विबय करनेवाला) कट्दा जाय तो “समस्त चित्तों और चैत्तों--अर्थ- 
मांत्रग्राही विज्ञानों और विशेष अवस्थाप्राही सुखादिकोंका स्वसंबेदन प्रत्यक्ष होता है” 
[न्यायबिंदु ४० १६] इस वचनका बिरोध भाप्त होता है, क्योंकि वाह्य पदार्थाकाररूपसे 

वह उत्पन्न होगा। तात्पय यह कि सुगतज्ञानको बहिरथ विषयक माननेपर उसका 
स्वसंवेदन नहीं हो सकता है और इसलिये उक्त न्‍्यायबिन्दुकारके वचनके साथ विरोध 
आता है। अगर कहा जाय कि उपचारसे सुगतश्ञानको बद्दिरथ विषयक भानते हैं तो 


] द्‌ प्रतौ पाठोड्यं नास्ति । 2 द्‌ श्रतौ त्रुटितोज्यं पाठ: | 3 मु स 'नाननुकृता!। 4 मु ख 
“जा? | 6 द्‌ वहिरयंसंवेदकत्वात्‌ ? | मु स बहिरथ॑विषयत्ते स्वायसंवेदकत्वात्‌*। ऐ द्‌ मु 'सीतः | 
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त्वाद्‌ । सुगतशञानस्थ बद्रिथंतरिएयत्वोपचारकल्पनाथां न परसाथंतो बहिरथंत्िषयं मुगतश्ञानमतः 
र्यतः? इति विशेषशमपरि नासिद्ध साधनस्य । मापि पिरद्म्‌ , विपक्ष एवं दृत्तेश्भावात्‌ कपिलादो 
सपच्े5पि सम्ावात । 

६ १६८, मनु तत्वतो विश्वतस्वशतापेतेन मोक्षमारस्य प्रतिपादकेन दिग्नागांचायादिना 
साधनस्य ध्यभिचार  हति थेत्‌; न: तस्थापि पद्कीकृतत्यात्‌। संगतग्रहला? त्सुगतमतानुसारियां 
सर्चेषा गृहीतत्वाव | तहिं स्थाद्वादिना 5सुपपक्रकेवज्ञ्ञानेन तस्‍्वतो विश्वतत्वश्ताउपेतेन सूत्रकारा- 
विना निर्याणमार्गस्थोपदेशकेनानैकान्तिकं साधनमिति चेत्‌; न; तस्थापि सवक्षप्रतिपादितनिर्षाशमार्गों- 
पदेशित्वेन *तदनुवादकत्वाट्गतिपादकत्वसिद्धेः । साझ्ात्तत्वतो विश्वतत्त्ज्ष पृव हि निर्वाशमागगस्प 
प्रवक्ता | गणघरदेवादयस्तु सूत्रकारपर्यस्तास्तदजुषक्ार पुथ गुरुपवंक्रमा विच्छेदाद, दृति स्या- 
द्वादिनां दर्शनस्‌ , ततो न दैरनेकान्तिको देतुयंतः सुगतस्य निर्षाशमागंस्योप*देशिस्वाभाष॑ न 


साधयेतव्‌ । 
[ सौगतानां स्वपक्षसमथ नम ] 
6 १३६४, स्थान्मतमू--न सगतज्ञाने विश्वतत्वेल्यः समुत्पञ्ञ तदाकारतां चापञ्च  तदध्यध- 
साथि व तत्सातात्कारे सौगतेरमिभीयते। 


सुगतज्लान परमायतः बहिरिथ विषयक सिद्ध नहीं होता। अतः “तत्त्वतः” यह दुतुगत 
विशेषण भी असिद्ध नहीं है। तथा हेत विरुद्ध भी नहीं हे क्‍योंकि विपक्षमें वह नहीं 
रहता है और कपिलादिक सपक्षमें रहता है। 

१६८. बॉछ--परमार्थत: सर्वश्षतासे रहित एवं मोक्षमा्गके भ्रतिपादक दिग्नागा- 
चायादिके साथ आपका हेतु व्वमिचारी है ९ 

जेन--नहीं, दिग्नाचाय[दिकको भी पत्चान्तगतव कर लिया है, क्योंकि सगतके 
प्रदणसे सगतमतानसारी सबोंका प्रहण विवक्षित है । 

बौद्ध--यदि ऐसा है तो जिन्हें केवलशान प्राप्त नहीं है और इसलिये परमाथ त 
जो सवश्तासे रहित हैं किन्तु मोक्षमार्गके प्रतिपादक हैं, ऐसे स्थाद्वादी सूत्रकारादिकोंके 
साथ साधन व्यभिचारी है ९ 

जैन--नहीं, वे भी सबज्ञोक्त मोक्षमागंके परम्परा उपदेशक होनेसे अनवादक 
अथवा अनुप्रतिपादक हैं और इसलिये श्रतिपादक सिद्ध है। मोक्षमागंका साज्षात्‌ 
प्रवक्ता (अधान अ्रतिपादक) निस्‍्सन्देद परमार्थंतः स्ंज्ञ दी है। गणधरदेवस लेकर 
सूत्रकार तक तो सब उनके अनुवक्ता हैं, क्‍योंकि गुरुपरम्पराका क्रम अविच्छिन्न चलता 
रहता है, यह हमारा दर्शन दे--सिद्धान्त है। अतः उनके साथ हेत व्यभिचारी नहीं है 
जिससे वह सगतके मोक्षमार्गोपदेशकताका अभाव सिद्ध न करे। अपित सिद्ध करेगा ही | 

$ १६६. बौद--दमारा अभिप्राय यह है कि हम सुगतके झानको विश्वंतस्वोंसे 
उत्पन्न, तदाकारताको प्राप्त और तद॒ध्यवसायी होता हुआ उनका साज्नात्कारी नहीं 
कदते हैं | कयोंकि--- 


,._] स॒ मु प्रदणेनः | 2 द 'तदनुप्रतिपादकत्वात्‌ ? | 3 ६ “क्रियावि! | 4 द्‌ 'मा्गोपदेशि! । 
5 द्‌ तदाकारतापल्न' वा | 
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- “सिन्नकालं फर्थ आह्यमिति चेद्‌” प्राह्मतां विदुः | 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञास्तदाकारापणक्षमम्‌ ॥” [प्रमाणवा. ६-२४७] इति। 
$ २००, झनेन तदुत्पक्तिताव प्ययोभोह्ात्वकक्षणत्वेन ध्यवद्ारिणः प्रस्यभिधानात्‌ । 
“यत्रैव जनयेदेनां तत्रेबास्य प्रमाणता ।” [ इति। 
६ २०१, अनेम चर तदष्यवसाथित्वस्थ प्रत्यक्णक्षरत्वेन धचनमाप भ सुगतप्रत्यक्षापेसया, 
व्यवद्टारिजनापेक्षयेव ? शस्य व्याख्यानात, सुगतप्रस्यक्षे स्थसंवेदगप्रत्यक्ष इद तस्सक्षणस्थासम्भवात्‌ | 
यर्यव हि स्वसंवेदनप्रत्यक्ष॑ स्वस्मादलुत्पद्ममानमपि स्वाकारमननकुवाणं स्वस्मिन्‌ व्यकसाथमजनयत्‌ 


प्रत्यक्षज्ञान भिन्नसमयवर्तीको केसे प्रहण कर सकता है, यदि यह पृछा 
जाय वो युत्तिक्ष पुरुष ददाकारके अपंणमें समय दहेतुताको दी भ्राह्मता कहते हैं। तात्पय 
यह कि यद्यपि अथेके समय ज्ञान नहों है और ज्ञानके समय अथ नहीं है--अथंके 
नाश हो जानेके बाद ही ज्ञान उत्पन्न होता है--अर्थंके सद्भावमें नहीं होता है और 
इसलिये पृवेक्षण, पूर्वेक्षणझानसे मिन्नकालीन है और जब वह भिन्नकालीन है तो 
यह ग्राह् केसे होसकता है ? तथापि युक्तिके जानकारोंका कहना है कि पूवेक्षण 
अपना आकार छोड़ जाता है और श्ञान उसको अ्रहण कर लेता है, यद आकारापशण- 
रूप देतुता--युक्ति ही उसकी प्राह्मतामें प्रमाण है |? [ ॥। 

$ २००, इस पदथद्वारा तदुत्पत्ति और ताद्रप्यको आ्राह्मता (प्रत्यक्ष ) के लक्ष- 
णरूपसे व्यवद्दारियोंके प्रत कहा है--सुगतके प्रति नहीं। अथोत्‌ हम व्यवद्दारियोंके 
प्त्यक्षज्ञानके ही ददुत्पत्ति और तादुप्य लक्षणरूपसे अभिद्दित हैं, सुगतप्रस्यक्षके 
नहीं | तथा “जहाँ ही निर्विकल्पक प्रत्यज् सविकल्पक बुद्धिको उत्पभ्न करता है वहाँ 
ही यह प्रमाण हे? [ ] 

६ २०१, इस पद्यांशद्वारा तदध्यवसायिताको प्रत्यक्षके लक्षणरूपसे कथन 
करना भी सुगतझ्लानकी अपेक्षासे नहीं है, व्यवद्दारोजनोंकी अपेक्षासे ही है, ऐसा 
व्याख्यान करना चाहिये, क्‍योंकि सुगतप्रत्यक्षमें स्वसंवेदन प्रत्यक्षकी तरह उक्त 
प्रत्यक्षलक्षण ( तदुत्पत्ति, वददाकारता और तद॒ध्यवसायिता ) असम्भव है । स्पष्ट 
है कि जिसश्रकार स्वसंवेदन प्रत्यज्ञ अपनेसे उत्पन्न न होता हुआ, अपने आकारका 
अनुकरण न करता हुआ और अपनेमें व्यवसाय (निश्चय) को पेदा न करता 
हुआ भी प्रत्यक्ष कद्दा जाता है क्‍योंकि उसमें कल्पनापोढ़पषना और अआञन्तपनारूप 
प्रत्यक्षलक्षण मौजूद दे उसी प्रकार योगिप्रत्यक्ष भी वतेमान, अतीव और अनागत 
तस्वोंसे उत्पन्न न दोता हुआ, उनके आकारका अनुकरण न करता हुआ और दनके 
अध्यवसायकफो पेदा न करता हुआ प्रत्यक्ष माना जाता है क्योंकि कल्पनापोढपना 
और अज्ञान्तपनारूप लक्षण उसमें विधमान है। यदि ऐसा न दो--पिरव तर्वोंसे 


] द प्रतो 'मिन्नेत्यादि' पंक्तिनौस्ति । 9 स “व्यवहारजननापेण्ट', मु व्यवहारजनापैच्! । 


कारिका ८४] सगत-परीक्षा १७९ 


स्थयमन्त्पच्यमानं तदाकारमननुकुष त्‌ तदष्यथसाय” मजनयत्‌ प्रत्यक्ष तस्लक्षणयोगित्वाठातिपयते* । 
कथमम्यथा विधूतकश्पनाजालं व सुगतप्रत्यक् सिद्ष्येत्‌ | तस्य आवनाप्रकषपयेन्त 
जत्याश भ समस्ताथंजत्यं युक्रम्‌, “भाषनाप्रकर्षपयंस्तजं योगिशानम्‌? स्थायबिन्दु 7० २०] इति 
वचनात्‌ | आाषना दि द्विषिधा अतमणी चिन्तामयी च। तत्रअतमयी भूयमाणेभ्य: पराथोनुमा 
गवाक्येभ्यः समुत्पद्यममानशञानेन* अतशब्द्वाध्यतामास्कन्दता निभृ सा£ पर प्रकप प्रतिपक्यमाना सवा 
थाुमानशान *सच्चयया चिन्तया नियू सां? खिन्तामयीं साधनामारभते | सा चल प्ररृष्यमाणा पर प्र 
कर्षपयंग्स सम्प्राप्ता योगिप्रत्यकू॑ जनयति, ततस्तरथतो विश्ववत्त्तक्तासिद्धेः सगतस्य न तदपेतसत्व॑ 
सिद्ध्यति यतो निषालमार्गस्य प्रतिषादक: सगतो ग भवेदिति । 
[ धरुगतमतनिराकरणम्‌ ] 

६ २०२. तदपि न वियारक्षमस्‌; भाषनाया विकल्पात्मिकायाः अ्रुतसय्याश्थित्ताम- 

व्याश्थावस्सुविषयाया  वस्तुविषयस्थ योगिज्ञानस्थ अम्मविरोधात्‌ । कुतरि्चिदतत्त्विषयाद्‌ 


५७७एिरणछएए गण ण__णणाणणणणणााा 


उत्पभ्ादिरूप हो तो सुगतग्रत्यक्ष समस्ताथविषयक ओर कल्पनाजालरदहित केसे 
सिद्ध हो सकेगा ९ फलितार्थ यह कि सगतप्रत्यक्षमें विश्वतत्त्वोंकी हम कारण 
नहीं मानते हैं, क्योंकि कारण माननेकी द्वालतमें सगतश्रत्यक्ष उनसे उस्पन्न न हो 
सकनेसे समस्त पदार्थोंका ज्ञाता सिद्ध नहीं दोता। अतणएव तादुर्त्पत्ति, तादप्य और 
तद्ध्यवसायिताका जो प्रतिपादन है वह हम लोगोंके प्रत्यक्षज्ञानकी अपेज्ञा है, 
सुगतप्रत्यक्षकी अपेक्षा नहीं । दूसरे, सुगततत्यक्ष भावनाके परमप्रकषंसे उत्पन्न 
होता दै--विश्वतरवोंसे नहीं, इसलिये भी वह समस्त पदार्थजन्य नहीं माना जा 
सकता है क्‍योंकि “भावयनाके चर्स प्रकषसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको योगिक्षान 
अथवा योगिप्रत्यक्ष कहते हैं।” [ न्‍्यायबिन्दु प्ृ० २० ] ऐसा न्यायबिन्दुकार आचार्य 

धर्मकीर्तिका उपदेश है। प्रकट है कि भावना दो ग्रक्ारकी कद्दी गई है--छएक भ्रतमयी 
ओर दूसरी चिन्तामयी। जो सुने जानेवाले परायानुभानवाक्योंसे उत्पन्न छव॑ श्रुत 
शब्द्से कद्दे जानेवाले अ्रतज्ञानसे उत्पन्न होती है वद्द श्रतमयी भावना है।यह 
अ्रतमयी भावना परमप्रकषको प्राप्त होती हुई स्वाथानुमानात्मक चिन्ताद्वारा जनित 
चघिन्तामययी भावनाकों आरम्भ करती है और वह चिन्तामयी भावना बढ़ते-बढ़ते 
अन्तित्त श्रकषको प्राप्त होकर योगिश्रत्यक्षकों उत्पन्न करती है। अतः सगतके पर- 

मार्थतः सर्वेज्षता सिद्ध है और इसलिये उसके सर्वक्षताका अभाव सिद्ध नहीं द्ोता, 
जिससे सगत मोक्षमागंका प्रतिपादक न हो, अपितु वह है दी । 


$ २०२. जेन--यह कथन भी विचारसद नहीं है--विचारद्वारा उसका खण्डन 
होजाता है, क्‍योंकि भ्रुतमयी और थिन्तामयी भावनाएँ विकल्पात्मक हैं और इस 
अवस्तुको विषय करनेवाली हैं, अतः उनसे वस्तुविषयक योगिशज्ञान उत्पन्न 
नहों होसकता है। दूसरे, अवस्तुको विषय करनेवाले किसी विकल्पश्ञानसे वस्तुको 


मु 'तदन्यवसाय? । 2 स भ्रतिपायते? । 3 द तथा हि?, स॒ 'तहिं तत्र!। 4, 6 मु शान! 
नात्ति | 5 द्‌ “निव ता । १ द्‌ स 'निहईूं ता 
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विकल्पक्षानात्ततरवविषयस्थ ज्ञानस्थानुपलब्ने: । कामशोकमयोस्मादचोर ? स्वप्मायपप्छुरक्तानेम्यः 
कामिनीस्तेश्जनशमत्र संघातानियताथंगोचराखां पुरतो5यस्थितानामिध दुरोनस्या 5प्यभूताथविषयतया 
तरवबिदयतया तप््यविषयत्वाभाषात्‌ | तथा चाभ्यधायि--- 
“काम-शोक-भयोन्‍्माद चौर?-स्थप्नाथ पप्लुता: । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतो5बस्थितानिब ॥” [ प्रमाणव।० ३-२८२ ] इति । 
[ सौत्रान्तिकानां पूवंपत्न:ः ] 

है २०३, ननु लू कामादिभावनाजशानादमूतानामपि कामिन्यादीनां पुरतोञयस्थितानासिथर स्पष्ट 
पराक्षइशनमुपसभ्यते किमड पुनः अतानुमानभावनाक्षानात्परमप्रकषप्राप्ताथतुरायसस्यानां 
दुःख-समुदय-निरोध-मागोणां योगिन: साक्षाइशन न अवतीत्ययमर्थोस्य श्कोकस्य सोगतंविंबक्तित 
स्पष्ज्ञानस्थ भाषनाप्रकर्षादुश्पत्ता” कामिन्यादिशयु आवनाप्रकषस्य “स्पष्टशानजनकरय दृष्टान्ततया 
प्रतिपादनाव । न 'थ अतानमानभावनाज्ञानमतस््यविषयं ततसस्‍्तत््वस्य प्राप्यत्थात्‌ | अत हि पराथोनुमानं 
अिरूपद्िज्षप्रकाशक वचनस्‌ , चिन्ता व स्वाथानुभानं साध्याधिनाभाधित्रिरुपलिज्ञश्ञानम्‌ , तस्थ विषयों 


अ.» हम बार अनना----सथ ग+-+-+3-पानमकनानी " चमममना-+उ पा -+- कत्ल _- के चताजाता गारकपरकाल-का ५ पिलाओयेगना वकत आना पा भा. 


विषय करनेधाला ज्ञान उपलब्ध नहों होता। यही कारण है कि काम, शोक, भय, 
उन्‍्माद, चोर और स्वप्नादि युक्त क्लानोंसे उत्पन्न हुए कामिनी, झत प्रियजन, राजुसमह ह्‌ 
और अनियत पदाथोंकी विषय करनेवाल्षे ज्ञान भी, जिनसे वे कामिनो 
पदार्थ सामने खड़े हुएकी तरह दिखते हैं, अपरमा्थभूत पदार्थोंको विषय करनेसे 
वस्तुविषयक नहीं हैं। तात्पय यह कि जिनका ज्ञान कामादियुक्त है उन्हें कामिनी आदि 
पदार्थ सामने स्थितकी तरद्द दिखते हैं और इसलिये उनके श्लान अतक्त्वको विषय 
करनेसे तत्त्वविषयक नहीं हैं) अतणव कहा है-- 

काम, शोक, भय, उन्माद, चोर और स्वप्नादिसे युक्त परुष असत्य अर्थोको 
भी सामने स्थितकी तरह देखते हैं ।” [ प्रमाणवारतिक ३-९८२ ] 

$ २०३. बौँद--जब कामादिकके भावनाक्ञानसे असत्यभूत भी कामिनी आदिकों 
का सामने स्थितोंकी तरह स्पष्ट साक्षात्‌ प्रत्यक्षक्षान उपलब्ध होता दे तब क्या कारण 
है कि श्रतमयी और चिन्तामयी भावनाश्ञानसे, जो परमप्र#षेको श्राप्त है, दुःख, 
समुदय (द्‌:खके कारण ), निरोध ( दःखनिर्व॒त्ति ) और मार्ग (द्‌ःखनिषृत्तिके उपाय ) 
इन चार परमाणेमूत आयसत्योंका योगीको साज्ञात्‌ परत्यक्षक्ञान नहीं होता ? 
यह अथे उपरोक्त पथका हमें विवज्षित है, क्योंकि भावनाके प्रकपषसे स्पष्ट ज्ञानकी 
उत्पत्ति सिद्ध करनेमें स्पष्ट ज्नानफे जनक, कामिनी आदिमें होनेवाले भावनाभ्रकषको 
हम टृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन करते हैं। दूसरी बात यह है कि भ्रतमयी और चिन्ता- 
मयी भावनाक्ञान अवस्तको विषय करनेवाला नहीों है, क्‍योंकि उससे तत्त्व प्राप्य 
है। प्रकट है कि परमाथानुमानरूप त्रिरूपलिज्लप्रकाशक् बचनको भ्रृव कहते हैं और 
स्वाथानुमानरूप साध्यके अविनाभावी ( साध्यके होनेपर होनेवाला और साध्यके 
अभावमें न होनेवाला ) अज़िरूपल्िज्षके ज्ञानफो चिन्ता कहते हैं । इन दोनों 


, 2 द मु स प्रतिष 'चोर!। 3 मुस अअकरषोत्पतौ? | 4 मु स “तद्रिषयस्पण्टशान! । 
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्वरेथा प्राप्यश्चालम्यभीयश्च । तश्नारूम्ध्यमानस्य साध्यसासान्यस्य तदिषयस्पावस्तुत्वाद्तत्त्य” बिषयस्थे- 
5पि प्राप्यस्थकक्षणापेझया रुप्वविषयत्वं व्यवस्थाप्यते, “धस्तुविषयं प्रामाययं दयोरपि प्रत्यक्षम्‌- 
मानयोः » [ ] इति चचनात्‌ | ययंव हि प्रत्यक्षदर्थ परिषिक्षथ अवसंमानो<थंक्रियायां 
न विसंधाद्यत इत्यथफ्रियाकारि स्वलक्षणवस्तुधिषयं प्रत्यक्ष प्रतीयते तथा पराथामुमानात्स्थाथोंनुमाना- 
जाय परिषिछुय प्रवर्तमानो5थक्तियायां न विसंधाद्यत हत्यथंक्रियाकारि लतुरायंसत्यवस्तुविषयमनमान- 


सास्थीषत इत्युभयोः प्राप्यवस्तुविषयं प्रामार्यं सिद्धम्‌, प्रत्यक्षस्थेवाममानस्थाथोसम्मवे सम्भवाभाष 
साधनात्‌ । तदुक़स्‌--- 
“अ्ेस्यासम्भवेडभावात्टत्यक्षेदपि प्रमाणता । 
प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेत॒त्वे सम॑ दयम्‌ ॥” [ ]इति। 
$ २०४. तदेष॑ “अ्तानुमानभावनाशानात्मकर्षप्यन्तप्राप्ता्षतुरायसत्यक्ञानस्य स्पष्टतमस्योत्प- 


भावनाक्षानोंका विषय दो भ्रकारका है-एक प्राप्य और दूसरा आतम्बनीय । उनमें 
जो आलम्बन द्दोनेवाला उसका विषयभूत साध्यसामान्य द--वह अवस्तु है, 
इस लिये आलम्बनीय विषयकी अ्रपेत्षासे वह अतस्वविषयक होनेपर भी 
प्राप्यस्वलक्षणकी अपेक्षासे वस्तुविषयक व्यवस्थापित किया जाता है, क्योंकि 
“प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों द्वी में वस्तुविषयक श्रमाण्य है अथात्‌ प्रत्यन्षकी तरह 
अनुमानमें भी वस्तुविषयक प्रमाणता दे ।” [ ] ऐसा कहा गया है । 
निःसन्देह जिसप्रकार प्रत्यक्षसे अर्थको जानकर अ्रवृत्त हुए पुरुषको अभेक्रियामें 
कोई विसंवाद नहीं होठा और इसलिये उसका बह प्रत्यक्षक्षान अर्थंक्रियाकारी 
एवं स्वलक्षणरूप वस्तुको विषय करनेवाला प्रतीत होता है उसीप्रकार पराथानुमान 
और स्वार्थानमानसे अथंको जानकर भ्रवृत्त होनेवाले परुषको अर्थक्रियामें कोई 
विसंबाद नहीं होता और इसलिये उसका वह अनुमानज्ञान अ्थेक्रियाकारी एवं 
चार आयसत्य (दुःख, समुदय, निरोध और माग ) रूप वस्तुको विषय करनेवाला 
माना जाता है। इसप्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान दोनोंमें प्राप्य वस्तुकी अपेक्षा आमाशण्य 
सिद्ध है, क्‍योंकि श्रत्यज्षकी तरह अनुमान भी अरथंके अभावमें नहीं होता हे। 
कट्दा भी हे--- 

“अर्थके अभाव में न होनेसे प्रत्यक्षमें भी अ्रमाणता है और साध्यके सद्भावमें 
होनेवाला तथा साध्यके असद्भावमें न होनेवाला अथोत्‌ साध्याविनाभावी त्रिरूपल्िज्ञ-- 
प्रतियद्धस्वभाववाला साधन अनुमानमें कारण है--उसके होनेपर ही अनुमान उत्पन्न 
होता है और उसके न दोनेपर अनुमान उत्पन्न नहीं दोता है और इसलिये उसमें भी 
प्रमाणता है । अतछव श्रत्यक्ष और अनुमान दोनों समान हैं । तात्पये यह कि भ्रत्यक्षकी 
'ड "मप्र भी त्रिरूप किज्ञात्मक अथंसे उत्पन्न होता है--उसके अ्भावमें नहीं 

| । ॥ हर 

६ २०४. इसश्रकार चरम अकषेंको प्राप्त--भवतमयी ओर चिन्तामयी भावनाज्ञान- 
से स्पष्टतम--अत्यन्त विशद्‌ चार आयसत्योंका ज्ञान उत्पन्न दोनेमें कोई विरोध नहीं 


 द्‌ “वस्तुत्वादेकत्वविषय?। 2 द्‌ 'भतानुमानमावनाप्रकर्षे परयन्तआप्ते?। 
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सेरविरोधारसुगतस्य विश्वतत्वश्ता प्रसिदेष, परमद्रेतृष्ययथत्‌ । सम्पूण' गतः सुगत इति निर्धंचनात्‌, 
सुपूर्थ ' कक्षशबत्‌, सुशब्द्स्य सम्पूर्यवाचित्वात्‌ । सम्पूश हि साक्षाथतरायसत्यशानं सम्प्राप्त: सगत 
इच्यते | तथा शोभनं गतः सुरात दृति सुशब्दस्य शोभनाथत्वात्सुरूपकन्यावत्‌ निरच्यते । शोभनो 
हाथियातृष्णाशूम्यो शामसस्तान:, तस्याशोभनाभ्यामविद्यातृष्णाभ्यां व्यावृत्तत्वात्‌ , [तं] सम्पाप्तः 
सुगत इृति, निराजबचित्तसन्तानस्थ स्‌गतत्वचरणनाव्‌। तथा सुष्दठ गतः सुग्रत इृति पुनरनादृत्यागत 
इत्युघ्यते, सुशब्दस्थ पुगरनादृत्यथंत्वाद्‌ , सुनष्टज्वरवत्‌ | पुनरविश्यातृष्याक्रास्तचिक्तसस्तानावृत्तेर- 
आधात्‌ , निराखवचित्तसन्तानसद्ञावाश । “तिहन्त्येध पराधीना थेषां तु महती कृपा” [प्रमाणवा० 
२-१३६६ ] इति बचनात । कृपा दि त्रिविधा--ससस्‍्वालम्बना पुश्रकलत्रादिषु, धर्मालम्बना सद्धादिष, 
निराक्षम्यना *शिखासम्पुटसम्दट्टमयहूकोदरणादिद । ततन्न मदहती निरालम्बना कृपा सगतानां सत्तव- 


डक 


धघर्मोनपेक्षत्थादिति ते तिष्टन्त्येथ न कदाचित्रिवान्ति धर्मदेशनया जगदुपकारनिरतत्थाज्गतश्चानन्त- 


है और इसलिये सुगतके सर्वश्ञता प्रसिद्ध ही दे, जेसे परम वैदृष्ण्य भाव अर्थात्‌ 
तृष्णाका सर्वथा अभाव। क्योंकि जो सम्यक्‌ भ्रकारसे पू्राताको श्राप्त है वह सुगत 
है, ऐसी सुगत शब्दकी व्यु््पत्ति दे, जेसे सुपूर्ण कक्षश। यहाँ 'सु? शब्द सम्पूरों अथंका 
वाची है। स्पष्ट है कि जो सम्पूणा चार आय सत्योंके साक्षात्‌ ज्ञानको प्राप्त होजाता है 
उसे सुगत कद्दा जाता है। तथा जो शोभन--शोभाको प्राप्त है उसे सुगत कहते हैं, ऐसी 
भी सुगत शब्दकी व्युत्पत्ति है, क्योंकि सुरूप कन्या (शोभायुक रूपयाली बालिका) को 
तरह “सु? शब्द यहाँ शोभनाथ क है | यथाथ में अविद्या ओर ठृष्णासे रहित झ्ञानस- 
न्तानको शोभन कटद्दा जाता है और सूगत अशोभन अविद्या तथा दष्णासे रहित है, 
इसलिये उस शोभन ज्ञानसन्तानको जो प्राप्त है वद्द सुगत है, क्‍योंकि निराखव चित्त- 
सन्तानको सुगठ वर्णित किया गया है। तथा, जो अच्छी तरह चला गया (सुष्ठु गतः 
इति)--फिर लौटकर नहीं आता उसे सुगत कहते हैं। यहाँ “सु! शब्दका अनाबृत्ति-- 
लौटकर न आना--अर्थ है, जेसे सुनष्ट ज्यर अर्थात्‌ अच्छी तरद चला गया-फिर लौटकर 
न आनेवाला ज्वर। च्‌कि जो सुगतत्वको प्राप्त हो चुके हैं उन्हें पुन: अविधा और 
रष्णासे व्याप्त चित्तसन्तान भ्राप्त नहों होता और सदैव निरास्रव चित्तसन्तान प्राप्त 
रहता है। कहा भी है--“ सुगतों की महान ऊऋपाएँ दूसरोंके लिये बनी ही 
रहती दँ--सदैब ठहरी रहती हैं ।” [ प्रभाखवातिक २।११६ | । विदित है कि 
कृपाएँ तीन प्रकारकी हँ--एक तो सक्वालम्बना--जीवसात्रको लेकर होनेवाली, जो पुत्र, 
स्त्री बगैरहमें की जाती दे, दूसरी धर्मालम्बना--धर्मकी अपेज्षासे होनेवाली, जो भ्रमण- 
संघ आदियें की जाठी है और तीसरी निरालन्थना-सक्त्न-धर्मादे किसीकी भी अपेक्षा 
से न दोनेवाली. अथात्‌ रागनिरपेक्ष, जो पत्थरके टुकड़ेसे दवे या सांपसे डसे मेढकका 
उद्धार करने आदियें की जाती है। इनमें सबसे बड़ी कृपा सगतोंकी निरालम्बना ऊुपा 
है क्‍योंकि उसमें सरव और धर्म दोनों ही की अपेक्षा नहीं होती है। और इसलिये के 
सदेय स्थिर रहती हैं। कभी उनका नाश नहीं होता, क्योंकि सभी सुगत धर्मोपदेशद्वारा 
जगतका उपकार करनेमें सतत तत्पर रहते हैं और जगत (छोक) अनन्तद है-संसारी 


3 मु 'सुकश्शवत्‌”, स संपूरंकलशवत्‌” | 3 मु स 'शिक्षा? नाहित । 
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रबाद्‌ । “बुद्धो भवेयं अगते दिताय” [ अद्वयधद्धसं० ए० २ ] इति भाषनया बुद्धत्वसंचरंकस्य जर्म- 
विशेषस्थोत्पत्तेघेमंदेशनावेरोधाभावादिवक्षामस्तरेणाउपि विधूतकल्पनाआसतस्थ बुद्धस्य मोक्षमार्गोप- 
देशिम्या बात धमंविशेषादेव अदुत्ते: | स एव नियोणमार्गस्य प्रतिपादकः समयसिह॒ते दिश्यतत््यह- 
स्वात्‌ कापसम्यंतो वितृष्णत्वाय्येति केचिदाचकते सौन्रान्तिकमतानुसारिशः सौगताः। 
[ सौत्रान्तिकमतनिराकरणो जेनानामुत्तरपक्षः ] 

8 २०२. तेषां तत्तव्यवस्थामेथ न सम्माषयधामः । कि पुऔन्िश्यतत्वशः स॒गतः रस अ 
निर्धालमार्गस्य प्रतिपादक हत्यसम्भाव्यमानं प्रमाशलविरुद्ध अतिपयेमहि । 

$ २०६, राथा दि---पतिक्षणविनश्यरा बहिरथों: परमाद्यः प्रत्यक्षतों नानुभूता नाजुभूयन्ते, 
स्थिरस्पूलघारणाकारस्प प्रत्यक्षजुद्धो घटादेरथंस्य प्रतिभासनाव । यदि पुनरत्यासब्ाउसंसष्टरुपा: 
परमाणथ:ः प्रत्यक्षदद्ों अरतिभासन्‍्ते, प्रत्यक्रृह॒भाविनी तु कल्पना संबूत्ति: स्थिरस्थृश्षसाधारणाकार- 
सात्मस्थविद्यमानमारोपयत्तीति सांबूत्तालम्बना: पञ्च॒ विशानकाया इति निगधते, तदा निरंशानां 
रणिकपरमासुनां का भामाउत्यासश्वता ? हति विधार्यस्‌ | ब्यकधानाभाव हति चेत्‌, शर्हि सआतीयस्थ 


आ्राणी अनन्त संख्यक हैं। अत एवं “ में जगतका हित करनेके लिये बुद्ध हो>५ँ? [_] 
इस भावनासे स॒गतोंको बुद्धत्व (तीथे) प्रवत्तेक धरम विशेषका लाभ होता दे और इसलिये 
उनके विवक्षाके अभावमें भी धर्मोपदेशका कोई विरोध नहीं है--बदह बन जाता है। 
यही कारण दे कि समस्त कल्पनाओंसे रदित बुद्धके मोक्षमागंकां उपदेश करनेवाली 
याणीकी धमंविशेषसे ही प्रवृत्ति होती है। अतः सगत ही भोक्षमागका श्रतिपादक सम्यक्‌ 
प्रकारसे व्यवस्थित होता दे क्योंकि वद्द विश्वतत्त्वश्ष है और सम्पूर्शातः: वितृष्णय-- 
तृध्णारहित है। इस भ्रकार हम सौत्रान्तिकोंका कथन है ९ 

$ २०५. जेन--आपकी तत्त्वव्यवस्थाको ही हम सम्भव नहीं मानते हैं, फिर 
सुगत विश्वतत्त्वज्ञ केसे हो सकता दे ? और ऐसी दशामें वह मोक्षमार्गका प्रतिपादक 
है? इस असम्भव बातको भी हस प्रमाणविरुद्ध सममते हैं। तात्पय यह कि 'पूकषाभाे 
कुतो शाखा! इस न्यायानसार जब आपके तस्‍्त्नोंकी व्यवस्था दी नहीं बनती है तो ढन 
तक्त्योंका ज्ञाता और मोक्षमागंका प्रतिपादक सुगत है, यह कहना सर्वधा असंगत और 
प्रमाणविरुद्ध है । वह इस भ्रकारसे है-- 

$ २०६. आपके द्वारा माने गये अतिक्षणविनाशी बहिरिथपरमाग अत्यक्षसे न 
तो कभी अनुभूत हुए हैं और न अनुभवर्मे आते हैं, स्थिर, स्थूल और साधारण आकार- 
वाले घटादिक पदार्थोंका दी प्रत्यक्षज्षानमें अ्रतिभास होता है। 

सौत्रान्तिक -- अत्यन्त निकटवर्ती और परस्पर संसर्गसे रहित परमाणु 
अत्यक्षज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं। लेकिन प्रत्यक्षके पीछे उत्पन्न दोनेवाली कल्पना, जो 
कि संघृति हे--अवास्तविक है, स्थिर, स्थूल और सामान्य आफारको, जो वास्तवमें 
अविशमान है--उसमें नहीं है, हे करती है और इसीसे पाँच विज्ञान- 
काय ! 


जेन--यदि ऐसा है तो यह विचारिये कि निरन्तर क्षणिक परमाशुओंकी अत्यन्त 
निकटवर्तिता क्‍या है ? 


१७६ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चलटीका [कारिका ८४ 


विजातीयस्थ स व्यवधायकस्याभावात्तेषां ्यधधानासावः संसर्ग एचोक्रः स्थाद्‌ू। स सच सथोत्मना 
न सम्भवत्येदेकपरमादुमात्रप्रचयप्रसक्ञत्‌ । नाउप्येकदेशेन द्ग्भागमेदन पड़मिः परमाशुभिरेकस्य 
परमाणोः “संसज्यमानस्य पडंशतापत्ते। तत एवासंसष्टाः परमाशवः प्रत्यक्षेणालम्ब्यन्त हृति चेत, 
कथ्थमंत्यासज्ञास्ते विरोधात्‌ , दृविष्टदेशब्यवधानाभवाद्त्यासझास्ते इति चेत; न; समीपदेशब्य- 
क्धानोपगमप्रसजझ्ञव । ठथा च॑ समीपदेशब्यवधायक॑ वस्तु व्यवधीयमानपरमाशणुम्यां 
संचृष्ट' व्यवदितं था स्यात्‌ !, गत्यन्तराभावाव्‌ । न टावत्संसूष्टं तत्संसगंस्य सर्वास्मनेकदे- 
शेन या विरोधात्‌ । नाऊपि व्यवहितम, व्यवधायकान्तरपरिकल्पनानु<पक्मत्‌। भ्यवधायकान्तर- 
सपि व्यवधोयमानाम्यां संसृष्टे ब्यवद्ितं चेति पुनः पयनुयोगे5नथस्थानादिति क्वात्या- 


सौत्रा०--परमाणुओंके मध्यसें व्यवधान न होना, यह उनकी अत्यन्त निकट- 
बतिंता दे ! 

जेन--तो आपने सजञ्ञातीय और विजातीय व्यवधायकके न होनेसे उनके व्यव- 
धानाभावफो संसगे ही बतलाया जान पढ़ता है। सो वह संसगे सम्पूर्णपनेसे सम्भब 
नहीं है, क्योंकि एकपरमागुमात्रके प्रचयका प्रसंग आता है अथात्‌ एकपरमारुसे दूसर 
परमाणुओंका स्वात्मना संसर्ग माननेपर केवल एकपरमाणुका ही पश्रचय होगा, 
क्योंकि दूसरे सब परमाणु उसी एक परमाणुके पेटमें समा जायेंगे। एकदेशसे भी वह 
संसगे सम्भव नहीं है, क्योंकि छह दिशाओंसे छद परमाणुओंद्वारा एकपरमाणुके 
साथ सम्बन्ध दोनेपर उस परमाणुके षडंशताकी प्राप्ति होती है अथात्‌ छड़ (पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचेकी) ओरसे छह परमाणु आकर जब एक परमाणुसे एक 
देशसे सम्बन्ध कर गे तो उस एक परमाणुके छह अंश प्रसक्त होंगे और इस तरह वह 
निरंश नहीं बन सकेगा | 

सौत्रा०--इसीसे परमाणु असम्बद्ध--सम्बन्धरद्वित प्रत्यक्षसे उपलब्ध होते हैं ? 

जेन--फिर उन्हें आप अत्यन्त निकटवर्ती कैसे कहते हैं ? क्योंकि परस्पर विरोध 
है--जो असम्बद्ध हैं वे अत्यन्त निकटवर्ती कैसे? और जो अत्यन्त निकटवर्ती हैं थे 
असम्बद्ध फैसे ९ 

शषोत्रा०--बात यह है कि दूर देशका व्यवधान न द्दोनेसे उन्हें अत्यन्त निकटवर्ती 
कहा जाता है ९ 

जैन--तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उनके समीपदेशका व्यवधान स्वी- 
कार करते हैं और उस दशामें आपको यह बतलाना पड़ेगा कि समीपदेशरूप व्यवधा- 
यक वस्तु व्यवधीयमान परमाशुआओंसे सम्बद्ध है या ज्यवहित ९ अन्य विकल्पका 
अभाव दे। सम्बद्ध तो कद्दा नहीं जासकता, क्योंकि बह सम्बन्ध सम्पूणंपने और एक- 
देश दोनों तरहसे भी नहीं बनता है| व्यवदित भी वह नहीं है, क्‍योंकि अन्य व्यवधा- 
यककी फल्पनाफा श्रसंग आता है, कारण वद्द अन्य व्यवधायक भी व्यवधीयमान 
परमागुओंसे सम्बद्ध है या न्यवहित ? इस तरद्द पुनः प्रश्न दोनेपर अनवस्था प्राप्त 


| मु स प संतृष्ट!। 
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सच्चा उसंसष्टरूपाः परमाणथो बद्दिः सम्भवेयुः ये प्रत्यक्षविषयाः स्थुस्तेयां भ्रत्यक्षाचिषयर्ने चर म 
कार्यत्षिक्' स्वभावल्िज्ञ' वा परमाण्वात्मक प्रत्यक्षतः सिद्ध्येव, परमाण्वात्मकसाध्यवत्‌ । क्चित्त- 
दसिद्धी श्र न कार्यकारणयोन्याप्यव्यापकयोर्वों तद्राबः सिद्ध्येत्‌ , प्रत्यक्षाजुपल्मस्भव्यत्तिरेकेण तत्सा- 
घनासम्भवात्‌ । तद्सिशों ख न ॒स्वार्थानुमानमुदयात्*, तस्थ ख़िज्ञदृशनसम्बन्धस्मरण|भ्यामेघोंदव- 
प्रसिद्ध, तदभावे तदनुपपत्ते: । स्वार्थानुमानानुपपत्तों व न परार्थानुमानरूपं श्रुत्मति क श्रुतमयो 
वचिन्तामयी चर भावना स्यात्‌ ! यतस्सत्प्रक्षपयन्तज योगिप्रत्यक्षमुररीक्रियते । ततो न विश्वतत्त्व- 
कता सुगतस्य तक्तततो5स्ति, येन सम्पूण गतः सुगतः, शोभनं गराः सुगतः, सुप्ठु गठः सुगत* इति 
सुशब्दस्य सम्पूर्णाद्यत्रयमुदाहत्य सुगलशब्दस्य नि्वंचनत्रयमुपवण्यते सकलाविद्यातृष्णाप्रहाणालर 
सवा्थक्षानधे तृष्ण्यसिद्धेः सग/तस्य जगढ़िते बिशः प्रमाशभूठस्य सन्तानेन" सवंदाउवस्थतस्थ विधृत- 
कल्पनाजालस्थापि धमंविशेषाद्िनेियजनसतत्त 7 तक्त्वोपदेशप्रणयनं सम्भाब्यते”, सौत्रान्तिकस्य” मते 
विचायमाणास्य परसार्थतो5थंस्य ब्यवस्थापनायोगादिति सक्र' 'सुगतो 5पि निर्वाशमार्गस्थ ल प्रतिपाद- 


दोती है । ऐसी स्थितिमें अत्यन्त निकटचर्ती और असम्बद्धरूप बाह्य परमाणु कहाँ सम्भव 
हैं, जो भ्रत्यक्षके विषय हों ? और जब बे अत्यक्षके विषय नही हैं तब परमाणुरूप कार्ये- 
लिज्ञ हेतु अथवा स्वभावलिन्ञ हेतु भी प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होता, जेसे परमाणुरूप साध्य | 
ओर जब वे परमाणुरूप साध्य तथा साधन दोनों श्रसिद्ध हैं तो का्ये-कारणमें कार्य-का- 
रणभाव और व्याप्य-व्यापक्में ब्याप्य-डयापकभावरूप सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता है, 
क्योंकि प्रत्यक्ष-- अन्वय और अनुपलम्भ--व्यतिरेकके बिना उसकी सिद्धि सम्भव नहीं है 
ओर उसकी सिद्धि न होनेपर स्वाथानुमान उत्पन्न नहीं होसकता है, क्योंकि वह लिझ्जद्शेन- 
लिब्अके देखने और साध्यसाधनसम्बन्धके स्मरण होनेसे ही उत्पन्न होता है, यह प्रसिद्ध 
है। अतः उनके अभावमें वह नहीं बन सकता है। और स्वाथानुमानके न बननेपर परा- 
थानुमानरूप श्रत भी नहीं बन सकता है। इसग्रकार श्रतमयी और चिन्तामयी भावनाएँ 
कहाँ बनती हैं, जिससे उनके चरम प्रकषेसे उत्पन्न होनेवाला योगिप्रत्यक्ष स्वीकार किया 
जाती है ९ तात्पयं यह कि उक्त भावनाओंके सिद्ध न होनेसे उनसे योगिप्रत्यक्षकी उत्त्पत्ति 
मानना असम्भव और असझज्ञत है। अतः सगतके परमाथतः सबझ्ञता नहीं है, जिसस 
कि 'सम्पूण गत: सुगत:, शोभने गत: सगत:, सष्ठु गत: सगत:”--ज्ञो सम्पूणंताको प्राप्त 
है बह सगत है, जो शोभनको प्राप्त है वह सगत है, जो अच्छी तरह चला गया है-- 
लौटकर आनेवाला नहीं है वह सगत है, इसप्रकार सशब्दके सम्पू्णादि तीन अर्थोंको 
उदाहरणद्वारा बतलाकर 'सगत” शब्दकी तीन निष्पत्तियाँ वर्णित करते हैं तथा समस्त 
ऋविदय्या और तृष्णाके नाशसे समस्त पदार्था का ज्ञान एवं वितृष्णताके सिद्ध होनेसे उसे 
जगतहितेषी, प्रमाणभूत, सन्तानरूपसे सबंदा स्थित और कल्पनाजालसे रहित बतलाते 
हुए उसके घमविशेषसे शिष्यजनोंके लिये निरन्तर तत्त्वोपदेंश करनकी सम्भावना करते 
हैं, क्योंकि आप (सौत्रान्तिकों) के मतमें विचारणीय वास्तविक अर्थंकी व्यवस्था नहीं 


] द स॒ 'क्ात्यासन्ना: संसष्ट-? | 2 द्‌ 'भ्रत्यक्षविषयत्वे! | 3 मु 'च? नास्ति। 4 मुःमुदियाद! 
5 मु 'छुगत” नासत्ति। 0 मु स 'सन्तानेनः नास्ति। 7 सम्र स 'सम्मत!। 8 मु नसम्भाव्यतः | 
9 मु “धोजान्तिकमते! । 


श्ड्प आप्तपरीक्षा-स्वो पक्चटी का [कारिका पे 


कस्तस्‍््यतो विश्वतरवश्ता5पायाव, कपिलादिवत! इति | 
[ योगाचारमतं प्रदश्थ तनिराकरणम्‌ ] 

६ २०७, ये$पि शानपरमाणव एवं प्रतिकृणविसरारथः? परमार्थसन्तो न बहिर्थपरमाणथः, 
प्रमाखाभावात्‌ , अवयव्यादिवदिति योगाचारमतानुसारिणः प्रतिपथ्चम्ते, तेषामपि न संजित्परमाणवः 
स्वसंबेद्नप्रत्यक्षट: प्रसिद्धाः, वन्न तेपामनधभासनाद्तरात्मन एवं सुखदुःखाद्यनेकविवर्तध्यापिनः 
प्रतिभासनात्‌ | तथाप्रतिभासो नाद्वविद्यावासनाबल्घात्समुपजायमानो आम्त एवेति चेन्न, बाधक- 
प्रमाथाभाषात्‌ । 


६ २००८, नन्वेकः पुरुष: ऋ्रमसुबः सुसादिपयायान्‌ सहझुदरच गणान्‌ किसेकेव स्वसावेन 
व्याप्नोत्यनेकेन था? न तावदेकेन तेषामेकरूपतापत्ते: | नाप्यनेकेन तस्याप्यनेकस्थभाषत्वात्‌ भेद- 
प्रसज्दिकस्थविरोधात; इत्यपि न बाधकम ; वेश्वेदकाकार कशानेन तस्यापसारितत्यात्‌ । संवेदन दा क॑ 
वेचवेदकाकारो स्वसंवित्स्वभावेनेकेन ब्याप्नोति, न क्ष॒ तयोरेकरूपता, संविद्र पेणेकरुपतेवेति चेस, 


होती है। अतणव यह टोक ही कहा गया है कि 'सगत भी मोक्षमागंका श्रतिपादक नहीं 
है क्योंकि उसके परमार्थतः सर्वज्ञताका अभाव है, जैसे कपिलादिक? । 

$ २०७, योगाचार--प्रतिक्षण नाशशील ज्ञानपरमाणु ही वास्तविक हें, वाध- 
परमाणु नहीं, क्‍योंकि उनका साधक कोई प्रमाण नहीं है, जेसे अवयवी आदि । 
अतः स॒ुगत ज्ञानपरमाणुओंका जझ्ञाता और उनका प,्रतिपादक सिद्ध होता है ? 

जैन--आपके भी ज्ञानपरमारु, स्वसंभरेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि उसमें 
उनका प्रतिभास नहीं होता है, केवल मुखदुः:खादि अनेक पर्यायोंमें व्याप्त अन्तरात्मा- 
का ही उसमें प्रतिभास होता है । 

योगाचार--दक्त प्रकारका प्रतिभास अनादिकालीन अविशद्याकी वासनाके बलसे 
जत्पन्न होता है और इसलिये बह अन्त द-सच्चा नहीं है ? 

जैन--नहीं, क्योंकि उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं दे । तात्पय यह कि आन्त वह 
प्रतिभास होता है जो प्रमाणसे बाधित होता है, किन्तु सुखदुःखादि पर्यायोंमें व्याप्त 
अत्माका जो स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे श्रतिभास होता द्वे वह अवाधित है--बाधित नहीं हे । 

६ २०८. योगाचार--एक आत्मा क्रमवर्ती अनेक सुखादि पर्यायों और सदभाषी 
गुणोंको क्या एकस्वभावसे व्याप्त करता है अथवा अनेकस्वभावसे ? एकस्वभावसे तो वह 
व्याप्त कर नहीं सकता, क्योंकि उन सबके एकपनेका प्रसद्ध आता है। अनेकस्वभावसे 
भी बह व्याप्त नहीं कर सकता, कारण उसके भी अनेक स्वभाव होनेसे अनेकपनेका 
प्रसञ्ञ प्राप्त होता है और इसलिये बद्द एक नहों होसकता दे, यह वाघक मौजूद हे, 
तब उसे आप अग्राधित कैसे कद्दते हैं ? 

जैन--यह भी बाधक नहीं है, क्योंकि वह वेशाकार और वेदकाकाररूप एक 
ज्ञानके द्वारा निराकृत होजाता है। प्रकट है कि एक ज्ञान वेशाकार और बेदकाकार इन 
दो आकारोंकों अपने एकल्लानस्वभावसे व्याप्त करता है, लेकिन उनके एकता नहीं 





] भु 'विशरारव:? | 
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सहोत्मा ? सखज्ञानादीन स्वभावेनेकेगात्मत्वेन *व्याप्तोत्मेण तेवामात्मरूपतर्कत्थाविरोधात्‌ | कथमेव॑ 
सुलादिभिन्नाकार ' प्रतिभासः ? इति चेद, वेधादिभिश्नाकारप्रतिभासः कथमेकश्न संवेश्ने स्थात ! 
दृति समः प्रयेचुयोगः । वेचादिघासना-सेदादिति चेद, सखादिपयांयपरिणाममेदादेकत्रात्मनि 

दिभिनज्नकारप्रतिभासः कि न भवेत्‌ ! वेदायाकारमतिभासभेदे5प्येकं संवेदनमशक्यविवेचनत्या 
दिति बदश्षपि सरवाधनेकाकारप्रतिभासे5प्येक पृवात्मा शश्यदशक्यविधेचनत्थादिति बदन्त॑ कर्थ॑ 
प्रत्याचक्षीत ? भव दि संवेदनस्पेकस्थ वेज्या्याकारा: संघेदनास्तरं “नेतुसशक्यत्थादशक्यविवेचना 
संवेदनमेक॑तदथा55त्मन: सखाद्याकारा शश्वदात्मास्तर 5 नेतुमशक्यत्थादशक्यविवेचना: कथमेक 
एवात्मा" न भवेत्‌ ? यद्यथा प्रतिभासते तत्तथेथ व्यवहर्तध्यम्‌, यथा वेद्याद्याकारास्मकंक्संबेद 
मरूपतया प्रतिभासमानं संवेदनस, तथा च सखसशानाशनेकाकार कास्मरूपतया प्रतिभासमानर चात्मा, 


होती--वे अनेक ही रद्ते हैं । 

योगाचार--श्ञानरूपसे उन (वेयाकार और वेदकाकार दोनों) के एकरूपता है ही ? 

जैन--तो आत्मा सख, ज्ञान आदिको एक आत्मत्वरूप स्वभावसे व्याप्त करता 
ही है, क्योंकि वे आत्माके रूप होनेसे उनके छकपनेका कोई विरोध नहीं है । 

योगाचार--यदि ऐसा है तो सुखादि-भिन्नाकारोंका प्रतिभास कैसे द्दोता है ? 

जेन--णक संवदेनमें वेधादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास कैसे होता है ? यह प्रश्न 
दोनों जगह समान है-- अथांत्‌ हमारा भी यह प्रश्न आपसे है। 

योगाचार--वेशाकार और वेदकाकारकी वासनाएँ भिन्न हैं, अतः उनकी वास- 
नाओंके भेदसे एक संवेदनमें वेद्यादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास होता है । 

जेन--सखादिपयायोंके परिणमन भिन्न हैं, अत: उनके परिणमनोंके भेदसे एक 
आत्मामें सखादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास क्यों न दोवे ९ 

योगाचार--हमारा कहना यह है कि वेश्यादि आकारोंके प्रतिभास भिन्न होनेपर 
भी संजेदन एक ही दे क्‍योंकि उन आकारोंका उससे विवेचन--विश्लेषण करना 
ग्रशक्य है ? 

जेन--तो हमारे भी इस कथनका कि 'सखादि अनेक आकारोंका प्रतिभास 
होनेपर भी आत्मा एक ही है क्योंकि उन आकारोंका उससे विवेचन करना सदा अशकक्‍य 
है? आप केसे निराकरण कर सकते हैं ? स्पष्ट है कि जिस प्रकार एक संवेदनके वण्यादि 
आकार दूसरे संचेदनको आाप्त करनेमें अशकक्‍य हैं, अतः बे अशक्यविवेचन हैं और 
इसलिये संबेदन एक है उसी प्रकार आत्माके सुखादिक आकार दूसरी आत्माको 
प्राप्त करनेमें सदा अशकक्‍्य हैं, इसलिये वे अशक्यविवेचन हैं, इस तरद एक ही 
आत्मा कैसे नहीं होसकता है? जो जैसा प्रतिभासित होता है उसका वैसा ही व्यवहार 
करना चाहिये, जसे वेद्याद आकारात्मक एक संवेदनरूपसे प्रतिभासित होनेवाला 
संवेदन | और सख, ज्ञान आदि अनेक आकारोंमें एक आत्मारूपसे प्रतिभासित द्वोनेबाला 


] मु 'सुल॒दुःलंडानाः। 2 मु “व्याप्नोति?। 8 मु 'कारः प्रतिभातः। 4, 5 द्‌ “नेतुमशक्यविवे- 
चना:? । 0 द्‌ स 'कश्मेक एवात्मन: कथमेक एवत्मना! | 


१८० आप्तपरीक्षा-स्वोपब्लटीका [कारिका ८५ 


तस्मात्तथा व्यवद्दसब्य हृति नान्‍्त: ? सुखाद्यनेकारात्मा प्रतिभासमानों निराकत्त' शकक्‍यते। यदि सु 
वेय्वेद्काकारयोभ्रोंन्तत्वात्तद्विविक्रमेव संवेदनमात्र॑ परमाथंसत्‌, इति निगद्यत, तदा सत्माचचयरूप- 
मेकपरमाणुरूप था ?! न ताधसप्रचयरूपम्‌, बहिरथपरमायनामिथ संवेदनपरमाणनामपरि प्रध्यस्य 
विचायमायस्यथासम्मवात्‌ । नाउप्येकपरमाणुरूपम्‌, सकृदपि तस्य प्रतिभासाभाषादुबहिरथेंकपरमाखु- 
वलू । सतो”? न सवित्परमाणुरूपो5पि सुगतः सकहूसन्तानसंवित्परमाणरूपाणि चतुरायंसत्यानि 
दुःखादीनि परमाथतः संवेदयते वेशवेदकआवश्रसज्ञादिति न तस्वतो विश्ववश्वज्ः स्यात्‌, “यतो5्सों 
निर्याणसा्गस्थ भ्रतिपादकः समनमन्यते । 

[ सुगतस्य संवृक््या विश्वतध्वज्त्व॑ मोक्षमार्गोपदेशकरत्व॑ चेति प्रतिपादने दोषमाह ] 

$ २०६, स्थान्मतम्‌--संवृत्त्या वेश्वेदुकभावस्थ सद्भावात्सुगतो विश्वतत्त्वानां ज्ञाता श्रेयो- 
मार्गस्य चोपदेष्टा स्तूयते, सत््यतस्तद्सम्भवादिति, तदप्यशचेष्टितमिति निवेद्यति--- 


संवृत््या विश्वतत्त्वव्ञः श्रेयोमार्गोपदेश्यपि । 
बुद्धा चन्‍्धो न तु स्वप्नस्तादमित्यन्नचेश्टितम ॥-४॥ 


॥ २१७०, ननु च सांबतत्वाधिशेषे5पि* सुगतस्वप्नयोः सुगत एव चन्च:ः, तस्य मूतस्वभाव- 


आत्मा है, इस कारण ( वेसा उनमें एक आत्माका ) व्यवहार करना चाहिये। इसतरह 
सुखादि अनेक आकार रूपसे प्रतिभासित होनेवाले अन्त:--आत्माका निराकरण नहीं 
किया जासकता है । 

जन--तो आप यह बतलाइये कि वह संवेदनप्रचय ( अनक परमाणुओंका 
समुदाय) रूप है या एकपरमारुरूप है प्रचयरूप तो हो नहीं सकता है क्‍योंकि बाह्य 
अथपरमारुओंकी तरह संबेदनपरमाणुओंका भी प्रचय विचार करनेपर सम्भव नहों 
होता । एक परमारुरूप भी वह नहीं है क्योंकि एकबार भी उसका प्रतिभास नहीं होता, 
जैसे बाह्याथ एकपरमारु | अतः ज्ञानपरमारुरूप भी सुगत समस्त सनन्‍्तानोंके झ्ञान- 
परमारुरूप दुःख आदि चार आय॑े-सत्योंको तत्त्वतः नहीं जानता है, क्योंकि वेद्य-वेदक- 
भावका प्रसंग आता है| इस कारण वह परमार्थतः स्वंशह्न नहीं हे, जिससे आप उसे 
मोक्षमार्गका प्रतिपादक मानते हैं । 

६ २०६. योगाचार--हम सुगतके वेद्य-बेदकभाव संवृत्तिसे मानते हैं, इस लिये 
सुगत विश्वतत्त्वोंका ज्ञाता ओर मोज्षमागेका प्रतिपादक कहा जाता है, वास्तवमें तो 
उसके न वेद्य-वेदकभाव है, न वह सवशक्ष है और न मोक्षमा्गंका अतिपादक है? 

जैन-- यह भी आपकी अश्तापूर्ण मान्यता है, यद्द आगे कारिकाद्वारा कहते हें-- 

“बुद्ध संवृत्तिसे स्वेज्ष है और मोक्षमागेका उपदेशक भी है, अतणएव बुद्ध वन्दनीय 
है, किन्तु स्वप्न वन्दनीय नहीं है क्‍योंकि वह संपृत्तिसे भी सवेज्ष और मोक्षमार्गोपदेशक 
नहीं है, यह कथन भी अक्षतापूर्ण हे--अश्जताका परिचायक है ।? 

$ २१०. योगाचार--यद्यपि सुगत और स्वप्न दोनों सांबृत--काब्पनिक हैं तथापि 
जनमें सुगत ही बन्दनीय है क्योंकि वह भूतस्वभाव है, बिपरीतोंसे अवाध्यमान है और 

। मु 'नात:”। ४ मु स “ततो5पिः | 3 मु स॒ “येनासो?। 4 द 'सांवृतक्त्याविशेषित सुगत?, 
मुस सवृ्वाः । 
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स्वाद्ििपयेगेरवाध्यमानलादथं करियदेतुत्वाश्ध । न तु स्वप्नसंवेदन॑ वन्धम्‌!, तस्य संदृत््याउपि 
बाध्यमानत्वाद्ध,ताथत्वादर्थ कियादेतुत्वाभाषाय ति चेत्‌*; न; भूतत्वसांशतत्वयोथिप्रतिषेघात। भूल 
हि सत्य सांबृतमसत्यं तयोः कथमेकश्र सकुत्सम्भवः ! संवृत्तिसत्यं * भूठमिति 'चेत्‌, न, तस्थ विप- 
य्ययेरबाध्यमानत्वायोगात्‌ स्वप्नसंवेदनादविशेषात । 

६ २११, नन च॒ संबृत्तिरपि द्वेघा सादिरनादिश्व । सादिः स्वप्नसंवेदनादिः, सा बाध्यते। 
सुगतसंधेदनादि ' रनादिः, सा न बाध्यते संद्ृतित्वाविशेषेउ्पीति चेत; न; संसारस्यावाध्यत्वप्रसज्ञत्‌ । 
स हानादिरेव, अनाधविद्यावासनद्देतुत्थात्‌, प्रवाध्यते चर मुक्रिकारणसामध्योवद्‌। अन्यथा कस्य- 
चित्संसाराभावाप्रसिद्धिः 5 | 

[संवेदनाद्वताम्युपगमे वृषणप्रद्शनम_] 
६ २१२. संवृत्या सुगतस्थ वन्धत्वे व परमार्थतः कि नाम वन्ध स्थात ! संवेदनादेतमिति 


अशेक्रियामें हेतु है। किन्तु स्वप्नसंवेदन वन्दनीय नहीं है, क्योंकि वह्द संवृत्तिसे भी 
बाध्यप्ान है, अभूताथ है और अ्रथक्रियामें हेतु नहीं है ? 

जैन--नहों, क्योंकि भूतत्व और सांघृतत्वमें विरोध है । प्रकट है कि भूत सत्यको 
कहते हैं और सांबृत असत्यको । तब वे एक जगह एक-साथ कैसे सम्भव ] १ तात्पय 
यह कि सुगतकों ज़ब आपने सांबृत स्वीकार कर लिया तब वह भूततस्वभाव केसे ? और 
यदि वह भूतस्वभाव दै तो सांबृत कैसे ? क्योंकि भूत सत्यको कहते हैं और सांगत 
मिथ्याक्रो। और सत्य तथा मिथ्या दोनों विरुद्ध हें | 

योगाचार--संवृत्तिसत्यको भूत कहते हैं, अतः उक्त दोष नहीं है 

जैन--नहीं, क्‍योंकि सुगत विपरीतोंसे अवाध्यमान नहीं है--बाध्यमान है और 
इसलिये स्वप्नसंबेदनसे उसमें कुछ विशेषता नहीं है। अतः संभ्त्तिसत्यको भूत कहना 
एक नई ओर बिलक्षण परिभाषा है जो युक्तिबाधित है और असंगत है। 

$ २११, योगाचार--बात यह है. कि संधृत्ति दो प्रकारकी हँ--एक सादि और 
दूसरी अनादि । स्वप्नसंवेदनादि तो सादि संवृत्ति है, बह बाधित होती है और सुगत- 
संबेदनादि अनादि संघृत्ति है, वह बाधित नहीं होती। यद्यपि संवृत्ति दोनों हैं फिर भी 
उनमें उक्त (सादि-अनादिका) भेद स्पष्ट है 

जैन--नहीं, इस तरह संसारकी अबाध्यताका प्रसंग आवेगा । स्पष्ट है कि संसार 
अनादि है, क्योंकि अनादि अविद्याकी वबासनाका वह कारण है किन्तु मुक्तिकारण-- 
सम्यर्दशनादिकके सामथ्येसे बाघित--नाशित होता हे। अन्यथा (यदि संसारका 
उच्छेद न हो तो) किसीके संसारका अभाव प्रसिद्ध नहीं हैं! सकेगा । 

$ २१२. दूसरे, यदि सुगत संबृत्तिसे बन्दनीय माना जाय तो परमार्थतः कौन 
वन्दनीय है ? यह आपको बतलाना चाहिये । 

योगाचार-- परमार्थंतः संवेदनादईत वन्दनीय है । 


] द्‌ वंद्यमिति चेन्च?, स वंद्रमिति चेन्न पुस्तकान्तरे?। 2 द्‌ 'हेतुत्वापायान्वेतिमूतत्वसांवु तः । 
3 मु 'संवति: सत्य” | 4 मु स 'संवेदनाउनादि' | 5 मु स “चः नास्ति ।6 मु सर द्व:?॥ 


श्परे आप्तपरीक्षा-स्वोपल्चटीका [ कारिका ८६ 
चेत्‌; न; तसप स्वतो5म्यतो था प्रतिपत्यभावादित्याह--- 

यत्त संवेदनादत पुरुषाइतवन्न तत | 

सिदृष्येत्स्वतो5न्यतो वा5पि प्रमाणात्स्वेष्ट-हानितः ॥८६॥ 


६ २१३, तद्धि संवेदनाद्वेतं न तावस्‍्त्थतः सिद्ध्यति पुरुषादतथत्‌, स्वरूपस्म स्वतो गतेर- 
भाषात्‌ | अन्यथा कस्यचित्तश्न विप्रतिपसंरयोगात , पुरुषादेतस्थापि प्रसिद्धे रिष्ृदानिप्रसकाल । 
$ २१७. मन चर पुरुषादेत न स्वतो5वसीयते, तस्य नित्यस्य सकलकालकलापध्यापितया 


स्ंगतस्य च सकल्नदेशप्रतिष्टिततया वाउनभवाभावादिति चेत; न: संवेदनाहैतस्थापि कृण्थकिस्येक 
क्षणस्थायितया निरंशस्येकपरमाणुरूपतया सकृदप्यनभवाभावाधिशेषात्‌ । 

६ २१५. यदि पुनरन्यतः भ्रमाशात्संयेदनादेतसिद्धि! स्थात्‌, तदापि स्वेष्टहानिर्वश्यम्भा- 
विनी, साध्यसाधनयोरम्युपगमे द्वेतसिद्धिम्सक्षाद्‌ | बथा चानमानात्संवेदनाद्रेत॑ साध्यते--बत्संवेद्यते 


जैन-- नहीं, क्योंकि उसकी न॒तो स्वय॑ प्रतिपत्ति होती है और न किसी अन्य 
प्रमाणादिसे होती है| इस बातको आगे कारिकाद्वारा कहते हैं-- 
न्ो संवेदनाद्वेत (एक विशज्ञानमात्र तत्त्व) हे वद पुरुषाद्देतकी तरह स्वतः सिद्ध 
नहीं होता और न अन्य प्रमाणसे भी सिद्ध होता है, क्‍योंकि अन्य प्रभाणसे उसकी 
सिद्धि माननेमें स्वेष्ट--अद्वेत संबेदनकी हानिका प्रसंग आता है ।” | 
8६ २१३, यह संबेदनाद्वेत पुरुषाह्ेतकी तरह स्वयं सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
स्व॒रूपका स्वयं ज्ञान नहीं होता है, अन्यथा किसीको उसमें विवाद नहीं होना चाहिये । 
दूसरे, पुरुषाद्देतकी भी सिद्धि होजायगी और इस तरह इष्ट-संवेदनाद्ेतकी हानिका 
प्रसंग अनिवाय है 
६ २१७. योगाचार--हमारा अभिप्राय यह है कि पुरुषाह्त स्वतः नहीं जाना जाता, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण कालोंमें व्याप्तरूपसे नित्य और समस्त देशोंमें वृत्तिरूपसे स्वगत 
अनुभवमें नहीं आता है। अतः पुरुषाद्वेत कैसे सिद्ध हो सकता है? अथांत्‌ नहीं 
हो सकता दे ९ 
जैन--नहीं, क्‍योंकि संवेदनाहेत भो एकक्षणवृ त्तिरूपसे ज्ुणिक और एकपरमा 
निरंश एक बार भी अनुभवों नहीं आता है| अतः वह भी कंसे सिद्ध हो 
सकता है ९ अथात्‌ नहीं हो सकता । 
$ २१५. योगाचार--हम संबेदनाद तकी सिद्धि स्वतः नहीं करते हैं, किन्तु अन्‍्य- 
प्रमाणसे करते हैं, अतः प॒रुषाद्तका प्रसंग नहीं आता ९ 
जैन--इस तरह भी स्वेष्टह्ाानि अवश्य होती है क्‍योंकि साध्य-साधनको स्वीकार 
करनेपर द्वौतसिद्धिका प्रसज्ष आता है । तात्पय यह कि संवेदनादेतकी जिस 
अन्य प्रमाणसे आप सिद्धि करेंगे हैं बह साधन और संवेदनादत साध्य दोगा और उस 
दालतमें साध्य-साधनरूप द्वतका प्रसक्ष अऋवश्यंभावी है। और जिस प्रकार अनुमानसे 
संजेदनाह त सिद्ध किया जाता है कि--जो संषिदित होता है वह संवेदन है, 
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तत्संवेदनमेष, यथा संवेदनस्थरूपभ्‌, संधेधते” व नीलसुखादि?*, तथा पुरुषाह्ेतमप्ति वेदान्त- 
वादिभिः साध्यते--प्रतिभास एवेदं सर्ष प्रतिभासमानत्वात्‌, बद्यरतिभासमानं तक्तत्मतिभास एव, 
यथा प्रतिभासस्थरूपम्‌, प्रतिभासमानं चेदूं जगद्‌, शस्माअतिभास एकेत्यचुमानात्‌ | न क्ात्र 
जगतः प्रतिभासमानत्थमसिदडम्‌, साक्षाद्सादाश तस्पाप्रतिभासमानरथे सकझ्शब्दधिकल्पषाग्गोच्- 
रातिकरान्ततया* वक्‍तुमशक्‍ते: | प्रतिभासश्य चित्र प* एव, अचित्र,पस्य प्रतिभासरथविरोधात्‌ । चि- 
न्मान्न॑ च पुरुषादेतम, तस्य व देशकालाकारतो विष्छेदानुपलक्षण॒त्वात्‌ नित्यत्वं सर्वग॒तत्वं साका- 
रत्य* व व्यवतिष्ठते। न द्विस कशि्चित्कालो5स्ति यश्चिन्मात्रमअतिभासशून्यः अति 
विच्छेदाद, नीलसुखादिभतिभासविशेषयत्‌ | श्र हां कदा प्रतिभासमानोउस्थदा न प्रतिभासते प्रति- 
भासान्तरेश विच्छेदात, प्रतिभासमातन्नं तु सफलप्रतिभासविशेषकाले<5प्यस्तीति न काल़तो विष्छि- 
न्‍नम्‌। नाप देशतः, कचिहदंशे प्रतिभासविशेषस्प देशान्तरप्रतिभासविशेषेश विष्छेदेडपि भ्रति- 
भासमाश्रस्याविच्चे दादिति न देशविच्छिन्न॑ प्रतिभासमात्रम्‌ । नाप्याकारविष्छिन्नस्‌, फेनलिदाकारेश 
प्रतिभासविशेषस्यवाकारान्तरप्रतिभासविशेषेश  विष्लेदोपलब्ने: अतिभासमात्रस्थ सवोकारप्रतिभा- 
जैसे संवेदनका स्वरूप ) और संविदित होते हैं नीलसुखादिक । उसी प्रकार पुरुषादेत 
भी बेदान्तवादियोंद्वारा सिद्ध किया जाता है फि-'यह सब श्रतिभास ही है क्योंकि 
प्रतिभासमान होता है, जो जो प्रतिभासमान होता है वह वह प्रतिभास दी है, जेसे प्रति- 
भासका स्वरूप । और प्रतिभासमान यह जगत है, इस कारण वह प्रतिभास ही है।! 
यह उनका अनुमान है । स्पष्ट है कि यहाँ (अनुमानमें) जगतके प्रतिभासमानपना असिद्ध 
नहीं है, क्‍योंकि साक्षात्‌ अथवा परम्परासे उसके प्रतिभासमान न होनेपर समस्त शब्दों, 
समस्त विकल्पों और वचनोंका विषय न होनेसे उसका कथन नहीं किया जासकता है। 
और प्रतिभास चिद्रप-आत्मरूप ही है क्योंकि अचिद्रपके प्रतिभासपना नहीं बन 
सकता द्ै तथा चित्सामान्य पुरुषाद्वेत है। कारण, उसका देश, काल और आाकारसे कभी 
भी नाश नहीं देखा जाता | अत व उसके नित्यपना, सवंगतपना और साकारपना व्यव- 
स्थित होता है । निःसन्देह ऐसा कोई काल नहीं है जो चित्सामान्यके भ्रतिभाससे शद्दित 
हो, प्रतिभासविशेषका दी किसी कालमें नाश देखा जाता है, जैसे नील, सुख भादि श्रति 
भासविशेष | प्रकट है कि भ्रतिभासविशेष कहीं प्रतिभासमान होता हुआ भी दूसरे कालसें 
प्रतिभासित नहीं होता है क्‍योंकि अन्य प्रतिभासविशेषके हारा उसका नाश हो जाता है । 
किन्तु प्रतिभाससामान्य समस्त प्रतिभासविशेषोंके समयमें भी रहता है, इसलिये कालसे 
उसका विच्छेद नहीं है। और न देशसे भी विच्छेद है क्योंकि फिसी देशमें प्रतिभास- 
विशेषका अन्यदेशीय प्रतिभासविशेषसे विच्छेद दोनेपर भी भ्रतिभाससामान्यका 
विच्छेद नहीं होता, इसतरह प्रतिभाससामान्य देशकी अपेक्षा भी विच्छिन्न नहीं है तथा 
न आकारसे भी वह विच्छिन्न है क्योंकि किसी आकारसे द्ोोनेवाले प्रतिभासंविशेषका 
दी अन्य आकारीय प्रतिभासविशेषसे विच्छेद उपलब्ध होता है, प्रतिसाससामान्य तो समस्त 


] 'संवेदन्ते? । 9 मु 'नीलसुखादीनि?। 3 द्‌ 'सकलशब्दपिकल्पगोचरातिक्रान्तत्वेन' । £ द्‌ 
स्वचिद्रप” 6 स द्‌ मु “निराकारतस्वं?।| 
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सविशेषु सद्भावादाकारेणाउप्यविष्छिन्नं तत्‌ । प्रतिभासविशेषाश्य देशकालाकारे विंब्छिद्यमानाः बदि 
न प्रतिसासम्ते, तदा न तरा्क्‍यवस्था5तिप्रसज्ञत्‌ । प्रतिभासन्ते चेत्‌ , प्रतिभासमात्रान्तअधिष्टाः 
प्रतिभासस्थरूपदत्‌ । न दि प्रतिभासमानं किल्निस्प्रतिसासमाश्रास्तःप्रविष्ट॑ नोपलब्धम, येना- 
नेकान्तिकं प्रतिभासमानत्व॑ स्थात्‌ । तथा देशकालाकारमेदाश्व परैरभ्युपगाम्ममाना यदि न 
प्रतिभासन्ते, कथमम्युपगमाहों: ? स्वयमप्रतिभासमानस्थापि कस्यचिदम्युपरासे5तिप्रसक्ञनिषुरे: | 
प्रतिभासमानास्तु ते5पि प्रतिमाससाम्रान्तःप्रतिष्टा प॒थेति कथं ते: प्रतिसासमात्रस्थ चिच्छेद: 
स्वरूपेणश! स्वस्थ विस्छेदानपपत्ते: । सन्नपि देशकालाकारेरविच्छेदः प्रतिभासमात्रस्थ  प्रात- 
भासते न था! प्रतिभासते चेत्‌, प्रतिभासस्वरूपमेधष ठस्य च विच्छेद हृति नामकरणे न कि- 
खिदनिष्टम्‌ | न प्रतिभासते चेत, कथमस्ति ? न प्रतिभासते चास्ति वेति धिप्रतिषेधाद । 

६ २१६. नन्‌ व देशकालस्वमायविप्रकृष्टा: कथश्चिद्प्रतिभासमाना अ्रषि सन्‍्तः सद्रिवरो- 
घकाभावादिष्यन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि शब्दशानेनानमानज्ञानेन था श्रतिभासमानत्वात्‌। त- 
त्राप्यप्रतिभाससानानां स्वथा5स्तित्वन्यवस्थानुपफ्शे: । 


आकारीय भ्रतिभासविशेषोंमें विद्यमान रहता है। अत एवं आकारकी अपेक्षा भो 
प्रतिभाससामान्य अविच्छिन्न है । इसके अतिरिक्त, जो प्रतिभासविशेष देश, काल 
ओर अआकारसे विच्छिन्न हैं वे भी यदि अ्रतिभासमान नहीं होते हैं तो उनकी व्यवस्था-- 
सत्ता नहीं बन सकती है, अन्यथा अतिप्रसक्ल आखेगा। यदि बे प्रतिभासमान होते हैं 
तो प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत ही हैं, जैसे प्रतिभासका स्वरूप । ऐसा कोई उपलब्ध 
नहीं होता कि वह प्रतिभा समान हो और प्रतिमासस|मान्यके अन्तगंत न हो, जिससे 
प्रतिभासमानपना अनेकान्तिक हो तथा दूसरोंके द्वारा माने गये जो देशभेद, कालभेद 
ओऔर आकारसेद हैं बे यदि प्रतिभासमान नहीं होते हैं तो जे स्वीकार केसे किये ज्ञास- 
कते हैं ? यदि स्वयं अप्रतिभासमान भी किसी पदार्थेको स्वीकार किया जाय तो अ्रतिप्रसंग 
अनिवाय है । और अगर वे श्रतिभासमान हैं तो वे भी प्रतिभाससामान्यके अन्तगंत 
ही हैं| तब कैसे उनसे अतिभाससामान्यका विच्छेद है ? क्‍योंकि स्वरूपसे स्वका विच्छेद 
नहीं होसकता है अथांत्‌ अपने स्वरूपसे अपनेका अभाव नहीं होता। और किसी 
प्रकार प्रतिभाससामान्यका देश, काल और आकारसे विच्छेद दो भी तो वह प्रतिभा- 
सित होता द्ै या नहीं ? यदि शभ्रतिभासित होता है तो प्रतिभासस्वरूप ही है, उसका 
“विच्छेद! नाम धरनेमें कोई नुकसान नहीं है । यदि प्रतिभासित नहीं होता है तो केसे 
है ? क्‍योंकि प्रतिभासित नहीं होता और दै? दोनोंमें परस्पर विरोध है। 

$ २१३. योगाचार--देश, काल और स्वभावसे दूरवर्ती पदार्थ किसी तरह अप्रति- 
भासमान होते हुए भी आस्तिकों द्वारा सत्‌ कहे ही जाते हैं, क्‍योंकि बाधक नहीं है। 
अतः आपका उपयु क्त कथन ठीक नहीं है ९ 

वेदान्ती-नहीं, वे भी शब्दक्ानसे अथवा अनुमानज्ञानसे श्रतिभासित होते हैं। 
यदि शब्दक्ञान अथवा अनुमानझानमें भी थे प्रतिभासित न हों तो उनके अस्तित्वकी 
ज्यवस्था सर्वथा बन ही नहीं सकती है। अठः उपयुक्त दोष ज्यों-का-त्यों अवस्थित है । 


) मु स “स्वल्पेणास्ररूपेण! । 
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६ २१७. गस्वेजं शब्दृषिकश्पज्ञाने प्रतिभासमाना: परस्परविरद्धाधप्रवादा: शशविद्याला- 
दयरच शह्टानृत्पझ्ाश्य रायखशज्भुचक्रवरत्यादयः कथमपाकरियम्ते ? तेषामगपाकरणे कर्थ पुरुषादत- 
सिद्धिरिति जेत्‌; न; तेषामपि प्रतिभासमाज्राग्त:प्रविष्टट्वसाधनात्‌ | 

$ २१८, एतेन यदुच्यते केश्चित्‌--- 

“शाह तैकान्तपक्लेडपि दृष्टो भेदों विरुद्ध्यते। 
कारकाणां क्रियायाश्व नेक॑ स्वस्मात्मजायते ।। 
कम-होत॑ फल-द्ोत॑ लोक-द्वौत॑ 'ब नो भवेत्‌। 
विद्या<विद्या-ह्यं न स्याद्वन्धमोक्ष-द्रयं तथा ।॥। ” 
[ आप्तमी० का० २७,२४५ ] इति। 
है २१९६ तदपि प्रत्याव्यातस्‌; क्रियाणां कारकाशां थे रषस्प सेदस्य प्रतिभासमानस्य पुण्य- 
तस्कल्देतस्थ धर सुख-दुःसलक्षणस्प खोकद्वे तस्येह-परकोकविकल्पस्य विधा-5वि्वाद्वेतस्व 
जय सत्येतरज्ञानमेदस्य बन्ध-मोक्षद्रअस्थ थ पारतम्ध्य-स्थातन्थ्य ' स्वभावस्य भ्रतिभासमात्नाम्त:प्रषिष्टत्था- 
द्विरोधकत्वासिदे: । स्वयमप्रतिभासमानस्य च विरोधकत्व दुरुपपादम, स्वेष्टतरवस्पापि सर्वेषामप्रतिभा- 


६ २१७, योगाचार--इस प्रकार फिर शब्द और विकल्पन्नानमें प्रतिभासमान परस्पर 
विरुद्ध अथेके प्रतिपादक मत-मतान्तरों और शशविषाणादिकों एवं नष्ट (नाश हुए ) 
रावणादिकों और अनुत्पन्न (आगे होनेवाले) शंखचक्रवर्ती आदिकोंका आप केसे निरा- 
करण ( अभाव ) कर सकते हैं ? और उनका निराकरण न कर सकनेपर पुरुषाद्वतकी 
सिद्धि केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती दै ? 

बेदान्ती--नहीं, उनको भी हम प्रतिभाससाभान्यके अ्रन्तगंत ही सिद्ध करते हैं। 
इसलिये कोई दोष नहीं है । 

६ २१८. इस कथनसे जो किन्होंने कहा है कि-- 

“अद्वेत एकान्त-पक्षमं क्रिया और कारकोंका दृष्ट (देखा गया) भेद विरोधको 
प्राप्त होता है अथात्‌ अद्वोत-एकान्तमें प्रत्यक्ष-दृष्ट क्रियामेद व कारकभेद नहीं वन सकता 
हे, क्योंकि जो एक है वह अपनेसे उत्पन्न नहीं होता । इसके अलावा, अद्व त-ए्कान्तमें 
पुण्य और पाप ये दो कम, सुख और द्‌:ख ये उनके दो फल, इहलोक और परलोक ये 
ये दो लोक तथा विथा और अ्विश्या ये दो ज्ञान एवं बन्ध और मोक्ष ये दो तत्त्व 
नहीं बन सकते हैं । 

$ २१६. बह भी निराकृत दो आता है, क्योंकि क्रियाओं और कारकोंका दृष्ट भेद, 
पुण्य-पापरूप दो कम, सुख-दुःखरूप उनके दो फल, इहलोक-परलोकरूप दो लोक विद्या- 

दो शान और परतंत्रता-स्वतंत्रवारूप दो वन्ध-मोक्षतरव प्रतिभासमान द्ोते 
हैं, इसलिये अतिभाससामान्यके अन्तगत हो जानेसे वे विरोधक--विशोधको करनेवाले 
नहीं हैं अयांत्‌ विरोधको आप्त नहीं होते। और अगर वे स्वयं अ्रश्नतिभासमान हैं तो 
उनके विरोधकपनेका उपपादन करना दुःशक्‍य है । तात्पय यह छि जो प्रतिभासमान नहीं 


] म्रु स स्वातरूय” इति नास्ति | 
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समानेन विरोधकेन विरोधापरोन किब्न्वत्तत्वमबिरुद्ध स्थात । 
8 २५०, यवृष्यग्यधायि-- 
“हेतोरहतसिद्धिशचेदू दव त॑ स्याद्धेतुसाध्ययो: । 
देतुना चेद्धिना सिद्धिद्न तं वासमात्रतो न किमू |” [ झपतमी० का० २६ ] इति । 
६ २२१, रादपि न पुरुषाहेतवादिनः प्रतिक्षेफम, प्रतिभासमानस्थस्थ हेतोः स्स्थ 


ह्रंवसिदिनिषन्धनत्थाभावात्‌ । हेतुना बिना चोपनिषद्वाक्यमात्रास्पुरुषाहैरसिद्धे “णं॑ बादूमान्रादू- 
द्रेठसिद्धि: प्रसज्यतेः । न चोपनिषद्वाक्यमपि परमपुरुषादम्यदेव रसस्‍्यथ प्रतिभासमानस्य परम- 


ः | 
$ २२२, यदपि केरिचश्रिगद्मयते--पुरषादवतस्याशुमानाथ्मसिद्धों पष्देतुरष्टास्दानामवश्य- 
स्‍्मावात्‌ लेविंगा5नुमानस्पानुदयात्कुतः पुरुषाहेतं सिद्ष्येत्‌ ?, पद्षादिसेदस्य सिद्धेरिति, सद॒पि 
न॒युक्रिमत; पक्षादीनामपि प्रतिसासमानानां प्रतिमासाम्तःप्रविष्टानां, प्रतिमासमान्नावाघकत्वा- 
दनुमानवत्‌ । तेबामप्रतिभासमानानां तु सम्राषाप्रसिद्धे: कुतः पुरुषाद्रेशविरोधित्वम 





है उसे विरोधक--विरोधको प्राप्त होनेवाला नहीं बतलाया जासकता है, अम्यथा सबका 
अपना इष्ट तत्व भी अप्रतिभासमान विरोधकके साथ बिरोधको आप्त होगा और इस 
तरह कोइ तस्‍्व अविरुद्ध-विरोधरद्दित नहीं बन सकेगा | 

$ २२००. जो और भी कहा है कि--- 

“यदि देतुसे अद्वेतकी सिद्धि की जाय ठो हेतु और साध्यके द्व तका प्रसंग आता 
है हे अगर द्टेतके बिना ही अद्व तकी सिद्धि करें तो कहनेमात्रसे दंत क्‍यों सिद्ध 
न हो जाय ?? 

$ २२१. यह भी पुरुषाद्नेतवादीका निराकरण करनेवाला नहीं है, क्‍योंकि सम्पूर्ण 
पदार्थोंको प्रतिभाससामान्यके अन्तगंत सिद्ध करनेवाला प्रतिभासमा नपना हेतु स्वयं प्रति- 
भासमान है, अतः वह भी प्रतिभाससामान्यके अन्तगंत सिद्ध हो जाता है और इसलिये 
वह हं तसिद्धिका कारण नहीं होसकता है। तथा देतुके बिना केवल उपनिषद्‌ वाक्यसे भी 
पुरुषाह्नैतकी सिद्धि स्वीकार करते हैँ, इसलिये वचनमात्र-कहने मात्रसे द्व तसिद्धिका प्रसंग 
नहीं आता । ओर उपनिषद्‌ वाक्य भी परमपुरुषसे भिन्न नहीं हे, क्‍योंकि वह प्रति- 
भासमान होनेसे परमपुरुषका स्वभाव सिद्ध होता दे । 

$ २२२, जो और भी किन्दींने कष्दा है कि--- 

धपुरुषाद् तकी अनुमानसे सिद्धि करनेपर पक्ष, देतु, ओर दृष्टान्त अवश्य मानना 
पड़ेंगे, क्योंकि उनके बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथ पुरुषाह्त कैसे सिद्ध 
हो सकता है ? कारण, पशादिमद सि सिद्ध है? वह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि पक्चादिक भी 
यदि प्रतिभासमान हैं तो वे प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हैं, अतः वे प्रतिभाससामान्यके 
बाधक नहीं हैं, जेसे अनुमान । ओर अगर बे श्रतिभासमान नहीं हैं तो उनका सद्भाव 


] मु भ्रतिमास्प्रतिमासमात्रा!। 9 मु स्तर 'सिद्धों"। 3 द 'ब्च्येतः |: 
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$ २२३. यदप्युध्यते केरियचत--पुरुषाद्ेत तत््व॑ परेश प्रमाशेग 2प्रतोयमारं प्रप्तेयं” 
तत्परिष्छिसिश्य प्रमितिः प्रभाता ्॑व॒ यदि विद्वते, तदा कं पुरुषादेतम , प्रमाग्रप्रमेषप्रमाव- 
प्रमितीनां तारियकीनां सम्ावासत्वचतुष्टयप्रसिद्ध ?रिति; तद्ूपि न विचारणमम्‌; प्रमाशाविचतु- 
श्यस्थापि. प्रतिभासमानस्य प्रतिमाससान्नात्मनः: परमनहालणों बदिभावाभाधात्‌ । तदबहदि- 
भू तस्य द्वितीयत्वायोगात्‌ । 


$ २२२. एतेन सांख्यादिपरिकल्पितेरपि प्रहृत्यावितसथे: पुरुषादतं न बाध्यत हृति 
निगदित बोदण्यण्‌। मे चात्र पुरुषाईते यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारशाध्यानसमाधयो5ष्टो 


असिद्ध है और ऐसी दशामें वे पुरुषाद्रौततके विरोधी कैसे हो सकते हैं ९ 
$ २२३. जो और भी किन्दींने कहा है कि-- 


धपुरुषाह्ीत तत्त्व अन्य प्रमाणसे प्रतीव होता हुआ भ्रमेय और उसकी परिच्छित्ति- 
रूप प्रमिति तथा प्रमाता यदि हैं तो पुरुषाह्त कैसे बन सकता है? क्योंकि प्रमाण, 
प्रमेय, प्रमाता और अमिति इन चारका वास्तविक सद्भाव द्ोनेसे चार तत्त्व प्रसिद्ध होते 
हैं।! वह भी विचारसह नहीं है, क्योंकि प्रभाणादि चारों भी यदि भ्रतिभ्मसमान हैं तो 
वे प्रतिभाससामान्यरूप ही हैं, परमजहासे बाह्य नहीं हैं और ज्ञो उससे बाह्य नहीं है वह 
द्वितीय ( दूसरा ) नहीं है--उससे अभिन्न है | 


$ २२७. इसी कथनसे सोलह पदार्थों और आ्रागभावदिकोंकी प्रतीति होनेसे 
पुरुषाइत बाधित होता है? ऐसा कट्दनेवालेका भी निराकरण हो जाता है, क्‍योंकि 
वे भी द्रब्यादिपदार्थोंकी तरह यदि प्रतिभासमान हैं तो प्रतिभाससामान्यके बाहर नहीं 
हैं--उसके अन्तगंत ही हैं और इसलिये उनसे पुरुषाद्रतका बाधन नहीं दो सकता है। 
यदि वे भतिभासमान नहीं हैं तो उनका सद्भाव दी व्यवस्थित नहीं होता और उस 
हालतमें उनसे पुरुद्े तकी बाधा माननेपर शशविषाण आदिसे भी अपने इष्ट पदार्थ 
के नियममें बाधा असक्त होगी। तात्पय यह कि यदि अपग्रतिभासमान भी पदार्थ किसी 
का बाघक हो तो खरविषाणादिसे भी सभी मतानुयायिश्रोंके इष्ट तत्व बाधित हो जायेंगे 
ओर इस तरद किसीके भी तस्‍्वोंकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी | 


$ २२४५. इसी विवेचनसे सांख्यादिकोंद्वारा माने गये प्रकृति आदि तसस्‍्तवोंसे भी 
पुरुषाह त बाधित नहीं होता, यह कथन समम लेना चाहिये । 


तथा इस पुरुषाद तमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 
| स॒ 'प्रमो' । 2 मु स॒ प्रमेय तत्त। 83 मु 'द्वि'। | 
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योगाज़ानि योगो था सम्पश्ातोइसम्ाश्ातश्च थोगफक् 'च विभूतिकगश्यअक्षणं विरुद्धयते, प्रति- 
भासमाजत्राक्तदूबहिभावाभाषात्‌ प्रतिभासमानस्येन सथामावभसिद्धे: । 

६ २२६, थे5प्याहुः---अतिभासमानस्यापि बस्तुन: अतिभासाञ् दप्सिद्ेश भ्रतिभासा- 
न्‍्तःप्रथिष्टत्यस्‌ । प्रतिमासों द्वि ज्ञां स्पयं न पअ्रतिभासते, स्वास्मनि क्रियादिरोधात्‌,तस्य शाला- 
ग्तरवेशत्वसिद्धे! । नापि तद्विषयभूतं वस्तु स्थयं भ्रतिभासमानम्‌, तस्य शेयत्वाद ज्ानेनेव 
प्रतिभासत्वसिद्धेरेति स्‍्थयं प्रतिभासनरद साधनमसिद्ध न कस्यचिलतिभास्तान्तपरधिश्ट स्‍्वं 
साधथयेव । परतः प्रतिभासमानत्व॑ तु विरुद्म , प्रतिभासबहिमोवसाधनस्वादिति । 

६ २२७, लेडपि स्थदशनपक्षपातिन पथ; श्ानस्थ स्वयमप्रतिभासने शानास्तरादपि 
प्रतिभासनदिरोधात्‌, “प्रतिभासते” इसि अ्रतिभासेकतया स्वासमन्न्येश अ्रतीतिबिरोधात्‌ । "प्रतिभा- 
स्‍्पतेः दृष्येष॑ अत्ययप्रसज्ञात, रास्य परेश शानेव भ्रतिसास्यमानत्यातूर | परस्यथ झ्ानस्थ शव 





और समाधि ये आठ योगके अंग और सम्ञज्ञात एवं असम्प्रज्ञात ये दो योग तथा विभूति 
(ऐश्वर्य) और कीवल्यरूप ये दो योगके फल विरोधको प्राप्त नहीं होते-वे बन जाते हैं, 
क्योंकि ने भ्रतिभासामान्यसे बाह्य नहीं हैं, अतणव प्रतिभासमान होनेसे प्रतिभासरूप 
प्रसिद्ध हैं । 
$ २२६. जो और भी कहते हैं कि--- 
यद्यपि वस्तु प्रतिभासमान है तथापि वह प्रतिभाससे भिन्न पसिद्ध होती है 
आर इसलिये वह प्रतिभासके अन्तगंत नहीं होसकती है । प्रकट है कि प्रतिभास ज्ञान हे 
वह स्वयं प्रतिभासित नहीं होता, क्‍योंकि अपने आपकमें क्रियाका विरोध है--अपनेमें 
अपनी क्रिया नहीं होती है, इसलिये प्रतिभास (श्ञान) अन्य श्ञानद्वारा जानने योग्य 
सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभासकी विषयभूत वस्तु भी स्वयं प्रतिभासमान नहीं 
है, क्योंकि वह शेय है--ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य है अतः बस्तुके ज्ञानद्वारा ही प्रतिभासपना 
सिद्ध है--स्वयं नहीं और इसलिये 'स्वयं प्रतिभासमानपना” हेतु असिद्ध है। ऐसी 
हालतमें वह किसी पदाथको प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत नहीं साध सकता है। परसे 
प्रतिभ/समानपना तो स्पष्टतः विरुद्ध है क्योंकि वद्द प्रतिभाससे याह्यक्रो सिद्ध करता है। 
यथार्थत: परसे प्रतिभासमानपना परके बिना नहीं बन सकता दे।! 
$ २०५७, वे भी अपने दशनके पक्षपाती ही हैं-तटस्थभावसे विचार करनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि यदि ज्ञान स्वयं प्रतिभासमान न ट्टो--स्वेये अपना अतिभास न करता 
हो तो अन्य ज्ञानसे भी उसका प्रतिभास नहीं होसकता है | इसके अतिरिक्त, 'प्रतिभासते” 
अथोत्‌ 'ज्ञान प्रतिमासित द्ोता है? इस प्रकारकी प्रतिभासकी एकतासे स्वतंत्रतापूषंक जो 
प्रतीति होती है उसका विरोध आता है और 'प्रतिभास्यते” अथात्‌ ज्ञान प्रतिभासित किया 
जाता है।” इस प्रकारके भ्रत्ययका श्रसंग प्राप्त होता है क्‍योंकि वह दूसरे ज्ञानद्वारा प्रतिभा- 
सस्‍्य हे--क्षय है । तथा दूसरे श्ञानका भी अन्य तीसरे झ्ञानसे प्रतिभासन माननेपर “ज्ञान 


| द्‌ योउ्प्याइः। 92 म्रु स 'अतिभालमान” | 
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) ज्ञानान्तराखतिमासने ['श्ांगं] प्रतिमासते! ध्ृति सम्पत््ययों न स्याद्‌, संयेदगास्तरेश प्रतिसास्थत्वात्‌ । 
तथा चामवस्थामान्न किल्धिस्संवेदन ध्यवरतिषते । न च "शाम प्रतिमासते' इति प्रतीतिओस्ता, 
बाधकासाथातद | स्थास्मनि क्रियायिरोधो बाधक हति लेत्‌, का पुनः स्वात्मनि 
क्रिया विरुद्धवते ? शप्तिरत्पसियों | न तावञाथमकल्पना, स्वात्मनि शप्तेषिरोधामादात | स्वयं प्र- 
काशन' दि शप्ति,, तल सूयोश्ञोकादो” स्वास्मनि प्रतीयत एव, 'सूणाख्तोकः प्रकाशते?, 'प्रदीपः प्रका- 
शते? इति भरतीतेः | द्वितीमकश्पना शु न बाधकारिश, स्वात्मम्युत्प्तिक्षणाया: क्रियायाः परेरन- 
भ्युपामात्‌ । न हि 'किलित्स्वस्मादुरप् ते? इति प्रेदाथम्तो5मुमस्यम्ते | 'संबेदन' स्वस्मादुत्पथते? 
इसि तु दूरोत्सारितमेव । ततः कर्थ स्वात्मनि क्रियापिरोधों बाधक: स्थात्‌ ! न व [जात्वथंजरणा 
क्रिया ?] स्वात्मनि बिरूद्ष्यत हति प्रतीतिरस्ति, तिहत्यास्तेमजतीति धात्यअंखक्षणाना क्रियायाः स्था- 
त्मम्थेब प्रतीतेः | तिष्ठस्यादेधोतोरकमंकत्वात्कमंणि क्रिया उजुत्पते:, स्वास्सम्थेब कत्तरि स्थानादिकि- 


प्रतिभासित द्वोता है? यह प्रत्यय नहीं बन सकता है क्योंकि वह भी अन्य ज्ञानसे 
प्रतिभास्य हे--स्वय॑ प्रतिभासित नहीं है और इसलिये ज्ञान प्रतिभासित किया जाता है! 
ऐसा प्रत्यय दोनेका प्रसंग आवेगा । और ऐसी दशामें अनवस्था आप्त होनेसे कोई 
ज्ञान व्यवस्थित नहीं होसकेगा । 

अपिच, 'ज्ञान प्रतिभासित होता है? यद्द जो प्रतीति होती है बह अ्रमात्मक नहीं 
है, कारण उसमें कोई बाधक नहीं है। यदि कहां जाय कि अपने आपमें क्रियाका 
विरोध है और इसलिये यह क्रिया-विरोध ठक्त प्रतीतिमें बाधक है तो हम पूछते हैं कि 
अपने आपमें कौनसी क्रियाका विरोध है? झप्तिक्रियाका अथवा उत्पत्तिक्रियाका 
अथात्‌ ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है अथवा अपनेसे उत्पन्न नहीं होता ९ प्रथम 
कल्पना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अपने आपकमें शप्ति (जानने) क्रियाका विरोध नहीं है। 
स्पष्ट है कि स्वयं प्रकाशनका नाम झ्षप्ति है और वह सूयोलोक आदि स्वात्मामें प्रतीत 
दोता दी दै--'सूययालोक प्रकाशित द्दोता है?, प्रदीप प्रकाशित होता है? यह प्रतीति स्पष्टठः 
देखी जाती है | दूसरी कल्पना तो बाघक ही नहीं है क्योंकि वेदान्ती और स्याह्वादी 
ज्ञानकी स्वयंसे उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते हैं। प्रकट है कि विद्व ज्वन 'कोई स्वयंसे उत्पन्न 
होता है? यह स्वीकार नहीं करते हैं फिर 'ज्ञान स्वयंसे उत्पन्न दोता है? यद्द तो दूरसे 
त्यक्त ही समकना चाहिये अर्थात्‌ वद्द बहुत दूरकी बात है। तात्पय यह कि दम यह 
मानते द्वी नहीं कि “ज्ञान अपनेसे उत्पन्न होता है? क्योंकि उसके उत्पादक तो इन्द्रियादि 
कारण हैं और इसलिये श्ञानमें उत्पक्तिक्रियाका विरोध बाधक नहीं बतत्ाया जासकता 
है। अत: ज्ञानके अपने स्वरूपको जाननेमें क्रियाका विरोध फेसे बाघक होसकता है 
अथात्‌ नहीं होसकता है। और “धात्वथेरूप क्रिया स्वात्मामें विरुद्ध दे! यह भश्रतीति 
नहीं है, क्‍योंकि “ठहरता है, “विद्यमान है?, होता हे? इत्यादि धात्वथंरूप क्रियाओंकी 
स्वात्मा (अपने स्वरूप) में दी श्रतीति द्ोदी है। अगर कहें कि “ठ रता दे? इत्यादि धातु- 


| झुक “शानान्तराप्रतिमास”, मुथ 'शानान्तरभतिमासः। 9 मु स दियोक्षोकनादौ? । 
3 भ्राप्तमुद्नितामश्बितसव प्रतियु 'रर्बा क्रिया वस्तुन:” इति पाठ उपक्षम्धते स व सम्यक न भ्रतिभाति, 
उक्तरग्रन्थेन सह तस्य सडत्यनुपपक्षे: | “-सम्पादक | 
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बेति चेत, तहिं ?मासतेधातोरकमंकत्वात्कमंरि। क्रियायिरोधात्करंयेव प्रतिभासनकिया उस्तु 'कान' 
प्रतिसासते”! हति प्रतीते: | सिद्धे चर कानस्प स्वयं प्रतिभासमानत्वे सकलस्य बस्तुनः स्वतः प्रति- 
मासमानत्थं सिद्धमेव । 'सुर्ं प्रतिमासते', 'रूपं॑ प्रतिमासते? हत्यन्तत् दिषेस्तुनः स्वातन्ब्येश क- 
से,तामचुमघतः प्रतिसालनक्रियाधिकरणस्थ प्रतिभासमानल्य निराकत्तमशक्रः | ततो नासिदध साथ- 
नम, यतः पुरुषाद्ेत न साधयेत्‌ | नापि विरुद्धण, परत: प्रतिभासमानत्याप्रतीतेः, कस्यचित्यतिभा- 
बी 

8 १२८, धतेन परोक्षणानवादिन: संवेदनस्थ स्वयं प्रतिसासमानत्वससिदधमाचथदाणाः सक- 
लशेयस्थ शामस्य च शानाअतिमासमानत्वात्साधनस्य विरुद्धतामसिद्धानाः प्रतिध्वस्ताः, 'झ्ञानं 
प्रकाशते', 'बहियंस्तु प्रकाशते? इति प्रतोरया स्वयं प्रतिभासमानत्वस्प साधनस्म व्यवस्थापनात्‌ | 

१ २२६, ये त्यात्मा स्वयं प्रकाशते फलज्[र्ग बेत्यावेदयन्ति, तेषामात्मनि फलक्षश्षने वा 
स्वयं प्रतिसासमानत्य॑ सिद्धं स्वस्थ बस्तुनः प्रतिभासमानत्व॑ साधयसत्येव | तथा द्ि--विधादाच्या- 


ओंको अकसक होनेसे कममें क्रिया उत्पन्न नहीं होती, किन्तु स्वात्मा कतामें ही “ठहरना? 
आदि क्रिया होती है तो 'भासित द्ोता है? धातुको भी अकमक द्वोनेसे कम में क्रिया नहीं 
बनती है और इसलिये कर्तामें ही प्रतिभासन क्रिया हो, क्योंकि 'झ्ञान प्रतिभासित होता 
है? ऐसी प्रतीति होती है । तात्पयं यह कि जिस श्रकार “ठहरता है? आदि धातुओंको क्रक 
मक दोनेसे कमसें क्रिया नहीं बनती है और इसलिये कतामें ही स्थानादि क्रिया स्वीकार 
की जाती है उसीप्रकार 'भासित द्वोता है? यह धातु भी अकर्मक है ओर इस कारण कम 
में क्रियाका विरोध है अतः प्रतिभासन क्रिया कतामें ही मानना चाहिये । इस प्रकार ज्ञान 
के स्वयं प्रतिभासमानपना सिद्ध हो जानेपर समस्त वस्तुसमहके स्वत: प्रतिभासमानपना 
सिद्ध ही है। अत एव 'सुख प्रतिभासित होता है?, रूप प्रतिभासित होता है? इस 
तरह प्रतिभासमान अन्तरंग (ज्ञान) और बदिरंग (रूपादि) वस्तुका, जो प्रतिभासन 
क्रियाका आश्रय है तथा स्वतंत्रताके साथ कत्तोपनेका अनुभव करनेवाली है, निराकरण 
नहीं किया जासकता है । अतः स्वतः प्रतिभासमानपना देत असिद्ध नहीं है, जिससे 

तको सिद्ध न करे । तथा विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि बह परसे प्रतिभासमान 
ग्रतीत नहीं होता और कोई प्रतिभाससे बाहर सिद्ध नहीं होता । 

६ २२८. इस कथनसे संबवेदनके स्वयं प्रतिभासमानपना असिद्ध बतलानेवाले 
तथा समस्त शेय और ज्ञान अन्य श्वानसे प्रतिभासमान होनेसे देतको विरुद्ध कहनेवाले 
परोक्षज्ञानवादी मीमांसक निराकृत होजाते हैं, क्योंकि क्वान प्रकाशित दोता है, बाह्य बस्त 
प्रकाशित होती है? इस प्रकारकी अतीति होनेसे स्वयं अ्रतिभासमानपना द्ेत व्यवस्थित 
होता है । अतएव वह न असिद्ध है और न विशद्ध | 

$ २२६, जो कद्दते हैं कि “आत्मा स्वय॑ प्रकाशित होता है और फलश्ञान भी स्वयं॑ 
प्रकाशित होता है” उनके आत्मा अथवा फलज्ञानमें स्वयं प्रतिभासमानपना सिद्ध है। 

अत्व वह सम्पूण वस्तुओंके भी स्व प्रतिभासमानपना अवश्य सिद्ध करता है। 


) मु स भासते तद्बातो?। 2 द वदिमाॉवामावसाधनात! । 3 द्‌ प्रतिभासते? | 
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सितं वस्तु स्वर प्रतिभासते, प्रतिभासमानत्वात्‌ । गद्यम्रतिभासमाने तत्तत्स्थयं प्रतिभासते, यथा 
भमहमताबुसारिशासाप्मा, प्रभाकरमतालुसारियां! था फलशशानम। भ्रतिभासमानं चाम्तव हियेत्तु शा- 
नशेयरूपं वियादाध्यासितम्‌, शस्मात्स्ययं प्रतिभासते। न तावदअ पभ्रतिभासमानत्वमसिद्म , 
सर्वस्य वस्तुन; स्था 5प्यप्रतिभासमानस्य सम्रावषिरोधाव | साक्षादसाक्षाण प्रतिभासमानस्य तु सिख 
प्रतिभआासमानत्थं॑ सतो सबत्येव साध्यसिद्धिः साध्याविनामाचनिषमनिश्चयाद्ति निरवर्य॑ पुरुषादैत- 
साधन संवेद्नाहेठवादिनो 5भीशरहानये भवस्येधष। न द्वि कार्यकारण-प्राह्मप्राहक-बाध्यवायक-साध्यसाध- 
क-वाध्यवाधक-विशेषणधिशेष्यभावनिराकर शात्संवेदनादेत ब्यवस्थापयितु' शक्‍्यस्‌, कार्यकारणभाषा- 
दीनां प्रतिभासमानस्वाअतिभासमात्रान्तअधिष्टानांनिराकत्तमशक्क: । स्वयमप्रतिमासमानानां तु स- 
र्भवाभाधात्संशृत्या5पि ध्यवद्यारविरो धातु सकल्लविफल्पवाग्गोचरातिकाम्ततापसे:। संवेदनमार चेकर- 
शसस्‍्थाये यदि किल्षित्कार्य न कुयोत्‌, तदा वस्त्वेष न स्थाद, धस्तुनो5थंक्रियाकारित्तलचस त्वात्‌ | 


अर अनना. 





वद् इस प्रकार से हे-- 


धविचारकोटिमें स्थित वस्तु स्वय॑ प्रतिभासित होती है क्योंकि वह प्रतिभासमान 
है । जो जो प्रतिभासमान है वह वह स्वयं प्रतिभासित है जेसे भाटह्रोंका भात्मा अथवा 
प्राभाकरोंका फलज्ञान | और प्रतिभासमान विचारकोटिमें स्थित ज्ञान ओर शेयरूप 
अन्तरंग और बहिरंग वस्तु है, इस कारण वह स्वयं श्रतिभासित होती है।” यहाँ 
अनुमानमें प्रयुक्त किया गया प्रतिभासमानपना देतु असिद्ध नहीं है क्योंकि सब वस्तु 
अप्रतिभासमान हो तो उसका सद्भाव ही नहीं बन सकता है। और यदि साज्षात्‌ या 
परम्परासे उसे प्रतिभासमान कद्दा जाय तो प्रतिभासमानपना हेतु सिद्ध है ओर उससे, जो 
साध्यका अविनाभाषी है, साध्यकी सिद्धि अवश्य होती है। इस तरदद यह निर्दोष पुरुषा- 
इतका साधन संवेदनाद तवादीके इृष्ट-संवेदनाह्तका हानिकारक ही है अथोत्‌ उससे 
संबेदनाइतका अवश्य निराकरण हो जाता है। प्रकट है कि काय-कारण, भाद्य-प्राहक, 
वाच्य-वाचक, साध्य-साधक, बाध्य-बवाघक ओर विशेषण-विशेष्यभावका निराकरण 
होनेसे संबेदनाद्तकी व्यवस्था नहीं होसकती है। तात्पय यह कि अद्वेत संवेदनमें 
कायकारणभाव, भ्राह्म-प्राहकभाव आदि नहीं बनता है अन्यथा द्ौतका भसंग श्राप्त 
होता है और उनको स्वीकार करे बिना संवेदनाद्वत व्यवस्थित नहीं होता, क्‍योंकि 
वब्यवस्थाके लिये व्यवस्थाप्य और व्यवस्थापक, जो साध्य-साधक आवदि्रिप हैं, मानना 
पड़ते हैं किन्तु कार्यकारणभाव आदि प्रतिभासमान दोनेसे श्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत 
आ जाते हैं और इसलिये उनका निराकरण (खण्डन) नहीं किया जासकता है । यदि वे 
स्वयं अतिभासमान न हों तो उनका सद्भाव न होनेसे कल्पनासे भी व्यवहार नहीं बन 
सकता और उस हालतमें समस्त विकल्प और बचनोंके वे विषय नहीं होसकेंगे । अथोत्‌ 
किसी भी शब्दादिद्वारा उनका कथन नहीं किया जासकता है। दूसरी यात यह है कि 
ढक क्षण ठहरनेवाज्ा संवेदन यदि कुछ काय न करे तो वह वस्तु ही नहीं होसकता, 





] सर द्‌ “आत्मा, भ्रभाकरमतानुसारिशां' पाठो नात्ति। 
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करोति चेत, कायकारणभाषः सिद्ष्येत्‌ । तस्य हेतुमत्वे जज स एवं कार्यकारणभावः | कारणरहि- 
सत्दे तु निल्यतापत्ति: संवेदनस्य, सठो$कारशवतों लित्यस्वप्रसिद्धेरिति प्रतिभासमात्रात्पनः पुरु- 
पतत्तस्मेद सिदिः स्याव | 
$ २६०, किस, क्स्िकसंवेदनमाजल्य आक्म्राहकथेशुय यदि केमचित्ममाणेन गृद्घते, तदा 
झ्राह्माहकभाथः कं मिराक्रियतेः ? न गृढाते चेत, कुतो आ्रह्माहकवेजुयंसिद्धि: ! स्वरूपसंबेदना- 
देवेति बेत्‌, तह संवेदनाद्वेतस्य स्वरूपसवेदन आहक भ्राक्षप्राहकथे धुय तु प्राह्यमिति स एवं प्राहआह- 
कभावः । 
$ २३१. स्यान्मतस -- 
लान्योउनुभाज्यो बुद्ध्या5स्ति तस्था नानुभवो5परः । 
प्राह्मराहकवैधुय त्स्वयं सैव प्रकाशते ॥” [प्रमाणवा, ३३२५] 
$ २३२. इति घचनाज्ञ बुद्धे: किल्षिद्‌ आद्वामस्ति, नापि बुद्धि: कस्यचिद्‌ प्राह्षा स्वरूपेठपि! 
प्राद्माहकभायाभावषात्‌ । “स्थरूपस्थ स्थतो गतिः” [ प्रमाणवा० १--६ ] इत्येठस्यापि 
संबृत््याउमिधानात्‌ | परमाथतस्तु बुद्धि: स्वयं प्रकाशते चकास्तीस्येवोच्यते न पुनः स्थरूप॑ सृद्धाति 


क्योंकि अथक्रिया करना वस्तुका लक्षण है। यदि करता दै तो कायकारण भाव सिद्ध 
होजाता है । इसी व्रकार संवेदन यदि देत मान--कारणवाला है तो वही कायकारणभाव 
सिद्ध दोजाता है और अगर कारणरदित है तो संजेदनके नित्यपनेका प्रसंग आता है 
क्योंकि जो विद्यमान है और कारणरहित है वह नित्य माना गया है।इस तरद 
प्रतिभाससामान्यरूप पुरुषतत्त्वकी ही सिद्धि होती है । 
$ २३०. अपि च, यदि क्षणिक संवेदनके भ्राह्यआाहकका अभाव किसी प्रमाणसे 
ग्रहीत द्ोता है तो ग्राह्म-माहकभावका कैसे निराकरण करते हैं ? यदि ग्रहीत नहीं होता 
है तो प्राध-प्राहकके अभावकी सिद्धि किसले करेंगे ? यदि कद्दा जाय कि स्वरूपसंवेदनसे 
ही आहा-आहकके अभावकी सिद्धि होती दे तो संवेदनाह् तका स्वहूपसंवेदन तो ग्राहक 
और भ्राह्य-माहकका अभाव ग्राह्म इस तरह वद्दी भाद्य-प्रहकभाव पुनः सिद्ध हो जाता है । 
$ २३१. योगाचार-हमारा अभिप्राय यह है कि-- 


“ुद्धिसे अनुभाव्य--अनुभव किया जानेवाला अन्य दूसरा नहीं है और 
बुद्धिसि अलग कोई अनुभव नहीं है क्‍योंकि आह्य-आहकका अभाव है और इसलिये 
बुद्धि ही स्वयं प्रकाशमान होती है ।? [ प्रमाणवा० ३-३१२७ ] 

$ २३२. ऐसा प्रमाणवार्तिककार घर्मकीतिका वचन है। अत एवं न बंद्धिसे कोई 

ग्राह्न है और न स्वयं ब॒द्धि भी फिसीकी प्राह्म है क्‍योंकि स्वरूपमें भी ग्राह्ममाहकभावका 
अभाव है| “स्वरूपका अपनेसे ज्ञान होता हे” [प्रसायवा० १-६] यह प्रतिपादन भी संबृ 
त्तिसे है । वास्तवमें तो “बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती है? यही कद्दा जाता है न कि स्वरूपको 


| मुक प्रतिभासमानात्मनः” । मुब प्रतिभातमात्मन:' । 9 द्‌ निराक्रियित! । 3 द्‌ 
४ | ह 


कारिका 5६] सुगत-परीक्षा १६३ 
ग्राह्प्राहकमैचुय थ स्वरूपादग्यतिरित्त' गृह्वाति जानातीत्यभिधीयते, निरंशसंबेद्नादते तथाउमि- 
घानविरोधादिति, तद॒पि न पुशवाईतवादिनः प्रतिकूक्षम , स्वयं प्रकाशमानस्थ संवेदनस्थेथ्र परम- 
पुरुषत्थात्‌ । न हि तत्संवेदर्भ पूर्वापरकास्ब्यवप्छिस्ंं सम्तानाग्तरवहिरथ॑ब्यावृत्त थ प्रतिभासते 
यत: पूर्णापररखसम्तानान्तरबहिरथौनामभाव: सिद्ष्येत्‌ । तेषां संवेदनेगाप्रहणयादभाव हति चेत, 
स्वसंवेदनस्यापि संवेदगाम्तरेशाग्रहण्ादभाष्ोउस्तु । तस्य स्वयं प्रकाशभाज्ाभाव इति चेत्‌, 
पूर्योत्तरस्वसंवित्कक्यानां सम्दामास्तरसंवेदनानां थ बहिररथानासिव स्वयं प्रकाशमानानां कथमभाव 
साध्यते ? कथ तेपां स्वये प्रकाशमानत्यं शायते ? हति बेत्‌ , स्वयमप्रकाशमानत्य॑ तेषां कथ्थ 
साध्यते ! इति समानः परयंनुगोग:। स्वसंवेदनस्थरूपस्य प्रकाशसानत्वमेव तेषाम्प्रकाशमानत्व- 
मिति चेत्‌ , तह तेषां प्रकाशमानरवमेथ स्वसंवेदनस्येध्ाप्रकाशमानत्वं कि न स्यात्‌ ! स्वसंबेदनस्य 
स्वयमप्रकाशमानसत्वे परेः प्रकाशमानत्वाभावः साधयितुमशक्यः, प्रतिषेघस्थ विधिविषयत्थात्‌? । 


प्राहण करती है और स्वरूपसे अभिन्न प्राह्म-म्राहकके अभावको भ्रहण करती है 
झर्मभात्‌ जानती है, यह कहा जाता है क्योंकि निरंश अद्वौत संवेदनमें वैसा कथन 
नहीं होसकता है ? 
वेदान्ती--आपका यह अभिप्राय भी हमारे लिये विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वय॑ 
प्रकाशमान संवेदनकों ही हम परमपुरुष कहते हैं। स्पष्ट है कि वह संवेदन पूव और 
व्यवच्छिन्न तथा अन्य सनन्‍्तान एवं बाह्य पदार्थसे व्यावृत्त प्रतिभासित 
नहीं होता, जिससे कि पूव और उत्तर क्षणों, अन्य सन्‍्तानों तथा बाह्य पदार्थोंका 
अभाव सिद्ध हो | 
कक आम आदिका संवेदनसे अ्रदण नहीं होता, इसलिये उनका 
अभाव है 
वेदान्ती-स्वसंवेदनका भी अन्य संवेदनसे पअ्रहण नहीं होता, इसलिये उसका 
भी अभाव हो । 
योगाचार--स्वसंवेद्न स्वयं प्रकाशमान है, इसलिये उसका अभाव नहीं है ९ 
वेदान्ती--वो पूर्वोत्तरवर्ती स्वसंवेदनक्षणों, अन्यसन्तानीय ह्ञानों और वाह्म 
पदार्थों का, ओ स्वयं प्रकाशमान हैं, केसे अभाव सिद्ध करते हैं ९ 
योगाचार--थे स्वयं प्रकाशमान हैं, यद्द केसे जानते हैं ? 
कली स्वयं भ्प्रकाशमान हैं, यद केसे सिद्ध करते हैं ? इस श्रकार यह अ्रश्न 
एकसा है। 
४ स्वरूप स्वयं प्रकाशमान ही है, अत णव वे अप्रकाश 
मान हें ९ 
वेदान्ती--तों वे पूर्वोत्तरक्षणादि प्रकाशभान ही हैं और इसलिये स्वसंजेदन ही 
अप्रकाशमान क्यों न हो ९ 
योगाचार--यदि स्वसंवेदन स्वयं अप्रकाशभान हो तो आप उसके प्रकाशमान- 
ताका अआव सिद्ध नहीं कर सकते हैं क्योंकि निषेध विधिपूर्वक होता है। जो सब जगह 


 स मु “विषेविषयत्वाद' । 


१६४ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका [कारिका ८६ 


सर्वत्र सबंदा स्थाउप्यसतः प्रतियेघविरोधात्‌ हति जषेत्‌ , तहि स्वसंवेदमात्परेयां प्रकाशमानत्वाभाषे 
कथ तत्मतिषेधः साध्यत हृति समानश्चत्तः | विकस्पप्नतिभासिनां तेषां स्थसंवेदनाधभासित्य प्रति- 
विष्यत हति जेत्‌ , ग, विकस्पावभासित्वादेव स्वयं प्रकाशमानत्वसिद्धेः । 

है २३३, तथा हि-- यथ्यद्विकस्पप्रतिभासि तशतरत्वयं प्रकाशते, यथा विकल्पस्थरूपय्‌, तथा 


शमानत्य॑ भास्युप तीति किमपि महामुतय ? तथास्युपणसे च सबस्थ प्रतिभासभाजान्त:प्रविष्यसि- 
डे: पुरवादेतसिद्धिरिष स्थात्‌ न पुनस्तद्वहिभंतसंबेदनाहेतसिद्धिः । 
[ चित्राह्वेतस्थ निराकरणम्‌ ] 
६ २३४७, आसूच्षिरंशसंवेदनाहेतम्‌, चित्राहसं तु स्थात्‌,” चित्राहरतस्य स्यवस्थापमात्‌ । का- 


सब कालमें किसी भी भ्रकार सत्‌ नहीं है उसका प्रतिषेघ नहीं दोसकता है । तात्पय यह 
कि जिसकी विधि (सद्भाव) नहीं ठसका निषेध कैसा ! 
दान्ती--तो स्वसंवेदनसे भिन्न जो पूर्वोत्तरक्षखादि हैं वे यदि प्रकाशमान नहीं 

हैं तो उनके प्रकाशमानताका अभाव केसे सिद्ध करते हैं ? इस तरद्द यह च्चा समान है । 

योगाचार--वे विकल्पसे प्रतिभासित होते हैं स्वसंवेदनसे नहीं, इसलिये स्वसंवे 
दनसे प्रकाशभानताका प्रतिषेध करते हैं। 

वेदांन्ती--नहीं, क्योंकि विकल्पके द्वारा प्रतिभास होनेसे ही उन्हें स्वयं प्रकाश 
मान मानते हैं 

२३३. वह इस तरहसे है--“जो जो विफल्पके द्वारा श्रतिमासित होता है यह वह 
स्वयं प्रकाशित होता है, जेसे बिकल्पका स्वरूप । ओर विकल्पद्वारा प्रतिभासित दोते हैं 
स्वसंवेदनके पूर्वोत्तरत्तण, अन्य सनन्‍्तानीय ज्ञान ओर वाह्य पदाथ, इस कारण बे स्वयं 
प्रकाशमान हैं? इसश्रकार पूर्वोत्तरक्षणादिके स्वयं प्रकाशमानता सिद्ध होती है । 

योगाचार--विकल्पद्वारा प्रतिभासित होनेवाले खरविषाणादिकों और नष्ट हुए तथा 
उत्पन्न न हुए पदार्थों के साथ व्यभिचार है ९ 

वेदास्ती--नहीं, ये भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हैं और इसलिये उनके स्वयं 
प्रकाशमानता सिद्ध है। नहीं तो उनका विकल्पट्टारा भी श्रतिभास नहीं होसकता है। 
आश्वय है कि आप सम्पूर्ण देश, काल और स्वभावसे दूरवर्ती भी पदर्थोंकों विकल्प 
बुद्धिमें स्वयं प्रतिभासमान तो स्वीकार करते हैं लेकिन स्वयं प्रकाशमान नहीं मानते हैं ? 
और यदि मानते हैं तो सबको भ्रतिभाससामान्यके अन्तगंत सिद्ध दोनेसे पुरुषाद 
ही सिद्धि होती है उससे बाहर (प्रिश्न) संवेदनाह तकी 

६ २३४. विभाद्वेतवादी--टठीक है, निरंश संजेदनाहत न हो, किन्तु चित्राहत 


| मु स प्रतिष 'स्वभाव? नास्ति | 2 द्‌ “जित्राद्टत तु स्यात्‌? इति पाठो नास्ति | 





तरवमर्संबेद्यमानं न व्यवतिद्ते । संवेधमानं त सर्येन्न स्वदा सर्वधा* परमबद्यणों नातिरिच्यते, तत्नाजे 
पसमाधानानां परमजहासाधनानकूवत्वात्‌ । ततो न सुगतस्तर्वतः संजत्या वा विश्वतत्वशः सम्भव 
लि यतो” निर्याशमार्गस्य भतिपादकः स्थात्‌। 
[ परमपुरुषस्थापि विश्वतत्त्तशत्य॑ मोझ्॒मार्गोपदेशकत्व” चर नोपपद्चत इति कथनम्‌ ] 
६ २३२. परमघुरुष एवं विश्वतत्वज्ः श्रेयोमार्गत्य प्रशेता चर" व्यकतिह्तास्‌, तस्पोक़स्या 


हो, क्योंकि चित्राद्देतकी व्यत्वस्था होती है:--तीनों कालों और दीनों लोकोंमें रहने 
वाले पदार्थोंके आकार दोनेवाली चित्र ( अनेकरूप ) भी संवित्‌ (बुद्धि) एक है क्योंकि 
सदेव अशक्‍्यविवेवन है--कभी भी उसका विश्लेषण नहीं होसकता है। जिसका 
विश्लेषण नहीं होसकता बह एक है। सभी दाशनिक इसी अशक्यविवेचनसे द्वी 
किसीमें एकताकी व्यवस्था करते हैं। नहीं तो जिसे एक माना जाता है उसके भी एक 
ताकी सिद्धि नहीं होसकती है । 

वेदान्ती--नहीं, क्योंकि इसप्रकार भी परमत्रद्वकी ही भ्रसिद्धि होती है। कारण, 
सम्पूर्ण देशों, कालों और आकारोंमें ब्याप संवित्सामान्यको ही परमजत्रहा 
कहा जाता है। और यह सिद्ध नहीं किया जासकता कि एक क्षण ठहरनेबाली चित्रा 
संवित्‌ चित्राह्रत है क्‍योंकि वह कार्य-कारणरूप चित्रसंवितकी अविनाभाविनी है 
और इसलिये दो चित्राबुद्धियोंका प्रसक्ृन प्राप्त होता है। यदि चित्राबुद्धिकी कार्य 
और कारणरूप दो चित्राबुद्धियोंको स्वीकार न किया जाय तो सत्‌ और अद्देतुक 
दोनेसे वह नित्य सिद्ध होती है और ऐसी हालतमें चित्राह्दत द्वी ब्रञ्ादेत क्‍यों 
नहीं होआय ? अतटव संवेदनाहइतकी तरह चित्राह्ेत भी बौद्धोंका व्यवस्थित नहीं 
दोता। सव्वेथा शून्य तक्व तो अनभवमें ही नहीं आता और इसलिये उसकी भी 
ज्यवस्था नहीं होती। यदि अनुभवमें आता है तो वद सब जगह, सब काल और 
सब प्रकारसे परमत्रद्यसे भिन्न नहीं है। उसमें जो आश्षेप और समाधान किये 
जायेंगे वे परमजद्यकी सिद्धिके अनुकूल हैं--उसके वाघक नहीं हैं । 
वास्तवमें अथवा संदृत्ति से स्वज्ञ नहीं है और इस कारण वह मोक्षमार्गका प्रतिपादक 
सिद्ध नहीं होता । 

[ परमपुरुष-परोक्षा ] 


$ २३६. वंदान्ती--ठीक है, परमपुरुष (जअह्य ) ही सर्वेधश्ञ और मोक्षमागका 


| द विवेचनात* | ? द-स “यस्थानात” | 8 द्‌ वित्रादेतप्रसंगात्‌र नाहित | ६ सम स “सवंधा 
सवदा' | 6 मुं स़ ५ धम्मवतीति नो इति पाठ:। 0 मु उस “च' नात्ति | 


१६६ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्चवटीका [कारिका ८६ 


देन साधनादित्यपरः;: सोउपि न विचारसहः; पुरुषोत्तमस्थापि थ्रयाप्रतिपादन विचायमालस्थायो- 
गात्‌ । भतिभासमात्रं हि चित्र पं परमअहझोकरस, रुक्ष' थथा पारमार्थिकं देशकास्ताकाराशां मेदे5पि 
व्यमिचारामाधात्‌ । तत्पतिभासविशेषाणामेघ व्यभिचारादषब्यभिचारित्वतक्षश्त्वाततस्थेति। तह 
विचायते--- 


६ २३६, यदेसतातिभासमात्न तत सकत्षप्रतिमासबिशेषरदितं तत्सदितं था स्थाद्‌ ! प्रथम- 
पश्चे तद्सिदुमेष, सकलप्रतिभासविशेषरद्दिवस्य प्रतिभासमात्रस्यानुभवाभावात्‌, केनचित्मतिभासविशे- 
पेश सद्दितस्थेद तस्य प्रतिभासनात्‌ | क्वच्ित्पतिमासविशेषस्थाभावे5पि पुभरन्यत्ञ भायात्‌, कदाचिद- 
भावे<पि आन्यदा सद्भाचात, केनचिदाकारविशेषेश तद्सम्मदेडपि चाकारान्तरेश सम्मधाद्‌ , देश 
कालाकारविशेषापेररवातसतञातिभासविशेषायात्‌ ह 


क सथाब्यमिचाराभावादब्यमिचारित्वसिद्धेस्तरव- 
लपणानतिक्रमाम्म तत्ववद्िभांपों युक्ः । तथा दि-यद्यथेवाष्यभिचारि तसथेद तत्तम, यथा 
प्रतिमासमात्र प्रतिभासमात्रतयेधाव्यभियारि तयेव तस्‍्तस्‌, अनियतदेशकाल्ाकारतयेवाब्यमि- 


प्रतिपादक व्यवस्थित हो; क्योंकि बह उपयु क्त न्यायसे सिद्ध होता है ९ 
जैन--आपका भी यह कथन विचारपूर्ण नहीं है; क्‍योंकि परमपुरुषका जेसा 
वर्णन किया जाता हैँ वह विचार करनेपर बनता नहीं है। प्रकट है कि आप लोग 
प्रतिभाससामान्य चैतन्यरूप परमअद्धको कहते हैं और उसे पारमा्थिक मानते हैं, क्योंकि 
देश, काल और आकारका भेद होनेपर भी व्यमिचार अथात्‌ श्रतिभाससामान्यका अमाद 
नहीं होता। फेवल डसके प्रतिभासविशेषोंका ही व्यभियार (अभाव ) होता है। अत- 
एवं ज्यभिचार न होना पारमार्थिकका लक्षण है, _इसपर हमारा निम्न प्रकार विचार दै-- 


६ ९३६. बतलाइये, जो यह्‌ प्रतिभाससामान्य है वह समस्त प्रतिभासविशे- 
पोसे रहित है अथवा उनसे सहित है ९ पहला पक्ष तो असिद्ध है, क्योंकि समस्त 
प्रतिभासविशेषोंसे रहित प्रतिभाससामान्यका अनुभव नहीं होता, किसी श्रतिभास- 
विशेषत॑ सहित दी अतिभाससामान्यका अनुभव द्वोता है। की प्रतिमासविशेषका 
अभाव होनंपर भी दूसरी जगह उसका सद्भाव होता है और किसी कालमें अमाव 
होनेपर भी अन्य कालमें वह मौजूद रहता है तथा किसी आकारविशेषसे उसका अभाव 
रहनेपर भी अन्य दूसरे आकारसे वद्द विद्यमान रहता है। आशय यह कि प्रतिभा- 
ससामान्यके जो प्रतिभासविशेष हैं वे देशविशेष, कालविशेष और आफारविशेषकी 
अपेत्ञासे होते हें और इसलिये वे देशविशेषादिके ज्यभियारी न होनेसे अव्यभिचारी 
सिद्ध हैं ।अतः उनके तत्त्व (पारमार्थिकत्व ) का लक्षण (अव्यमिचारित्व ) पाया 
जानेसे उनको तस्‍्वसे बाहर करना युक्त नहीं है। हम प्रमाणित करते हैं कि--जो 
जिस रूपसे अन्यमियारी है बह उसी रूपसे दक्य-पारमार्थिक है, जैसे भ्रतिभाससामान्य 
प्रतिभासमानरूपसे ही अव्यमियारी है और इसलिये वह उसीरूपसे तर्व है और 
अनियत देश, अनियत काल तथा अनियत आकाररूपसे अव्यभिचारी प्रतिभासविशेष 


| द 'विश्वरूपं परभन्नक्षान्तस्तसं | 3 द “तदू ?| 


कारिका ८६] परमपुरुष-परीक्षा पी ह 


उारी चप्रतिआासविशेष हुति प्रतिभासमाञ्रवत्रतिभासबविशेषस्थापि वस्तुत्वसिद्धि: | न हि थो 
यह शतया प्रतिभासपिशेषः स॒ राहशतां ध्यमिच्ररति, अन्यथा? आन्तत्वप्रसक्षत्‌ , शाख्ा- 
देशलया अश्वृप्रसिमासथत | भापि थो यत्काशतया प्रतिभासचिशेषः स तत्काखता व्यमिचरति, 
तहपमिचारिशखोउ्सत्यत्थ्यणस्थानाद्‌ू , विशि अध्यंदिगतया स्वप्मप्रतिभासविशेषयत्‌ । 
मापि थो बदाकारतया प्रतिसासदिशेष:ः स तदाकारतां बिसंददति, तद्दिसंधादिनों मिध्याज्ा- 
कामलायपहतचक्षपः शुक्ले शहुं पीताकारताप्रतिमासपिशेषयत्‌ । न वित- 
मेदेंशकाकाकारमग्यमि चारिमिः प्रतिभासविशेषे: सदशा पएूृथ देशकासाकाराब्यभिचारिणः प्रति- 
भासविशेषा: प्रतित्एयितु' युज्यन्ते, बत इव॑ वेदान्तवादिनां कषचर्ण शोमेत-- 
“ज्रादावन्ते व यज्नास्ति वत्तमानेडपि ठत्तथा । 
बितथे: सरशा: सन्‍्तो5वितथा एवं लक्चिता: ॥” 
[ गोडपा, का.६. पू० ७० यवेतथ्यास्यप्र० ] इति। 
६ २३७०, तेषामवितथानामादावस्ते घासस्वेडपि धर्समाने. सत्तप्रसिदेवोधकप्रमाणा- 
भाषात्‌ । ग हि यथा स्पप्मादिश्नाम्तप्रतिमासविशेषेषु तत्कालेडपि बाघकं प्रमालसुदरेति तथा 
जाप्रद्शायामआन्तप्रतिमासविशेषेधु,. तत्र॒ साधकपा्रमाणस्थेष समा्भावात्‌ । सम्यक मया तदा 


००३०4. सनी. फरमान 


है, इस कारण वह उसीरूपसे तत्त्व है? इस तरह अतिभाससामान्यकी तरद्द प्रतिभास- 
विशेष भी वस्तु (पाय्माधिक) सिद्ध है। स्पष्ट है कि जो जिस देशकी अपेक्षा प्रतिभास 
विशेष है वह उस देशसे ज्यभिचारी नहीं दोवा, अन्यथा वह अन्त कहा जा/यगा, जैसे 
शाखादेशसे होनेबाला चन्द्रमाका प्रतिभास | वथा जो जिस कालसे श्रतिभासविशेष है 
बह उस कालसे व्यभिचारी नहीं होता, क्योंकि जो उससे व्यभिचारी होता है वह असत्य 
व्यवस्थापित किया गया है। जैसे रात्रिमें मध्यदिन-शोपहररूपसे होनेवाला स्वप्नप्रति- 
मास । तथा जो जिस आकारतसे प्रतिभासविशेष है वद्द उस आकारसे त्रिसंवादी नहीं 
होता, क्‍योंकि जो उससे विसंवादी होता है उसे मिध्याक्ञान सिद्ध किया गया है। जैसे 
पीक्षियारोेगविशिष्ट आँखोंवालेको सफेद शंखमें पीताकार (पीले आकार) रूपसे दोनेवाला 
प्रतिभासविशेष । और इसलिये देश, काल और आकारसे ब्यभिचारी मिथ्याप्रतिभास- 
विशेषोंके समान ही देश, काल और आकारसे अव्यमिचारी सत्य प्रतिभासविशेषोंको 
सममना युक्त नहीं है, जिससे वेदान्तियोंका यह कटद्दना शोभा देता-सज्ञत श्रतीत होता-- 

“जो आदिमें ओर अन्तमें नहीं है वह वत्तेमानमें भी नहीं है। अत एव 
मिथ्या प्रतिभासविशेषोंके समान ही सत्य और सद्भावात्मक प्रतिभासविशेष जानना 
चाहिये |” [गौडपा०का०६,प५० ७०]। 

$ २३७, जो भ्रतिभासविशेष अमिश्या हैं वे आदिमें और अन्तमें भले ही असत्‌ 
हों--अविय्यमान हों, पर वत्तमानमें उनका स्व प्रसिद्ध है, क्योंकि कोई बाघकप्रमाण 
नहीं है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार स्वप्नादि मिथ्यात्रतिभासविशेषोमें उत समयमें भी 
बाघफक प्रमाण उत्पन्न द्ोदा है उस प्रकार आगृत अवस्थामें होनेबाले सत्य प्रतिभासवि- 
शेषोंमें वह उत्पन्न नदीं होता दे, क्योंकि वहाँ साधक प्रभाण ही रहते हैं। बहाँ यह स्पष्ट- 


4 मु रू: | 2 द अन्यथ/ इति पाठों नास्ति। 


श्ध्द आप्तपरीक्षा-स्वोप्नटीका [कारिका ८६ 


इंडो5थों >थेक्तियाकारित्यातू, तस्य भिध्यात्वेड्यफ्रियाकारित्यविरोधात्‌, इमजालादिपरिध्टाथंजदिति | 
भ॑ भर आन्तेशरण्यथश्थायां चादडालादथो5पि विप्रतिपयन्ते । तथा चोकमकलढकूदेवै:--- 
शम्ट्रआलादिष आन्तमीरयन्ति न वापरम्‌ 
अपि चाण्डाल-गोपाल-बाल-लोलविलोचना: ।” [म्यायविनि० का० २१] हति । 
६ २६८, फिल, तत्‌ प्रतिभाससात्र सालास्यरूपं व्रब्यरूपं वा ! प्रथभप्े ससामात्रमेष 
स्थात्‌, तस्पेद परसामाम्यरूपतया प्रतिहामाव्‌। तस्य स्वयं प्रतिभासमानर्वे अतिमासमात्रमेव 
तरस, अाम्यथा तवध्यवस्थितेरिति चेत्‌, न, सत्सद्त्यम्वयज्ञानविषयत्वात्सत्तासासान्यस्थ व्यय 
स्थितेः स्थर्य अ्रतिसासमानत्वासिद्धेः। सत्ता प्रतिमासते” हति तु दिषये जिषयिधसंस्योपचारात ! 
प्रतिभासभं दि विधयिश्षो कानस्थ धमः सा विषये सत्तासामास्ये5ष्यारोप्यते । तद्ध्यारोपनिमभिस 
तु॒प्रतिमासनक्रियाणिकरणत्थम्‌ | यरथेव दि 'संदित प्रतिमासते? हति कत्‌ स्था प्रतिभासनक्रिया 


तया प्रतीति होती है कि मेने उस समय पदाथे अच्छी तरह देखा, क्‍योंकि वह अर्थेक्रिया 
कारी है। यदि वह सिथ्या हो तो उससे अथेक्रिया नहीं होसकती, जैसे इन्द्रजाल 
आदियें देखा गया पदार्थ ।! दूसरे, अमुक आन्त (मिथ्या) है और अमुक अज्ञान्त 
(सत्य) दे इस प्रकारकी व्यवस्थामें तो चाण्डालादिकोंको भी घिवाद नहीं है--वे भी 
स्वप्नादि श्रतिभासविशेषोंकों मिथ्या और जागरणदशामें होनेवाले प्रतिभासविशेषों को 
सच स्वीकार करते हैं। अत एवं अकलडुदे है 
विद्वानोंको जाने दीजिये, जो विद्वान नहीं दें ऐसे चाण्ढाल, ग्वाल, बच्चे और 
स्त्रियाँ भी इन्द्रजालादिकोंमें देखे गये अथको ज्रान्त बतलाते हैं, अश्लान्त नहीं।” 
स्थायविनिश्वय का० ४१] । 
आर भी हम पूछते हैं कि प्रतिभाससामान्य सामान्यरूप हैं अथवा द्रव्यरूप ९ 
यदि पहला पक्ष स्वीकार करें तो वद सत्तारूप ही है, क्योंकि प्रतिभाससामान्य ही पर- 
सासान्यरूपसे व्यवस्थित है | तात्पयें यह प्रतिभाससामान्य ही सत्ता या परसामान्य- 
रूप रा सामान्य विना विशेषोंके बन नहीं सकता। अत एव द्तका प्रसक्ष भाप्त 
। 
वेदाग्ती--यदि वह सक्तासामान्य स्वयं प्रतिभासमान है तो प्रतिभासमात्र हो 
तत्त्व है। और अगर स्वरा प्रतिभासमान नहीं है तो उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है ९ 
जैन--नहीं, 'सत्‌ सत्‌? इस प्रकारके अन्वयज्ञानका जो विषय है वह सत्तासामा 
नन्‍्य है। अठ एव सक्तासामान्यकी अन्वयज्ञानसे व्यवस्था होनेसे वद्द स्वयं प्रतिभासमान 
अखिद्ध है। सत्ता श्रतिभासित होती है? ऐसा कान तो विषयमें विषयीधमेक्रा उपचार 
होनेसे होता है। स्पष्ट है कि विषयी ज्ञान है और उसका घम प्रतिभासन है वह विवय 
ससासामान्यमें अध्यारोपित किया जाता है। और उस अध्यारोपमें निमित्तकारण 
प्रतिभासनक्रियाका अधिकरणपना दे । तात्पर्य य। कि चूँकि भ्रतिभाधनक्रियाका 
अधिकरण सत्तासामान्य है, इसलिये उसमें ज्ञानके धर्म प्रतिभासनका अध्यारोप होता 
है। प्रकट है कि जिस प्रकार 'हान प्रतिभासित होता है! यहाँ प्रतिसासन क्रिया कठ स्थ 


] द्‌ “विशेषरूपम! 


कारिका ८६] परमपुरुष-परीक्षा १६६ 
तथा शकब्दिषयस्थाउप्युपचय्थंते सकमंकस्थ घातो: कत्‌ कर्मस्थकरिवाधत्यासू, यथोदर्न पलतीति 
पत्रनक्िया पांचकस्था पण्यमानस्थाः अ प्रतोयते | तहपकमंकस्य जातोः कत्‌ स्वक्ियामाश्ााथ- 
त्वातू, परमार्थतः कमस्थक्रियाउसम्मवात्कतृ स्था क्रिया कर्मय्जुपचण्यंतरे। 

६ २३६, नमु ल सति मुक्ये स्वयं प्रतिसासने कस्यचिठामालत:ः सिद्ध परभ तहिणये तहुप- 
आरकल्पना युक्रा, मयाउग्तों बाहपाकाथथफ्रियाकारिशि तदमंद््शनास्माशयके तदुपचारकश्पना 'अ- 
ग्निसोदाथकः? हतसि | मे व किलिरसंवेदर्ग स्थथं प्रतिसासमानं सिद्धस, संवेदभाग्तरसंवेद्यत्यात्संयेदु- 
नस्य छच्िद्वस्थानामादात्‌ । सुदूरमपि गत्या कस्यचित्संवेदभस्थ स्थयं प्रतिसासमानस्थानम्थुपगमात्त 
कर्थ रद्मस्थोपचआरस्तद्विषये घटेलेति करियत्‌; सो5पि शाभास्तरबेयशानवादिनसुपात्जतां परोक्चहान- 


था) 

$ २४०, नजु च परोक्षज्ञानवादों अट्टस्तावज्ञोपल्लम्माहः स्वयं प्रतिसापमानस्थात्सनस्तेनास्युप- 
माद्‌, तदमंस्य प्रतिमासनस्य* विषयेषपचारथटनातु | धटः प्रतिभासते, पदाद्यः पभ्रतिभासन्त इति 
जटपटादिप्रतिभासनान्ययासुपपत्या व करलमभूतस्य परोक्षस्यापि हानस्थ प्रतिपशेरविरोधात्‌, रूपप्र- 
(कतामें स्थित) है उसी श्रकार बह उपचारसे ज्ञानके विषययभूसत पदाममें स्थित भी मानी 
जाती है, क्योंकि सकमेक घातुका कवा और कम दोनोंमें स्थित किया अथ होता है। 
जैसे, * भात पकता (बनता) है? यहाँ पकना-क्रिया पकानेवाले और पकनेवाले दोनोंमें 
स्थित प्रतीत होती है। इसी प्रकार अकर्मक घातुका कतामें स्थित क्रियामात्र ही अर्थ है। 
वास्ववमें वहाँ कमस्थ क्रियाका अभाव है और इसलिये क॒रतामें स्थित क्रिया कमेमें 
उपचारसे मानी जाती दे । 

$ २३६, वेदान्ती--किसी झ्ञानके प्रमाणसे मुख्य स्वयं प्रतिभासन सिद्ध दोनेपर दी 
अन्यत्र ज्ञानके विषयभूत पदाथमें प्रतिभासनके उपचारकी कल्पना करना युक्त है। जेसे 
जलाना, पकाना आदि अरथक्रिया करनेवाली अम्निमें अग्निके जलाना आदि 
देखकर बच्चेमें उस धम के उपयारकी कल्पना की जाती है कि बच्चा अग्नि है 
अग्नि दो रहा है? | लेकिन कोई श्ञान स्वयं भ्रतिभासमान सिद्ध नहीं है, क्योंकि 
झानसे ज्ञान जाना जाता दे और इसलिये कटष्दीं अवस्थान नहीं है। बहुत दूर जाफरके 
भी किसी श्ञानको आपने स्वर्यां अतिभासमान स्वीकार नहीं किया है । ऐसी द्वालतमें 
झ्ञानके धर्मका उसके विषयमें केसे उपयार बन सकता है ९ 

जेन--आप यह दोष तो उन्हें दें जो ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे वेदून मानते हैं अषवां 
ज्ञानको परोक्ष मानते हैं। अर्थात्‌ क्ञानान्तरवेयज्ञानवादी नेयायिक तथा वैशेषिक और 
परोक्षज्ञानवादी भाद्ट तथा भरभाकर दी दोषयोग्य हैं। हम नहीं, क्‍योंकि ज्ञानकों दम स्व- 
संवेदी दी मानते हैं, अस्वसंवेदी नहीं | 

भाइ--हस परोक्षज्ञानवादी ठो दोषयोग्य नहीं हैं, क्योंकि हमने स्वयं प्रतिभआासमान 
आत्माको स्वीकार किया है| अतः उसके घम्म प्रतिभासनका विषयोंमें उपचार बन जाता 
है। और “घट प्रतिभासित होता है, पटादिक प्रतिभासमान द्ोते हैं यह घटपटादिकका 
प्रतिभासन ज्ञानके बिना नहीं हो सकता है, अतफ्व करणभूत परोक्ष भो ज्ञानको प्रति- 

! मु स 'पाच्यमानस्था? | 2 मु स ्रतिभासभाने? | 3 मुक सर अतिमासमानस्य”, द पतो 

च भुटितों पाठो बियते । | 


44.8 


२०० आप्तपरीक्षा-स्वोपल्वटीका [ कारिकां ८६ 


तिभासनभाछ्षतु:प्रतिपत्तियत्‌ । तथा करशज्ञानमात्मानं चाप्रत्यक् वदन्‌ 'प्रभाकरोंडपि गोपाक्ष्थ- 
महँति फश्ज्ञामस्य स्वयं प्रतिभासमानस्प तेन प्रतिज्ञानाव्‌ तदमंस्थ विषयेषृपचारस्थ सिद्धेः | फल 
शाग॑ स कतू करलाभ्यां दिना भोपपचत हृति तदेव कत्तोरं करशज्ञानं चाप्रत्यक्षमपि व्यवस्थापयति 


अन्यस्थ परोक्षशानस्थ कल्पना न किल्लिदर्थ पुष्णाति। प्रभाकरमतानसारियां फलशानस्म स्थाथ 
परिचिक्ुसिरूपस्थ प्रसिद्ों करशशानकल्पनावत्‌ । कत्त: करशणमस्तरेश क्रियायां व्यापारान 
पपसे: परोक्षणानस्य करणस्य कल्पना नानर्थिकेति चेत्‌, न, मनसश्यचुरादेश्चाग्तवं हि: करशस्थ परि 
रिलुस्तो* सद्भावात्ततो थहिभ्‌ तस्य करणान्तरस्य कल्पनायामनथस्थाप्रसक्षद्‌ स्वार्थपरिष्छेद 
कल्प पु.सः फसलज्ञानस्थ था स्वाथपरिस्छित्तिस्थभावस्थ प्रसिद्धो स्याद्वादिदशनस्पेष प्रसिद्धेः । 
स्वयं प्रतिभासमानस्थात्मनो कानस्य था धर्म: कचित्तदिषये कथश्चिदुपतय्यत हृति। सत्तासामान्यं 


पत्ति विरुद्ध नहीं है--वद द्वो जातो है, जेसे रूपल्लानसे चछुका ज्ञान । 

प्राभाकर--हम भी दोषयोग्य नहीं हैं क्योंकि यद्यपि हम करणश्लानको और आत्मा 
को परोक्ष मानते हैं लेकिन स्वयं प्रतिभासमान फलज्ञान हमने स्वीकार किया है और इस 
लिये उसके धमंत्रतिभासनका उपचार उपपन्न दो जाता है। और चकि फलल्लान कता 
तथा करणशज्ञानके बिना बन नहीं सकता है इसलिये वह फलश्ञान दी परोक्ष कतां 
ऋर फरणज्ञानको ज्यवस्थापित करता है, जैसे रूपकी प्रतिभासनक्रिया, जो कि फलरूप 
है, चछुवालेका और चछुका ज्ञान कराती है । 

जैन--भाप दोनोंकी मान्यताएँ भी ठीक नहीं हूँ, क्‍योंकि आप भाट्ट लोग जब 
आत्माको स्वरूपपरिच्छेदक स्वीकार करते हैं तो वही अथपरिच्छेदक भी सिद्ध होजाता 
है और इस तरदह आत्माके स्वार्थपरिच्छेदक सिद्ध हो जानेपर उससे भिन्न परोक्षक्ञान 
की मान्यता कोई प्रयोजन पुष्ट नहीं करती अथांत्‌ उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं द्वोता। 
इसी प्रकार प्राभाकरोंका फलज्ञान जब स्वार्थेपरिच्छेदक प्रसिद्ध दे तो उससे भिन्न परोक्ष 
करणज्ञानकी फल्पना करना निरथक दे। 

भाइ्ट और प्रामाकर--वात यद्द है कि कताका करणके बिना क्रियामें व्यापार नहीं 
होसकता है, इसलिये करणरूप परोक्षक्ञानकी कल्पना निरथेक नहीं है 

जैन--नहीं, क्योंकि जब मन और चछुरादिक इन्द्रियां भीतरी और बाहिरी करण 
ज्ञान करनेमें मौजूद दें तो उनसे मिश्न अन्य करणकी कल्पना करनेमें अनवस्था आती दे! 
तात्पय यह कि सुखदुःखादिका ज्ञान अन्तरंग करण मनसे दो जाता हे और बाह्य पदार्थों 
का ज्ञान बाह्य करण 'चहछुरादिक इन्द्रियोंस हो जाता है। अतः स्वाथपरिब्छित्तिमें ये 
दो ही करण पर्याप्त हैं, अन्य नहीं। अतः स्व्थेपरिच्छेदक आत्मा अथवा स्वाथपरिष्छेदक 
फलल्लानके प्रसिद्ध दो जानेपर हमारे स्थाद्रादद्शोनकी दी सिद्धि होती हे भौर इसलिये 
स्वयं प्रतिभासमान आत्मा अथवा ह्ञानके धसकफा किसी ज्ञानके विषयमें कर्थंचित्‌ 
उपचार बन जाता है। अतणव “सत्तासामान्य प्रतिभासित होता दे? अथांत्‌ 'प्रतिभासका 


) मु। 2 प्राष्तप्रतिष 'बहटिःपरिन्छितो करशस्य इति पाठः । 
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प्रतिभासते : प्रतिभासविषयों .अजतोति. उच्यते | न. चैथं प्रतिभासमाप्रे ठस्वानप्रवेशः सिद्ध्येत्‌, पर- 
साथतः संवेदृनस्येब स्वयं प्रतिमासमानत्वाव | 

६ १४१, स्पान्मतम्‌ू-- न सत्तासामास्य प्रतिभासमात्रस्‌, तस्य अब्यादिसात्रब्यापकत्वात्सा- 
मान्याविषु प्रागभाधादिषु चाभावात्‌ । कि तहि | सकल्भावाभावष्यापकप्रतिसाससामान्यं प्रतिभास 
साजमसिधोयते इति; तदएि न सम्पक; प्रतिसाससासास्यस्थ प्रतिभासविशेषनान्तरोयक 
सालतिभासाहैतविरोधातद,  सन्‍्तो5पि प्रतिभासविशेषाः सत्यतां न प्रतिप्च्ते, संवारकत्वा 
भावाव, स्वप्लादिप्रतिमासविशेषषत्‌,.. इति चेद; न; प्रतिमाससामान्यस्याप्यसत्यत्वप्र उक्ञव्‌ । 
शक्यं दि घक्तु' प्रतिभाससामान्यमसत्यस्‌, विसंवादकत्वात्‌, स्वश्ादिप्रतिभशाससामान्यवद्ति। न 
हि स्वमादिप्रतिभासबिशेषा एक विसंवादिनों न .पुनः प्रतिभाससामान्य' तद्यापकमिति वक्‍त ' युक्रम्‌, 
शशवथिषाण-गगनकुसम-कूमरोमादीनामससवेडपि तद्थापकसामान्यस्थ सर्तप्रसक्षद्‌ । कथमसतां 
व्यापक किछ्चित्स 'त्स्थादिति चेद, कथमसत्यानां प्रतिभासविशेषाणां ब्यापकं. प्रतिमाससामान्यं 


नाना ननननननऊनभगनगनगनगगन न कननमन--«भ-नऋ-न-ाम-कपनन- न ाटन+«५. धाहिफनरीया. थक. रीलननमपनमा 


विषय होता है! यह कहा जाता है। और इससे उसका प्रतिभासमात्रमें प्रवेश सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि परमाथत संवेदन (ज्ञान) ही स्वयं प्रतिभासमान है। 

8 २७१. वेदान्ती--सत्तासामान्यरूप प्रतिभासमात्र नहीं है, क्योंकि वह केवल द्रव्या- 
दिकोंमें रहता है, सामान्यादिकों और प्रागभावादिकोंमें नहीं रहता है। .फिर वह 
किसरूप है ९ यह प्रश्न किया जाय तो उसका उत्तर यह है कि समस्त भाव और अभा- 
वमें रहनेवाले प्रतिभाससामान्यको हम प्रतिभासमात्र कहते हैं अर्थात्‌ अतिभाममात्र 
प्रतिभाससामान्यरूप है! 

,._ जेन---आपका यह कथन भी सम्यक नहीं है, क्योंकि प्रतिभाससामान्य प्रति 
भासविशेषोंका श्रविनाभावी है--वह उनके बिना नहीं होसकता है और इसलिये 
प्रतिभाससामान्य और प्रतिभासविशेष इन दोके सिद्ध होनेसे आपका प्रतिभासाद्वेत 
( भ्रतिभाससामान्याद्दैत ) नहीं बन सकता है--उसके विरोधका प्रसंग आता है। 

वेदान्ती--प्रतिभासविशेष हैं तो, पर वे सत्य नहीं हैं. क्योंकि उनमें संवादकता-- 
प्रमाणता नहीं है, जैसे स्वप्नादिप्रतिभासविशेष ? | 

ः जेन--नहीं, क्योंकि इस तरह तो प्रतिभाससामान्य भी सत्य नहीं ठदरेगा। 
दम कह सकते है कि प्रतिभाससामान्य असत्य है क्योंकि विसंवादी है--अ्रप्रमाण 
है, जैसे स्वप्नादिश्रतिभाससामान्य | यह नहीं कहा जासकता कि स्वप्नादिप्रतिभास- 
विशेष ही विसंवादी हैं, उनमें ज्याप्त होनेवाला प्रतिभाससामान्य नहीं, अन्यथा खर- 
विषाय, आकाशफूल, कछुएके रोम आदिका अभाव द्वोनेपर भी उनमें ठ्यापक सामा- 
न्‍्यके सद्भावका प्रसंग आवेग 

वैदान्ती--खरविषधाण आदि असत्‌ हैं, अतः उनका व्यापक कोई सत्‌ कैसे हो- 
सकता है? अथात्‌ खरविषाणादिक अविद्यमान दोनेसे उनके व्यापक सामान्यक्रे 
सद्भावका प्रसंग नहीं आवा?र 

“.. जेन--तो 'असत्य- प्रतिभासविशेषोंें ब्यापक (रहनेवाला) प्रतिभाससाम्रान्य 


| द्‌ सत्य! 
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सत्यभ्‌ ! हृशि समो वितक: । तस्य सपन्न सबंदा सथथा बा5विस्द्वेदात्सस्यं तदिति चेत्‌, नेवम्‌, देशका- 
साकारजिनशिष्टस्येथ तस्य सप्यत्यसिदेः स्देशविशेषरदितस्य स्वकाल्विशेषरद्दितस्य सवोकार- 
विशेषरद्धितस्थ 'ल स्ंत्र सधंदा सथंधेति विशेषयितुमशक्रों: | तथा चर प्रतिभाससामात्यं सकलदेशका- 


माखिनो 5पि तस्सिन्‍्सस्येव प्रतिभासनात्‌, असति चाप्रतिभासनादिति करिचत्‌ | तदुकम्‌--- 

४ यो लोकान्‌ ज्वलयत्यनल्पमह्टिमा सो <प्येष तेजोनिधि- 
यर्मिन्सत्यवभाति नासति पुनर्देवोंहशुमाली स्वयम्‌। 
तस्मिन्योधमयश्रकाशविशदे मोहान्धकारापट्टे- 
येउन्तयामिनि पूरुषे प्रतिदताः संशेरते ते हता: ॥” [ ] इति । 


सत्य केस है ? यह प्रश्न तो दोनोंके लिये समान है| तात्पयय. यह कि जब प्रतिभास- 
विशेष असत्य हैं तो उनमें रहनेबाला प्रतिभाससामान्य भी असत्य ठदरेगा-वह भी 
सत्य नहों होसकता । 

वेदान्ती--बात यह है कि प्रतिभाससामान्यका सब जगह, सब कालमें और सब 
आकारोंमें अविच्छेद है--विच्छेद नहीं है। अतणव बद सत्य दे ? 

जेन--नहीं, क्योंकि देश, काजल और आफारसे विशिष्ट ही प्रतिभाससामान्य 
सत्य सिद्ध होता है, इसलिये यदि वह समस्त देशविशेषोंसे रहित है, समस्त काल- 
विशेषोंसे रहित दे ओर समस्त आकारविशेषोंसे रहित है तो उसके साथ 'सब जगह, 
सब कालोंमें और सब आकारोंमें' ये विशेषण नहीं लगाये जासकते हैं। तात्पयं यह 
कि यदि वास्तवमें प्रतिभाससासान्य देशादिविशेषोंसे रहित है तो वह सब जगह 
अविच्तिन्न हे, सब कालोंमें अविच्छिम है और सब आकारोंमें अविष्छिन्न है? ऐसा 
नहीं कद्दा जासकता है। और थूँकि आप लोग उसे समस्त देश, काल और आकार- 
विशेषोंसे विशिष्ट स्वीकार करते हैं, इसलिये स्वयं एकद्ृज्य और अनन्तपर्यायरूप 
वास्तविक प्रतिभाससामान्य स्वीकार करना उचित है क्योंकि वह प्रभाणसे बेसा 
सिद्ध होता है | 

वेदान्ती--ठीक है, एकद्रठ्य और अनन्तपयायरूप प्रतिभाससामान्य हमें 

स्वीकार दे क्योंकि परमपुरुष ही क्लानात्मक प्रकाशसे निमेल , मोहरूपी अग्घरारसे 
रहित और अन्तयामी ( सबक ) निर्णीत होता है । उसमें सन्देहोंका अमाव है। 
जो लोकका श्रकाश करनेमें समथे एवं तेजोनिधि सूर्य है वह भी परमपुरुषके होनेपर ही 
पदार्थोंका प्रकाशन करता है और उसके अभावसमें प्रकाशन नहीं करता है । कदा भी है-- 

“जो लोकोंका प्रकाश करनेवाला सूय दे वह भी यही महामद्दिमाशाल्ी एवं प्रकाश- 
पुछ परमपुरुष है क्योंकि प्रसिद्ध अंशुमाक्षीदेव--सूर्य परमपुरुषके होनेपर ही लोकॉफो 
प्रकाशित करता है ओर उसके न दोनेपर वद् स्वय॑ प्रकाशित नहीं करता है। अतः जो 
व्यक्ति ऐसे उस ज्ञानमय श्रकाशसे निर्मल, मोहान्धकारसे रहित, अन्तग्रोमी परमपुरुषमें 
सन्दिग् द्वोते हें वे नाशको प्राप्त दोते हैं।” [ । 
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$ २७२, तदेतद॒षि' न पुरुषादेतम्यथस्थापनपरमाभासते, तस्वान्तयांसिग: पुरुषस्थ बोध- 
मयप्रकाशबिशद्स्थेद वोध्यमग्रप्रकाश्यस्पासस्भथाउनुफ्पत्तेः। अदि पुनः सर्व बोध्यं बोधमयसेव 
प्रकाशमानत्यात, वोधस्वात्मबत्रिति मम्यते, तदा जोधस्पापि ओष्यसयत्यापत्तिरिति पुरुषादतामि- 
उहुतो वोध्याद्तसिदिः । बोघाभावे कं ओोध्यसिद्धिरिति चेत, ओोध्याभावेडपिर बोधसिदिः 
कथन ? वोध्यनाम्तरोयकत्याट्रोघस्य । स्व॒प्नेग्दजाशलायियु वोध्यामावेडपि थोधसिद्धेम बोध्यमास्तरीयको 
ब्रोध हति केत्‌, न, तन्नापि बोध्यसामान्यसजाब एवं बोधोपपत्ते: | ग दि संशयस्वप्यादियोधो35पि 
थोष्यसामास्यं व्यकिचरति, बोध्यविशेषेष्वेष तस्य व्यभिचारादुआन्तत्थसिद्धे' । न थ स्वश्य बोध्च- 
सस्‍्थ स्वयं प्रकाशसानत्थं” सिद्धम्‌, स्वयं प्रकाशसामग्रोधविषयतया तस्थ तथोपचारात्‌, स्वर्थ प्रकाश- 
सार्नाशमालिप्रभाभारविषयथूतानां लोकानों प्रकाशमानतोपचारवत्‌* । ततो यथा ल्ोकानां प्रकाश्या- 
२७२. जेन--आंपका सह कथन भी परुषादवैतका व्यवस्थापक प्रतीत नहीं द्वाता, 
क्योंकि ज्ञानमब प्रकाशसे निर्मेल्र, सवेश, परमपुरुष ही क्षेयसय प्रकाश्य सम्भव नहों 
दे--शानरूप प्रकाशसे प्रकाशित होनेबाला झ यरूप प्रकाश्य भिन्न ही होता है और 
इसलिये केवल अद्वेत परमपुरुष सिद्ध नहीं होता, प्रकाश और प्रकाश्य ये दो 
सिद्ध द्वोते हैं । 
वेदान्ती--समस्त जोध्य (श्ेय) को हम झानरूप ही मानते हैं क्योंकि वद प्रकाश- 
मान है, जेसे ज्ञानका अपना स्वरूप ? 
न--तो ज्ञान भी श्षेयरूप प्राप्त होगा और उस हालतमें पुरुषाद्ेतकों चाहने- 
चाले आपके यहाँ झ याक्षेत सिद्ध हो जायगा। 
बेदान्ती--झ्ञानके अभावमें हय कैसे सिद्ध होसकता है ९ 
जैन--झेयके अ्भावसें भी ज्ञान केसे सिद्ध होसकता है ? क्योंकि क्ञान शेवका 
अविनाभावी है--उसके बिना नहीं होसफता है । 
वेदान्ती--स्वप्न, इन्द्रजाल आदिमें छ्ेयके बिना भी ज्ञान देखा जाता है । अतः 
ज्ञान क्षेयका अविनाभावी नहीं हे? 
जैन--नहीं, वहाँ भी हूं यसामान्यके सद्भावमें ही ज्ञान होता है। प्रकट है कि 
संशबज्ञान, स्वप्नादिज्ञान भी ह्ञयसामान्यके व्यभिचारी ( उसके बिना होनवाले ) 
नहीं हैं, क्र यविशेषोमें दी उनका व्यभिचार होनेसे वे श्रान्त (अप्रमाण) कहे जाते हैं । 
सात्पय यह कि चाहे यथाथ ज्ञान दो, या चाह अयथार्थ, सब ही ज्ञान क्ष यकी लेकर 
ही होते हैं--झ बके बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता। अतः सिद्ध है कि स्वप्नादि्ञान 
भी झ्यके अविनाभात्री हैं। 
दूसरे, समस्त श्षेय स्वयं प्रकाशमान सिद्ध नहीं हैं, स्वय॑ प्रकाशमान झ्ञानके 
विषय होनेसे ही उन्हें उपचारसे प्रकाशभान कह दिया जाता है। जैसे स्वयं प्रकाशमान 
सूर्यके प्रकाशपुझसे प्रकाशित लोकोंको उपचारसे प्रफाशमान कहा जाता है। अर्थात्‌ 
सू्के प्रकाशमानताधमंका लोकोंमें उपचार किया जाता है। अतः जिस प्रकार अकाशनके 
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नामभावये न शानंशुमाली ज्वलयितुमल तथा योध्यांनां नोलसुलादीनामभापे न बोधमयप्रकाशपिश- 
दोउम्तयामी ताने प्रकाशयनुमीशः इहति प्रतिपत्तब्यम्‌। तथा चाम्तपप्रकाशमानानम्तपर्यायेकपुरुष- 
पष्यवत्‌ बहिः प्रकाश्यानन्तपयोयेकालेसशनद्ृष्यमपि भ्रतिक्षातष्यमिति चेतनावेतनहब्धट्रेतसिद्धिः! 
न पुरुषादैतसिद्धि:, संवेदनाद्वेदसिद्धिवद | चेतनद्वब्यस्थ च सामान्यादेशादेकत्वे5पि विशेषादनेक- 
स्थम्‌ , संसारिमुक्रविकल्पाद | सर्वधेकत्वे सकृशह्िरोधात्‌ | अचेतनतब्यस्य सर्वर्थकरवे भूत्तोमुत्त- 
व्रष्यविरोधवत्‌? | मूच्िसदलेतनव॒ब्यं हि पुदूगलद्षष्यमनेकमेद॑ परमारुस्कन्धविकल्पात: पू- 
थिव्यादिविकल्पाल । धमोधषमोकाशकालविकल्पमसूश्िमद्दव्य चतु्धा पतुर्विधकारयविशेषानुमेगमिति 
वब्यस्य चड्विधस्य प्रमाणबलात्तत््वाथोलक्वरे* समर्थनाव्‌ । तत्पयोयाणां चातीसानागतथ्तमा- 
नानन्ताथब्य भेनविकल्पानां सामान्यतः सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणात्परमागमात्मसिद्धे: साक्षा- 
त्केवललानविषयत्वाल न॑ हुब्योकान्तसिद्धि: पर्यायेकान्तसिद्धिवां । न चैतेषां स्द्रृग्यपर्यायाणा 
केवलज्ाने प्रतिभासमानानामपि प्रतिभासमात्रास्टप्रवेशः खिद्ध्येत्‌ विधयविषयिभेदाउभाये सप्यो- 
भावप्रसंज्त्‌, निर्षिषयस्य प्रतिभासस्यासम्भवाध्रि:प्रतिभासस्थ विषयस्त्र॒चा! व्यधस्थानात्‌ । तत 


योग्य लोकों (पदार्थों) के अभावमें सूर्य उनको प्रक्राशित नहीं कर सकता है उसी प्रकार 
बोध्यों--जाने जानेवाले नीलसुखादि ज्ञेय पदार्थों के अभावमें बोधस्वरूप प्रकाशंसे निमेल 
एवं सबेाक्च परमपुरुष उनको प्रकाशित करनेमें संमथ नहीं है, यह समझना चाहिये । और 
इसलिये भीतरी, प्रकाशमान अनन्त पयायवाले एक पुरुषद्रवयकी तरह बाहिरी प्रकाशित 
होनेबाला अनन्तप्यायविशिष्ट एक अंचेतन द्रल्य भी स्वीकार करना चाहिये, और 
इस तरह चेतन तथा अचेतन दो द्रव्योंकी सिद्धि श्राप्त होती है, केवल अत पुरुष सिद्ध 
नहीं होता, जैसे संवेदनाह त सिद्ध नहीं होता । तथा चेतनद्रव्य सामान्यकी अपेज्ञासे एक 
होनेपर भी वह विशेषकी अपेक्षासे संसारी और मुक्त इन दो भेदोंको लेकर अनेक है 

क्योंकि सर्वथा एक माननेपर एक-साथ संसारी और मुक्त ये भेद नहीं बन सचते हैं। 
इसी प्रकार अचेतन द्रन्‍्य भी यदि सर्बंथा एक दो तो मर्त्तिकद्रव्य और अमत्तिकद्रन्य ये भेद 
नहीं हृं।सकते हैं। प्रकट है कि मूत्तिमान्‌ अचेतनद्रव्य पुद्गलद्र॒त्य है और वह परंमांणु तंया 
स्कन्ध एवं प्रथिवी आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है । और अमूर्तिक अचेतनद्रब्य धम्मे, 
अधमे, आकाश और कालके भेदसे चार तरहका है, जो चार प्रकारके गति-स्थिति-अबफा-- 
श-परिण।भादि कार्यांसे अनुमानित किया जाता है । इन छुहों द्रब्योंका सप्रमांण समर्थन 
तस्वाथ।लकझ्कार (तक्त्याथशंलोकवातिक) में किया गया है । तथा .इन द्रब्योंकी भ्रत,:भाषी 
और अनन्त अथे तथा ब्य्ञने-पर्यायें सामान्यतः निबाध आगमश्रमाणसे प्रसिद्ध हैं 
और भ्रत्यक्षतः केवलश्लानसे गम्य हैं । अत एब न तो सर्वेथा द्रब्येकान्त सिद्ध होता है 
और न सर्वथा प्यायैकान्त | और ये समस्त द्रब्यें तथा पयायें केवलश्लानमें प्रतिभास- 
मान होनेपर भी प्रतिभासमात्रके अन्तगंत सिद्ध नहीं होसकती हैं; क्योंकि. विषय-विषयी 

का. भेद. नं होनेपर ससस्तके अभावका .प्रसंय आवेसा | कारण, बिना विषयका कोई भ्रति 

भास ख़म्भव नहों दे और. बिना प्रतिभासका कोड -विषय व्यवस्थित नहीं होता । तवातय 
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रचाह्रेतेकाम्ते कारकाश। कमोंदीनां क्रियाशां परिस्पस्दलसलानों भात्वधेलंकंसानां कर रश्टो मेदो 
विरुद्यूयत पृथ, तस्य प्रतिभासमानस्थापि अ्रतिभासम्रात्रास्तअवेशामाबातद्‌, स्वयंप्रतिभासमानशझा्ल- 
विषयतया प्रतिमासमानतोपचारात्‌ स्वयंप्रतिभास्यमानत्वेन व्यधस्थानाव्‌ | न 'थ प्रतिभासमांत्रमेष 
सऊ्धे दूं. प्रतिसासं जनयति, तससस्‍्य तद्न्‍्तषिष्टस्य जन्यत्वधिरोधात्‌ प्रतिभासमात्रस्य च जनकर्वा- 
ग्रोगात । “नेक स्वस्माठाजायते” [आाप्तमी.का, २४) इत्यपि सूक्रम | तथा क्ंद्रेतस्थ फलल्ेतस्प 
लोकद्वैतस्य च विद्याउविद्याद् यवद्बन्धमोक्तदयवणल धतिभासमानप्रमाणपिषयतया ' प्रतिभासमानस्मापि 
प्रमेयतया ध्यवस्थिसेः भ्रतिसासमात्नान्तःअवेशानुपपत्तेरभाषापादन वेदान्तवादिनामनिष्ट' सूक़मेय 
समन्तभद्ृस्वामिभिः । तथा देतोरह्ेवसिद्धियेदि प्रतिभासमात्रध्यतिरेकि शः अतिभासमानादपि >चदे 
प्यत्ते, तदा हेतुसाध्ययोदहत स्थादिश्यपि सूक्मेव, पक्षद्देतुरष्टान्तानां कुवश्चित्मतिभासमानानामपि प्रति 
सासमाश्नानुप्रवेशासमग्भवाव्‌ । एलेन देतुना विनोपनिषद्धाक्य विशेषात्युशवादेतासदो वादामात्रात्कमंका- 
णडादि “ प्रतिपादकवाक्यात्‌ टंतसद्धिरपि कि न भवेत्‌ ! तस्योपनिषद्धाक्यस्य परमब्रह्मणोउ5म्तअ 
वेशासिदे:ः | 


यह कि प्रतिभास ओर विषय दोनों परस्पर सापेक्ष सिद्ध होते हैं। और इसलिये 'स्वथा 
श्रद्गेत एकान्तमें कमादिक कारकों और परिस्पन्दात्मक तथा धात्वर्थात्मक क्रियाओंका जो भेद्‌ 
देखनेमें आता है वह विरोधको प्राप्त होता ही है; क्‍योंकि वह प्रतिभासमान होनेपर 
प्रतिभंपसमान्रके अन्तगंत नहीं आसकता दे, कारण स्वयं प्रतिसाससान ज्ञानंका विषय दो 
नेसे उसमें प्रतिभासमानताका उपचार किया जाता है अर्थात्‌ उपचारसे उसे प्रतिभासमान 
कह दिया जाता है, स्वयं तो वद्द प्रतिभास्यरूपसे दी व्यवस्थित होता है। दूसरे, प्रतिभास- 
मात्र ही क्रिया-कारकादिके भेद्प्रति भासको उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योंकि क्रिया-कार 
कादिंका भेदप्रतिभास प्रतिभासमात्रके अन्तगंत होनेसे जन्य नहीं दोसकता है और 
प्रतिभासमांत्र उसंका जनक नहीं दोसकता है। कारण, “जो एक है बह अपनेसे उत्पन्न नहीं 
होता अथात्‌ रक स्वयं ही जन्य और स्वयं ही जनक दोनों नहीं द्वोसकता है” [आप्त- 
मी० का० २४ ]! यह भी ठीक ही कहद्दा है। तथा दो कम, दो फल और दो लोक, विद्या, 
अविशा इन दोकी तरह ओर बन्ध, मोक्ष इन दोकी तरह रवय॑ प्रतिभासमान प्रमाणके वि- 
पयरूपसे भ्रतिभासमान होनेपर सी उनकी भ्रमेयरूपसे व्यवस्था है और इसलिये ये अति- 
भासमात्रके अन्तगत नहीं आसकते। अतः कमादि दैतके अभावषका पभ्रसकृ, जो वेदाम्ति 
योंके लिये श्रनिष्ट है--इृष्ट नहों है, समन्तभद्रस्त्रामीने ठीक दी कहा है। तथा “यदि प्रति- 
भासमात्रसे भिन्न प्रतिभासमान देतुसे भी अद्वेतकी सिद्धि कहें तो हेतु और साध्यकी अपे- 
चासे दपत प्राप्त दोता है ।” यह भी ठीक द्वी कहा गया है; क्योंकि पक्ष, . हेतु और 

किसी प्रमाणसे प्रतिभासमान होते हुए भी प्रतिभासमात्रके भीतर अ्रविष्ट- नहीं होसकते 
'हैं। इसी तरद्द देतुके बिना केवल उपनिषद्वाक्यविशेषसे पुरुषादतकी सिद्धि माननेपर 
बचनमात्रसे अथात्‌ कमेकाण्डादिके अतिपादक वाक्यसे दवतकी सिद्धि भी क्‍यों न हो 
जाय: क्‍योंकि बद्द उपनिषद्वाक्य परमंत्रश्षके अन्तगंत सिद्ध नहों होता। 





. ५ 7 >त मुख *'व्यवंस्थितेट” इति सराठोडपिंक: +: 2 मु स 'यदी? । 3: मु 'क्कायडप्ंति? 


२०६ आप्तपरीक्षा-स्त्रोपश्वटीका [कारिका ८६७, ८८ 


६ २७३. एलेन वेशेषिकादिसिः अ्रतिशातपदाधंमेदप्रतीत्या पुरुषादेतं बाध्यत एवं तज द- 
स्व प्रत्यवविशेषात्यतिभाससानस्वापि प्रतिसासभात्रात्मकल्थासिडें: कुतः परमपुरुष एवं विश्वतर्यानों 
हाता ओोरमार्गस्य प्रसेता ब्यवतिहते ! 

[श्श्वरकपिलसुगतत्रह्मणामाप्तस्व॑ं निराकृत्याइतः तत्साघनम 


$ २४४, तदेषसीश्वर-कपिल-सगत-अद्ाणां जिश्वतत्वज्ञताउपायात्रियांशमार्गग्रजवनानुप 
। बस्‍्य विश्वतत्वह्ता कमंमूझूतां मेतृता मोक्षमारंप्रसेतृता ल् प्रमाशवश्षात्सिडा--- 
सोउहंश्नव ध्रुनीन्द्राणां वन्य! समवतिष्ठ॑ते । 
तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्बाष्यस्थ विनिश्चयात्‌ ॥८७॥ 
$ २७३. कि पनस्ततमायमिस्याह 
ततो5न्तरिततस्वानि प्रत्यचाण्यह तोखज्ञसा | 
प्रमेयत्वाथथा5स्मासकप्रत्यक्ार्था: सुनिश्चिता: ॥ ८८ ॥ 


है. २४६, कानि पुनरन्तरिततत्तामि ? देशाथन्तरिततत््वानां भर्वे प्रमालाभावात्‌ । न॑ 
झास्मवादिपर्पक्ष _तत्र प्रभाखम्‌, देशकालस्वमावावग्यवद्तिवस्तुविषयत्वातद्‌ । “सरसम्धभयोगे पुरुष- 


$ २४३. इसी प्रकार वेशेषिकों आदिके द्वारा स्वीकार किये गये अनेक पदार्थों को 
प्रतीतिसे पुरुषादेत बाधित होता है, क्‍योंकि उनके वे पदार्थ ज्ञानविशेषसे प्रतिभास 
मान होते हुए भी प्रतिभासमान्ररूप सिद्ध नहीं दोते | ऐसी द्वालतमें परमपुरुष ही सवश्ञ 
ओर मोक्षमागका प्रणेता कैसे ज्यवस्थित होता है ? अथात नहीं दोता 

$ २४४. इस प्रकार भदेश्वर, कपिल, सुगत और ब्रह्म इनके सर्वेक्षताका अभाव 
होनेसे मोक्षमागंका प्रशयन नहीं बनता है। जिसके सबेक्ृता, कर्मपवतोंकी भेठृता और 
मोक्षमाग की प्रतिपादकता प्रमाणसे सिद्ध है-- 

[ झह त्सव शसि 

वह आहंन्त ही हैं ओर इसलिये वही मुनीश्वरोंके बन्द्नीय प्रसिद्ध द्ोते हैं; क्योंकि 
अहन्तके सद्भावमें निवाध प्रमाणका विशिष्ट निश्चय है--अथात्‌ उनके सद्भावमें 
अवाधित और निश्चित प्रमाण हैं!” 

$ २४४५. बहू कौन-सा प्रमाण दे ९ इस प्रश्नका आगे कारिकाद्वारा उत्तर देते हैं-- 

“बह प्रमाण अनुमान प्रमाण है वह इस प्रकार ई इंश्वरादिक सर्वक्ष नहीं 
हैं इसलिये अन्तरित पदार्थ अहंन्तके परमार्यंतः भत्यक्ष हैं; क्योंकि शमेय हैं। जैसे हमारे 
सुनिश्चित प्रत्यक्ष पदा्थे। अयात्‌ जिस प्रकार हमें अपने प्रत्यक्ष पदार्थोका निश्चित- 
रूपसे प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी प्रकार अहन्तको भी अन्सरित पदार्थो'का निश्चितरूपसे 
प्रत्यक्षक्षान है।! 

$ २४६. शंका--वे अन्तरित पदार्थ कौन हैं ? क्योंकि देशादिसे अन्तरित पदा 
ओके सद्भावमें कोई प्रमाण नहीं हैं। प्रकट है कि हम लोगोंका प्रत्यक्ष वो उसमें प्रमास 
नहीं है; क्‍योंकि वद देश, काल और स्वभावसे व्यवधानरहित वस्तुको विषय करता है। 


फारिका ष्प] ऋहंत्सवश्ञ-सिद्धि २०७ 


स्थेन्त्रियार्सा यदृभुद्धिजन्म तस्प्रत्यक्षण” [ मोमासाद० १-१-४७ ) हति वचणात ! गाप्यनुमानं 
सत्र प्रमाणम्‌ , तदविनामाविनो लिक्लस्थामाधात्‌ । नाप्यागमस्तव॒स्तित्वे अ्रमाखस ,« 
स्वरूपे एवं प्रामाण्यसम्मंयात्‌!ः । पौरषेयस्यासपंशभददीतस्थ प्रामाय्यासम्भवात्‌ । पौरपेयस्थ 


जैसा कि कहा है--“आत्माका इन्द्रियोंके साथ समीचीन सम्बन्ध होनेपर जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है।” [मी. द. ११४] अनुमान भी उसमें प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि उनका अविनाभाबी लिक्क नहीं है। आगम भी उनके सद्भावमें प्रमाण नदीं है, 
क्योंकि जो अपौरुषेय आगम है यह स्वरूपविषयमें दी प्रमाण है। और जो असयबंश- 
रचित पौरुषेय आगम है उसके प्रभाणता सम्भव नहीं है। तथा जो सर्वशक्षप्रणीत पौरु- 
पेय आगम है वह सर्वेक्षसिद्धिके पहले सिद्ध नहीं है। अथापस्ि भी उनके सद्भायमें 
प्रमाण नहीं दे, क्योंकि देशादिसे अन्तरित पदार्थोंके बिना न होनेवाला छुट्टू प्रमाण- 
सिद्ध कोई पदाथ नहीं है।उपमान भी अन्तरित पदार्थोंके अस्तित्वमें प्रमाश नहीं है; 
क्योंकि उनके समान कोई उपमान भूत पदार्थ नहीं है, जैसे उपमेयभूत अन्तरिद पदार्थ । 
इस तरह सत्ता-साधक पाँचों प्रमायोंके अभावमें अन्तरित पदार्थ कैसे सिद्ध हो सकते 
दें? जिससे धर्मी असिद्ध न हो और चूँकि धर्मी उक्त प्रकारसे असिद्ध है इसलिये हेतु 
अआश्रयासिद्ध है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि रफटिक आदिसे अन्तरित कितने ही पदा्ोका सद्भाव 
हम लोगोंके प्रत्यक्षसे सिद्ध है और दीवाल आदि देशसे ब्यवहित अग्नि आदि पदाओे 
उनके अविनाभावी धूमादि लिब्नरूप अतुमानसे सिद्ध हैं। तथा कालसे व्यवहित भाषी 
बषों आदि अनेक पदार्थोका अस्तित्व विशिष्ट मेघोंकी आफाशमें वृद्धिको देखने आदिसे 
होता दै। और जो हो छुके ह, देसे अतीत आत्नि आएि पदाय पाल घरैकडे देनेल 
प्रसिद्ध हैं तथा व्यवद्दित इन्द्रियशाक्ति आदि कितने ही पदाथ अथपच्तिसे 
सिद्ध हैं। इसप्रकार अन्तरित पदार्थरूप धर्मी असिद्ध है और उसके प्रसिद्ध होनेसे 
देतु आभ्रयासिद्ध नहीं है । 





[ द स्वरूप आमाश्याभावात्‌”, स 'स्वरूपे भ्रामास्यासम्भबात्‌? । 2 मु 'तदुप” | 3 मु लिदं: । 


२०५] आप्तपरीत्षास्वोपश्टीका [ कारिरा <&. . 


8२४७, नम्वेध धर्मिसिदधाथपि देतोश्वाअयासिद्धत्याभावेडपि प्चोअ्पसिदविशेषणः स्थात, -अहे 
दात्यक्षस्वस्थ साध्यधमस्य क्रिद्प्रसिदेरिति न सम्तस्यम्‌ , पुरुषणिशेषस्याहँतः सम्बद्धतमानाथथंथु 
प्रत्यक्षत्वप्रवृत्तेरविरोधादह ट्मत्यर्श[श्वीस्थ! विशेषज्ञस्थ सिद्धों विरोधाभावाद्‌ | तद्रोधे क्चिण्जेमि 
न्यादिभत्यक्ञत्व]* विरोधापत्ते: । 

$ २४८, ननु लव संजृत्याउन्तरिततसवान्यहंतः प्रत्यक्षणीति साधने सिद्साधनमेव निपुलप्रशे 
तथोपचारप्रवूत्तेरनिषारदादित्यपि नाशइुनीयम्‌, अकसेति व्यनात्‌ । परमा्ंठों झम्तरिसतस्थानि 
प्रत्यशाणयहंतः साध्यस्ते न पुमरुपचारतो यतः सिद्साधनमनुभन्यते। तथापि देतोविंपसश्षे5ए 
कुत्तेरनेकान्तिकत्वमित्याशक्रायामसिद्माह--- । 


[ हेतोरनेकान्तिकत्वे परिदरति ] 
देतोन व्यभिचारो5्त्र दराथमन्द्रादिभिः 
सूच्मेवा परमाण्वाधस्तेषां पच्चीकृतत्वतः ॥८8॥ 


$ २४७. शंका--उठक्त प्रकारसे धर्मी सिद्ध हो भी नाय और हेतु आशभ्रयासिद्ध भो 
न हों तथापि पक्ष अप्रसिद्धविशेषण दे--पक्षणत विशेषण असिद्ध है क्योंकि “अहंन्तकी 
प्रत्यज्षता' रूप साध्य धम कहीं सिंद्ध नहीं है 
. अमाधानं--नहीं, क्‍योंकि योग्य पुरुषविशेषका नाम अहंन्त हे और उसके 
सम्बद्ध एवं वतेमान पदार्थोर्मे प्रत्यक्षताकी श्रवृत्ति विरुद्ध नहीं हें अथोत्‌ कोई योग्य 
पुरुषविशेष सम्बद्धादि पदार्थोंको प्रत्यक्षसे जानता हुआ सुप्रतीत होता है। और इस 
लिये “अह्वन्तकी प्रत्यज्षता' रूप विशेषणके सिद्ध होनेमें कोई विरोध नदीं है। यदि 
सम्यद्धादि पदार्थो्में अहन्तकी प्रत्यज्ञताका विरोध हो तो किसी विषयमें जेमिनि आदिकी 
प्रत्यक्षताका भी विरोध प्राप्त होगा। 
$ २४८. शंका--अन्तरित पदार्थ अहंन्तके प्रत्यक्ष हैं? यह यदि उपचारसे सिद्ध 
करते हैं तो सिद्धसाधन ही हैं क्योंकि किसी विशेष बुद्धिमानमें बैसी उपचारत: प्रवृत्ति 
हो तो उसे रोका नहीं जासकता है ९? 
समाधान--यह शंका भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि अख़सा!-- “परमाथ्थेतः” ऐसा 
गया दैं। स्पष्ट है कि अन्तरित पदार्थ अ्न्तके परमाथतः प्रत्यक्ष सिद्ध किये 
जांते हैं, उपंचारसे नहीं, जिससे हेतुको सिहसाधन माना जाय। 
.. ' शंकां--पक्ष अप्रसिद्धव्शिषण न सी हो तथाएि देतु जिपक्षमें रदनेसे अनैका- 
न्ठिक (ज्यभिचारी) है ९ 


समाधांन--इस शंकाका उत्तर निम्न कारिकाद्वारा कहते हैं-- 


...मिरु आदि दूरवर्ती. पदार्थों. के. साथ. अथवा परमार आदि सूरम पदार्थोंके 
साथ द्ेतु अनेकन्तिक नहीं है; क्योंकि उन्हें भी यहाँ पक्ष बनाया है । 


, 3 प्राष्तमुद्रिताम॒द्रितप्रतिष 'अ्रत्यक्षस्थ! । 3 मर * विपक्त्त:”, स “विष्ञेत्रपि प्रहरसे:! । 
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है २७६, ग हि कानिचि हेशास्तरितानि स्थासावाम्तरितानि! काछ्ास्तरितानि था तर्वानि पश्- 
जहिमू तामि सब्सि, यत्तस्तत्र बत्तमानः प्रमेयत्यादिति हेतुम्यंसिचारी स्थात्‌ , तादशां स्दोां पर्षी- 
करणात्‌ | तथा हि 
तत्तान्यन्तरितानीद देश-काल-स्वभावतः । 
धर्मादीनि हि साध्यन्ते प्रत्यह्षाणि जिनेशिनः ॥॥६ ० ॥ 
8 २२०. यथेष द्वि ध्मोधमंतरवानि कामिशिदंशास्तरितानि देशास्तरितपुरुषाभयत्वात, 
कासाम्तरितप्राशिगशालिकरणत्वात,_ कानिसित्स्वभाषास्तरितानि देश- 


देशान्तरितानि, नष्टानुत्पन्नानम्तपयोयतत्त्वानि श्र काल्ताम्तरितानि, स्वभाधान्तरितानि च परमाणवा- 
डीनि, जिनेश्वरस्य प्रत्यक्षिण साध्यन्ते। ग ल परीकृतेरेव ब्यभिचारोद्भाषनं वुष्तम , सर्वस्या- 
शुमानस्य वज्यभिचारित्वप्रसक्षव । 

[ दृष्टान्तस्य साध्यताधनवेकर्ल्य निराकरोति ] 


६ २२३. नर मासृद्‌ व्यमिचारी हेतुः दष्टान्ठस्तु साध्यविकञ्ष इत्याशब्ामपहसंसाह-- 


$ २४६. प्रकट है कि कोई देशब्यवद्धित, स्वभावव्यवहित या कालब्यवहित पदार्थ 

पक्षसे बाहर नहीं हैं, जिससे वहाँ प्रवृत्त होता हुआ प्रमेयत्व हेतु अनैकान्तिक होता; क्यों- 
कि उन जैसे सभी पदार्थोंको पक्ष बनाया गया है । यही अगली कारिकामें कहते हैं-- 

“इस अनुमानमें देश, काल और स्वभावसे अन्तरित धर्मादिक पदार्थ जिनेन्द्रके 
प्रत्यज्ञ सिद्ध किये जाते हैं |? 

$ २५०. स्पष्ट है कि जिस प्रकार कोई धर्म और अधघम आदि तत्त्व देशसे अन्तरित 
हैं; क्योंकि देशसे अन्तरित पुरुषोंमें वे रहनेव्राले हैं। कोई कालसे अन्तरित हैं, क्‍योंकि 
कालसे अन्तरित प्राणियोंमें रहनेवाले हैं और कोई स्वभावसे अन्तरित हैं, क्योंकि 
देश और कालसे अ्रव्यवह्वित (समीप) होते हुए भी वे स्वभावसे अतीन्द्रिय (इन्द्रियागो- 
चर) हैं। उसी प्रकार हिमवान्‌, भेरु, समुद्र क्रादि रूप देशान्तरित और नाश हुई एवं 
उत्पन्न न हुई' अनन्त पयोयें रूप कालान्तरित तथा परमाणु वगैरह स्वभावान्तरित पदार्थ 
जिनेश्वरके प्रत्यक्ष सिद्ध किये जाते हैं और इसलिये उन (पक्ष किये गयों ) से द्वी हेतुको 
व्यभिचारी बतलाना युक्त नहीं है । अन्यथा सभी अनुमान व्यभिषारी हो जायेंगे। अर्थात्‌ 
सभी अनुमानोंके द्वेतु ज्यभिचारी प्राप्त होंगे और इस तरह कोई भी अनुभान नहीं 
बन सकेगा ) 

शंका--हेतु व्यभिचयारी न हो; लेकिन हृष्टान्व तो साध्यविकल है--हृष्टान्तमें 
साध्य नहीं रहता है ! 

$ २४१. समाधान--हस शंकाका भी समाधान इस प्रकार है-- 


मु 'ल्वभावास्तरितानि! नाह्ति। 2 द्‌ पुरुषाप्रत्यक्षत्वात्‌? | 


२१० आप्तपरीक्षा-स्वोपल्लटीका [कारिका ६१ 


न चास्मादक्समथाणामेवमहेत्समचता । 
न सिद्ध्येदिति मन्तव्यमविवादाद्‌ दयोरपि ॥६१॥ 
ह २५२, थे हास्मदशां प्रत्यक्षाः सम्बद्धा वत्तमानाश्चाथों: ते कथ महंतः पुरुषविशेषस्य प्रत्यक्ष 
न स्थुः, तह शकासवर्तिनः पुरुषास्तरस्पापि तदप्रत्पक्षत्वप्रसक्षव्‌ । ततो ध्याद्वादित इध सर्वशामा 
ववादिनो5प्यश्र विषदन्से | चादिप्रतियादिनोरविवादाश साध्यसाधनघमयोद शान्ते! न सारयवेकल्य॑ 
साधनवेकल्य व! यतो 5नन्‍्वयो * द्वेतुः स्मात्‌ । 
[ पूथपत्तपुरस्सर' पक्तस्याप्रसिद्धविशेषणत्वपरिहार: ] 
$ २१३, नन्वतीनिद्रयप्रत्यक्षतो5स्तरिततत्वानि अत्यक्षाय्यहंतः साध्यम्ते किन्चेन्द्रियप्रत्यक्रत 
शृति सम्प्रधायम्र्‌ ? प्रथमपत्ते साथ्यविकल्नों दृष्टास्तः स्यात्‌, अस्माइकप्रत्यक्षयामयोगामतीनिद्रयप्र- 
स्यक्षतो 5हंटस्यक्षत्थासिद्धेः | द्वितीयप्चे प्रमाशवाधितः पक्ष:, हन्द्रियप्रत्यक्ता धर्माधमादीनामण्तरि- 
ततत्वानामहेत्मत्यद्वत्वस्थ प्रमाणवाधितर्वात्‌ । तथा हि--नाहदिन्द्रियग्रत्यक धरमोदीन्यम्तरिततस्वा- 
मि साज्षात्कत' समयथमस्‌, इन्द्रियभव्यक्षत्याव, अस्मदादोन्त्रियप्रत्यक्यत्‌? हत्यनुमानं पक्षस्य वाधकम्‌ | 


इस प्रकार हम लोगोंके प्रत्यक्ष अथे अहन्तके प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होंगे, यह 
नहीं सममना चाहिये, क्‍योंकि उसमें दोनोंको भी विवाद नहीं हैं ।? 

$ २४२. स्पष्ट है कि जो पदाथे हम जैसोंके प्रत्यक्ष हैं, सम्बद्ध हें और वर्त्ते 
मान हैं वे अहन्तके, जो पुरुषविशेष है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होंगे? अन्यथा उस देश 
और कालमें रहनेवाले दूसरे पुरुषको भी उनका प्रत्यक्ष नहीं दोगा। मतलब यह कि 
जिन पदार्थोंकी हम जेसे साधारण पुरुष भी भ्रत्यक्षसे जानते हैं और जो सम्बद्ध तथा 
मौजद भी हैं उन पदार्थाको तो अहेन्‍त जानता हो द--वबे उसके प्रत्यक्ष हैं ही उसमें 
किसीको भी विवाद नहीं है, क्‍योंकि अहन्त हम लोगोंकी अपेक्षा विशिष्ट परुष 
है । अतः स्याद्यादियोंकी तरह सर्वज्ञाभाववादी भी उसमें विवाद नहीं करते हैं और 
ओर जब वादी तथा प्रतिवादी दोनोंको विवाद नहीं है तो दृश्टान्तमें न साध्यधमंकी 
विकज्ञता ( अभाव ) है और न साधनधमेकी विकलता दै, जिससे द्वेतु अनन्वय-- 
भन्व यशून्य हो । 

$ २४५३, शंका--आप अतीन्द्रियप्रत्यक्षसे अन्तरिततत्त्वोंको अहन्तके प्रत्यक्ष सिद्ध 
करते हैं या इन्द्रियप्रत्यक्षसे ? यह आपको बतलाना चाहिये | यदि पहला पक्ष स्वीकार 
किया जाय तो दृष्टान्त साध्यविकल है, क्योंकि हम लोगोंके प्रत्यक्षपदार्थो'में अवी 
न्द्ियप्रत्यक्षसे अहन्तकी प्रत्यक्षता नहीं है। अगर दूसरा पक्ष माना जाय तो पक्ष 
प्रमाणबाधित है, क्‍योंकि इन्द्रियश्रत्यक्षसे घम और अधमे आदिक अन्तरित पदार्थों में 
अहन्तकी प्रत्यक्षता प्रमाणबाधित है | वह इस तरह है--- 

अहन्तका इन्द्रियप्रत्यज्ञ धमोदिक अन्तरित पदार्थोको साज्ञात्कार करने 
( स्पष्ट जानने ) में समथ नहीं दे क्योंकि वह इन्द्रियप्रत्यक्ष है, जेसे हमारा इन्द्रियअत्यक्ष 
यह अनुमान प्रमाण आपके दक्त पज्ञका बाधक है| इस अनमानमें हमारा देतु अझन- 





 मुब ' दृष्टान्ते च न! । झुक 'दष्टान्तेन न न! | 2 मु “न्वयहेंद:” । 
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म चाज्म हेतोः साजनचक्तुःप्रत्यक्षेखानेकान्तिकत्वम, तस्याउपि धर्मोधमादिसाइासकारित्वाभावात। 


; प्रस्यक्षस्य सामथ्यांदतीन्द्रियप्रत्यक्षत्वसिद्धे! । तथा दृष्टान्तस्प साध्यधेकल्यदोभा- 
मवकाशात्‌ । कथमम्यथा5मिप्रेतानुमाने उप्य॑ दोषों न अवेत ! 

6 २९४७, तथा हि--नित्यः शब्दः प्रत्पसिशायमानत्वात्‌, पुरुषधदिति | अच्र कूटस्थनित्यत्थ॑ 
साध्यते कासान्तरस्थायिनित्पत्व वा । प्रथमकश्पनायामप्र सिदविशेषज्ः पक्त:, कूटस्थनिस्यत्वस्थ कचि:- 
वस्मत्राप्रसिद्धे:, तन्न पूर्योत्तरपशिणिस- 
व्यापिन्थेकत्र धस्तुनि सद्भावात्‌ | पुरुषे ले कूटस्थनित्यत्वस्थ साध्यस्याभाषात्तस्थ सातिशयसत्वात्साध्य- 
शुम्यों दष्टान्तः । द्वितोयकल्पनायथां तु स्वमतविरोध:, शब्दे काज़ान्तरस्थायिनित्यरवस्थानम्युपगमाव | 

$ २५२१. यदि पुननित्यत्वसामान्धं साध्यते सातिशयेतरनित्यस्वविशेषश्य साधयितुमनपक्रान्त- 


युक्त चक्षु:प्रत्यक्षेके साथ व्यभिचारी नहीं है, क्‍योंकि वह भी घर्म-अधर्म आदिको 

साक्षात्कार नहीं करता है। इ्श्वरके इन्द्रियप्रत्यज्षके साथ भी व्यभिचारी नहीं है 
क्योंकि बह असिद्ध है। स्याद्मादियोंकी तरह मीमांसकॉके यहाँ भी इश्वरका इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष असिद्ध है--वे उसे नहीं मानते हैं ? 

समाधान--यह्‌ शंका ठीक नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्षसामान्यस अन्तरित 
पदार्थो'को अहनन्‍्तके प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं और उनके सामान्यसे अहंन्तकी प्रत्यक्षता 
सिद्ध दो जानेपर उस (धमोदिका साक्षात्कार करनेवाले) प्रत्यज्षको सामथ्य ( अथापत्ति- 
प्रमाण ) से अतीन्द्रियश्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। तथा रृष्टान्तमें साध्यविकलताका 
दोष भी नहीं आता। अन्यथा आपके इष्ट अनुमानमें भी यह दोष क्‍यों नहीं अ/वेगा ९ 
उसमें भी यह दोष आये बिना नहीं रह सकता । सो ही देखिये-- 

$ २४४. 'शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रत्यभिश्चञाका विषय है, जेसे पुरुष (आत्मा) !” 
यह शब्दको नित्य सिद्ध करनेके लिये आप ( मीमांसकों )का प्रसिद्ध अनुमान है। 
हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ शब्दकों कूटस्थ नित्य सिद्ध किया जाता है? अथवा 
दूसरे कालतक ठद्दरनेवाला नित्य ? पहली कल्पना यदि स्वीकार की ज्ञाय तो पक्त 
अप्रसिद्धविशेषण है, क्योंकि कूटस्थनित्यता किसी दूसरी जगह प्रसिद्ध नहीं है, उसमें 
प्रत्यभिज्ञान दी सम्भव नहीं है। कारण, कूटस्थनित्य पूल और उत्तर परिणामोंसे 
रहित है और प्रत्यमिज्ञान पूर्व तथा उत्तर परिणामोंमें ब्याप्त एक बस्तुमें होता है। तथा 
पुरुषमें कूटस्थनित्यतारूप साध्यका अभाव है क्योंकि बह सातिशयपरिणामी नित्य दे 
ओर इसलिये दृष्टान्त साध्यविकल है। अगर दूसरी कल्पना मानी जाय तो आपके 
सतका विरोध आता है, क्योंकि आप लोगोंने शब्दको दूसरे कालतक ठहरनेवालारूप 
नित्य स्वीकार नहीं किया है । 

$ २४४. यदि कहा जाय कि शब्दमें नित्यवासामान्य सिद्ध करते हैं, क्योंकि साति- 
य-निर्ण तशय नित्यताविशेषकों सिद्ध करना प्रस्तुत नहीं है, वो अन्तरितपदाथोंमें प्रत्यक्ष 


श्श्र आप्सपरीक्षा-स्थोपज्वटीका [कारिका ६२--६४ 


त्वादिति सतस्‌, शदाउस्तरिततर्वानां प्रत्यक्षतामान्यतों5हंत्ात्यकतायां स्ाध्यायां न किलिदोशमुस्प- 
श्याम हृति भापसिदधविशेषजधः पस्षः साध्यशुम्यों था रष्टान्तः प्रसज्यते । 
[ हेतोः स्वरूपासिद्धत्वमुत्सारयति ] 

$ २५६. साम्प्रतं हेतोः स्वरुपासिदधत्वं प्रतिषेधयदाह--- 

न चासिद्ध॑ प्रमेयत्वं कात्स््यंतो मागतो5पि वा । 
सर्वेथा5प्यप्रमेयस्य पदार्थस्याव्यवस्थितेः ॥६२॥ 
यदि पड़मिः प्रमाओेः स्पात्सवंज्! केन वायंते | 
इति अू वशेषाथप्रमेयत्वमिददेच्ठति ॥६३॥ 
चोदनातश्च निःशेषपदार्थश्ञानसम्मने । 
सिद्धमन्तरिताथोनां प्रमेयर््व समक्षवत्‌ ॥६४॥ 

६ २५७, सो5यं मीसांसक: प्रमाशवलात्सधंस्थाथस्य ध्यवस्थामभ्युपयन्‌ ' पद़मिः प्रमाणः 
समस्ताथश्ञानं वाउनिधारयन्‌ “चोदना हि भूत मधन्तं मविष्यन्तं सूक्षमं ब्यवहितं विपरृष्टमिस्येय॑- 
जातीयकमर्थभवगमगितुमलम्‌”” [शावरभा० ३ । १। २] इति स्वयं प्रतिपद्यमानः सूचमान्तरिन- 
दूराथोनां पमेयत्वमस्मञात्यक्षाथोनामिद कथमपह वीत, यतः साकल्थेन प्रसेयर्व॑ पश्चाम्यापकमसिद्ध॑ 


सामान्यसे अह्दन्तकी प्रत्यक्षता सिद्ध करनेमें भी हम कोई दोष नहीं पाते हैं. और 
इसलिये पक्ष अश्रसिद्धविशेषण तथा दृष्टान्त साध्यविकल प्रसक्त नहीं होता । 

६ २४६. अब द्वेतुके स्वरूपासिद्ध दोषका प्रतिषेघ करते हुए आचाये कहते हैं-- 

ध्रमेयपना द्ेतु न सम्पूण रूपसे असिद्ध है ओर न एकदेशरूपसे भी असिद्ध 
है, क्‍योंकि सवेथा अप्रमेय कोई भी पदाथे नहीं है--सभी पदार्थ फिसी-न-किसी 
प्रमाणके विषय होनेसे प्रमेय हैं। “यदि दुह् प्रमायोंसे स्वक्ष सिद्ध हो तो उसे कौन रोकता 
हैं” ऐसा कहनेवाज्ञा अशेष पदार्थोंको प्रमेथ अवश्य स्वीकार करता है। और वेदसे 
अशेष पदाथोंका ज्ञान सम्भव होनेपर अन्तरित पदार्थोंके हमारे प्रत्यक्षपदार्थोकी तरदद 
प्रमेयपना सिद्ध दो ज्ञाता है ।? 

६ २५७. मीमांसक अ्रमाणसे समस्त अर्थकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं, छट्द प्रमाणों- 
से सम्पूर्ण पदार्थोंके ज्ञानको अनिषिद्ध बतलाते हैं, 'वेद निश्चय ही हो गये, हो रहे और 
आगे होनेवाले, सृक्तम, व्यवद्ित तथा दूरवर्ती इत्यादि तरहके अर्थको जाननेमें समय है? 
[ शावर भा. १११] यद्द भी मानते हैं फिर वे सूर्रम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोंके 
हमारे प्रत्यक्ष पदार्थोकी तरदद प्रमेयपनाका श्रतिषेध केसे करते हैं? जिससे प्रमेयपना 
द्रेतुको सम्पूण पनेसे पत्तमें अब्यापक बतलाकर असिद्ध कट्टें | तात्पयं यह फि भीमांसक 

जब यह स्वीकार करते हैं कि समस्त पदाथ प्रमाणसे व्यवस्यित हैं और उनका बेदके 


 'घड्मि: भरमाणः समस्ताथशानं वाउनिवारयन इति € प्रतौ नास्ति ।2 भ्रु प स “बोदनातो”। 





कारिका ६४] अहेत्सवज्-सिद्धि २१३ 


नयाद्‌ | 

ह २५८, मनु चर प्रमातयाप्मलि करणे ते 'क्षाने फले अ प्रमितिकियाणरुखे प्रसेयत्या- 
सम्मधाद्‌, कर्मतामापज्रेब्वेषा्यतु प्रमेयेष भाषाजागासिदं साधनस्‌, पराध्यापकत्यादिति चेतू; नेतदे- 
जम; प्रमातुरात्मण: सवथा प्यभ्रमेयस्वे प्रत्यक्त इचानुमाभनादपि प्रमोयमादत्वाभावप्रसक्षद । भक्‍रत्यक्षेश 
हि कमंतय/55₹मा न प्रतीयते, हृति प्रसाकरदशभं न पुनः सशापि प्रमाण्षेन, तद॒यधस्थापनभिरोधात्‌ । 
करणशान चर प्रत्यक्षतः कसत्वेनाप्रतीयमावमपि घटाययंपरिस्शिस्थन्यथासुपफस्याउशुमीयमानं* न 
सर्वथा उप्यप्रमेयम्‌; “जाते त्वनुमानादवगच्छुति दुद्धिसः” [शावरभाष्य ३-१-२] इति भाध्यकार- 
शवरकचनचिरोधात्‌ । फ़ल़कानं व अ्रमितिसकणं॑ स्वसंयेदुमप्रत्यक्षमिच्चुतः कारयोगमेयं भर कथम- 


के 


६ २२३, प्तेव करणशशानस्थ फलशानस्थ च परोक्षत्वमिव्छुतोउपि भहस्पानसेयत्वं सिर 


हारा श्ञान होता है तो वे यह नहीं कह सकते कि सूक्मादि पदार्थोंमें प्रमेयपना देतु असिद्ध 
है उनको व्यवस्था करनेपर अथवा वेदद्वारा उनका ज्ञान भाननेपर उनमें 
प्रमेयपना स्वतः सिद्ध दोजाता है, अतः प्रमेयपनादेतु पक्चाव्यापकरूप असिद्ध नहीं है। 
६ २४८. शंका--प्रमाता--आत्मामें, करण--झ्ानसें और फल--क्षानसें, जो प्रभितिक्रिया 
रूप है, प्रमेयपना सम्भव नहीं है; क्योंकि कर्मरूप प्रमेयपदार्थोंमें ही प्रमेयपना है--वे 
ही प्रमाणके विषय हैं और इसलिये श्रमेयपना देतु भागासिद्ध है, क्‍योंकि वह पूरे पत्ते 
नहीं रहता दे ९ 
सम्राधान--नहीं, क्योंकि प्रसाता--आत्मा यदि स्वेथा भप्रमेय हो--किसी भी तरहसे 

यह प्रमेय न हो तो भरत्यक्षकी रह अमुमानसे भी वह प्रमित नहीं होसकेगा अर्थात्‌ 
जाना नहीं जासकेगा | प्रकट है कि प्रत्यक्षद्वारा कर्मरूपसे भ्रात्मा प्रतीत नहीं होता, यह्‌ 
प्रभाकरका दर्शन है, न कि सब प्रमाणोंसे भी बह प्रतीत नहीं होता, यह उसका दरोन है, 
अन्यथा आत्माकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । इसी वरह फरणज्ञान भपत्यक्षसे 

प्रतीत न होनेपर भी “घटादि पदार्थोंकी क्त्ति उसके बिना नहीं दोसकती हे? इस 
छानुमानसे वह अनुमित (ज्ञात) होता है और इसलिये सवेथा वह भी अअमेय नहीं है, 
घन्‍्यथा “ज्ञात होकर प्रमाता जातता-अनुमानसे बुद्धि ( करणक्ञान ) को जानता हे? 
[शावरभा. ११४] इस भाष्यकार शबरके बचनका विरोध आधेगा तथा प्रमितिरूप 
फललझ्ञानको प्रभाकर स्वसं॑चेदन श्रत्यक्ष और अ्थेक्रियारूप अमुमानसे गम्य मानते हैं 
और इस लिये वह भी अग्रमेय कैसे रह सकता है ? वात्पये यह कि अमाता-आत्मा, 
प्रमति-फलज्ञान और करशज्ञान ये तीनों भी प्रमाणके विषय होनेसे श्रमेय हैं। अतः 
उनमें प्रमेयपना देतु भागासिद्ध नहीं दै--वह उनमें भी रहता है। 


$ २४६, इस कथनसे करणज्ञान और फलक्ञानकों परोक्त माननेवाले भट्टके भी 


] शाने फले च” इति द प्रतौ नास्ति | 2 द्‌ मानेन सव भाउत्य भ्रमेयत्यें शानत्वेर इति पाठ: | 


१ भाष्ट और अ्रमाकर करणरूप शानको परोद्ध मानते हैं और उससे उत्रभ्न प्रत्यहात्मक 
शाततासे उठका अनुमान करते हैं । 


२१४ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्वटीका [ कारिका ६४, ६६ 


बोड्स्यम्‌, धटा्थंप्राकट्य मानुमीयमानस्म सर्वस्य शानस्य कपश्लिठसेमसिद्धेः । ततो नास्तरित- 
तस्वेदु धर्मिषु प्रमेयत्य॑ साधनमसिद्म्‌, वादिन हव प्रतियादिनो5पि कथश्चित्तत्र प्रमेयत्वसिद्धेः 
५8 2३ बहिगंत 
यह्नाह तः समझ तन्न प्रमेय॑ | 
मिथ्येकान्तो यथेत्येव॑ व्यतिरेकोषपि निश्चित: ॥ ६५ ॥ 
$ २६० . मिथ्येकान्तशानानि दि निःशेषाण्यपि परमागमानुमानाभ्यामस्मदादीनां प्रमेयाशि 

आ प्रत्यक्षणि चाहत हति न विपकतां भजन्ते सद्धिषयास्तु परेरभिमस्यमाना: सर्वरथकान्ता निरन्जय- 
सुणिकत्वादयो नाहंत्प्रत्यक्षा इति ते विपक्षा एव। न च? ते कुतश्चिठामाणाप्मीयन्त हति न 
प्रमेयाः, तेषामसर्वात्‌ | ततो थे नाहंतः अ््यक्षास्ते न असेयाः, अथा स्वथेकान्तशानविषया हति 
साध्यध्यावृत्तो साधनध्यादृत्तिनिश्वयाप्मिश्चितब्यतिरेक॑ प्रमेयत्व॑ साधन निश्चितास्वयं से समर्थि- 
तम्‌ | ततो भषत्येद साध्यसिद्धिरित्याह-- 
सुनिश्चितान्वयाद्ध तोः प्रसिद्धव्यातरिकतः । 
ज्ञाताएहन्‌ विश्वतल्ानामेव सिद्ष्येददाधितः ॥६६॥ 


झनुमेयपना देतु सिद्ध समझना चाहिये; क्योंकि घटादि पदार्थोकी प्रकटतासे सभी ज्ञान 

दोनेसे उनमें कर्थंचित प्रमेयपना सिद्ध है । अतः घर्मीरूप अन्तरित पदार्थोर्मे 
प्रमेयपना देतु असिद्ध नहीं है क्योंकि वादीकी तरह प्रतिवादीके भी कर्थाचत्‌ भ्रमेयपना 
उनमें सिद्ध हे। 

अब आगे यह बतलाते हैं कि प्रमेयपना देतु सन्दिग्धन्यतिरेक भी नहीं है-- 

जो अहेन्तके प्रत्यक्ष नहीं दै वह प्रमेय नहीं है, जेसे प्रत्यक्षबद्दिभु त मिथ्या 
8३००६ इस प्रफार व्यतिरेक भी निश्चित है अथात्‌ प्रमेयपषना हेतु सन्दिग्धब्यतिरेक 
नहीं है ।” 

8 २६०. श्रकट दे कि जो मिथ्या एकान्तश्ञान हैं वे सभी परमागस और अनुमान- 
से दम लोगोंके प्रमेय हैं और अ्रहन्तके प्रत्यक्ष हैं श्रतः वे विपक्ष नहीं हैं । किन्तु उन 
झ्ञानोंके विषयभूत एकान्तवादियोंद्वारा स्वीकृत निरन्वयक्षणिकता आदि स्वेथा एकान्त 
अहन्तके पत्यक्ष नहीं हैं और इस लिये वे विपक्ष हें। वे डिसी प्रमाणसे प्रमित नहीं 
होते, अतएव के प्रमेय नहीं हैं, क्योंकि उनका अभाव है--उनकी सत्ता ही नहीं है। 
अतः जो अहंन्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं वे श्रमेय नहीं हैं, जेसे सवंथा एकान्तश्ञानके 
विषय” इस प्रकार साध्यके अभावमें साधनके अभावका निश्चय अर्थात्‌ व्यतिरेकका 
निर्णय होनेसे प्रमेयपना देतु निश्चिवव्यतिरेक है और निश्चितअन्वय पहलेसे ही सिद्ध 
है। अतः अन्यय-ज्यतिरेकविशिष्ट इस देतुसे साध्यकी सिद्धि अवश्य होती है, इसी बात 
को आगे अन्य कारिकाद्वारा पुष्ट करते हैं-- 

अमेयपना देश अन्वय अच्छी तरह निश्चित है और ब्यतिरेक भी उसका 
प्रसिद्ध है। अतः निवाधरूपसे अहन्त समस्त पदार्थोंका ह्वाता सिद्ध होता है।? 


] द्‌ प्रतो “च' नास्ति। 
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६ २६१. ननु॒ च सूचमान्तरितद्राथांनां विश्वतत्त्वानां साहात्कतों:हश् सिद्यस्वेधास्माद- 
नुमानाव, पक्वस्य प्रमाणवाधितत्वाद्धेतोश्य वाधितविषयत्वात्‌। तथा हि--देशकालस्वभायाम्तरिताथों 


६ २६१, शह्ला--सरम, अन्तरित ओर दूरवर्ती पदार्थोंका साक्षात्कतो अरहन्त इस 
अनुमानसे सिद्ध नहीं होता; क्‍योंकि पक्ष प्रमाणबाधित है और द्ेतु वाधितविषय 
(कालात्ययापदिष्ट) हेत्वाभास है | वह इस तरह है--दिश, काल ओर स्वभावसे 
अन्तरित धर्म-अधम आदिक पदार्थ अहंन्तके प्रत्यक्ष हैं? यह पत्त है। सो बह अनगुमा- 
नसे बाधित है। बह अनुमान यह है--“धर्मादिक पदार्थ किसीके भ्रत्यक्ष नहीं हैं, क्‍योंकि 
सदैव अत्यन्त परोक्ष हैं । जो किसीके प्रत्यक्ष हें वे सदेव अत्यन्द परोक्ष नहीं हैं, जेसे 
घटादिक पदार्थ, और अत्यन्त परोक्ष धर्मादिक पदाथ हैं, इस कारण वे किसीके श्रत्यक्ष 
नहीं हैं ।! इस अनुमानमें धर्मादिकोंके अत्यन्त परोक्षपना असिद्ध नहीं है; क्‍योंकि वे कभी, 
कहीं, किसी प्रकार, किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हैं ओर इसलिये समस्त प्रत्यज्ञ उनको 
विषय नहीं करते हैं | हम सिद्ध करते हैं कि 'विचारफोटिमें स्थित श्रत्यक्ष घमादिक पदा- 
थौंको विषय नहीं करता दै क्योंकि वह अ्रत्यक्ष! शब्दद्वारा कटद्दा जाता हैं। जो प्रत्यक्ष- 
शब्दद्वारा कद्दा जाता है वह धमोदि पदार्थोंको विषय नहीं करता, जैसे हम लोगों 
आदिका श्रत्यक्ष, और प्रत्यक्षशब्दद्वारा कद्दा जाता है विचारस्थ प्रत्यक्ष (अह्वन्सप्रत्यक्ष), 
इस कारण बह धर्मादक पदार्थोकी विषय नहीं करता |!” इस अनुमानसे धमोदि पदा- 
थाँको विषय करनेवाले प्रत्यक्षका अभाव सिद्ध होता हे। 


यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों आदिके भ्रत्यक्षके अविषयभूत 
पदार्थोको ग्रहण करनेवाले ग्रद्ध, सुअर, चिंवटी आदिके चकु, ओश्र और नासिका 
प्रत्यक्षोंके साथ द्वेतु ब्यभिचारी है, क्‍योंकि वे भी धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोंकों विषय 
नहीं करते हैं और इस लिये वे हम लोगों आदिके प्रत्यक्षके विषयभूत पदार्थोंके सहश ही 
पदार्थोंको प्रहण करनेसे अपने विषयको दी इन्द्रियद्वारा भ्दृण करते हैं, अन्य इन्द्रिय- 
विषयको वे नहीं जानते हैं। 


) दे स॒ घर्मादयो? पाठ: । 2 द्‌ अतो 'ठु? नास्ति | 3 मु 'तेखत्वछं? । 
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[ उबंशामाववादिनो महस्य पूवपक्तप्रदशनम्‌ ] 

६ २६२, नयु 'च्॒प्रश्ञा-मेधा-स्पृति-भत्यूहापोह-म्रवोध स शक्लीनां. प्रतिपुरुषमतिशयद्शना- 
त्कस्यचि * त्घातिशय प्रत्मइ सिदुष्यत्परां काह्टाम्ापश्रमानं धमोद्सृष्मायभंसाकषारकारि सम्भाष्यत 
एव, इत्यपि न अम्तष्यस्‌, प्रशामेघादिभिः पुरुषाशा स्तोकस्तोकान्तरत्वेन सातिशयस्वद्शंगात्क- 

स्पचिद्तोस्त्ियाधंदशनानूपत्षब्पे: । *तदुकत भट्ट न-- 
“ये<पि सातिशया रृष्टा: प्रश्नामेघादिभिनरा: । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न ॒त्वतीन्द्रियद्शनात्‌ ॥” 
[ रस्वसं० द्वि०ण भा० ३१६० उ० ] इति। 

६ २६३. मन व करिचत्मशावान्पुरुष: शास्त्रविषयान्‌ सूचमानत्यथोनुपक्षय्धु' प्रभुरुपलम्यते, 
सद्वत्पत्यक्षतो 5पि धर्मोदिसूषमानथोन्‌ साचात्कत्त कम: किमिति न सम्भाव्यते ! शानातिशयानां 
नियमयितुमशक्ते:; इत्यपि न चेतसि पिभेयम्‌ ; तस्य स्वजआत्यनतिक्रमेणेव नरान्तरातिशयोपपत्ते:* । 
न हि सातिशयं व्याकश्शमतिद्रमपि आनगानो” नह्षत्रप्रहयक्रामियारादि"निशयेन ज्योति:शा- 
स्त्रचिदों? 5तिशेते, तदूबुद्धेः शब्दापशब्दयोरेव प्रकर्षोपपत्तेः वेयाकरणान्तरातिशायनस्येब सम्भवात | 

$ २६२. यदि माना जाय कि “बुद्धि, प्रतिभा, स्मरण, श्रुति, तक और प्रयोध (सममने 
की योग्यता ) इन शक्तियोंका प्रत्येक पुरुषमें अ्रतिशय (न्यूनाधिकपना) देखा जाता है । 
अतः किसीका श्रत्यक्ष विशिष्ट अतिशयवान्‌ सिद्ध होता दै और बह परमप्रकषको 
प्राप्त दोता हुआ धमोदिक सच्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार करनेवाला 
सम्भव है, तो यह मान्यता भी ठीक नहीं है; क्योंकि बुद्धि, श्रतिभा आदिसे पुरुषके जो 
विशिष्ट अतिशय देखा जाता है बह न्यूनाधिकतारूपसे दी देखा जाता दै और इसलिये 
न अतीन्द्रिय पदार्थोंका भत्यक्षक्षान उपलब्ध नद्दी द्ोता।जेसा कि कुमारिलभट्टने 
कहा है;-- 

“बुद्धि, भतिभा आदिसे जो भी पुरुष अतिशयवान्‌ देखे गये हैं बे कमतो- 
बढ़तीरूपसे ही अतिशयवान्‌ दृष्टिगोचर हुये हैं न कि अतीन्द्रिय पदार्थोंकों देखने 
रूपसे ।” [ठ० सं० द्वि० भा० ३१६० उ० ]! 

६ २६३. अगर यद्द कहें कि 'कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार अत्यन्त सूह्षम शास्त्रीय 
विषयोंकों उपल्षब्ध करने (जानने)में समथे देखा जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष त्रे भी कोई 
धर्मांदि सक्षम पदार्थोंको साक्षात्कार करनेमें समर्थ क्यों सम्भव नहीं है ? क्योंकि श्लानके 
अतिशयोंका नियमन नहीं किया जासकता है--अथोत यह नहीं कद्टा ज़ासकता कि 
ज्ञान इतना ही होता है इससे अधिक हो ही नहीं सकता !? तो यह विचार भी चित्तमें 
नहीं ज्ञाना चाहिये; क्योंकि उसके अपनी जातिका उल्लंघन न करके ही दूसरे पुरुषकी 
अपेक्षासे अतिशय पाया जाता है। स्पष्ट है कि ज्याकरणका बहुत अधिक प्रहुष् ज्ञान 
रलता हुआ भी वैयाकरण नक्षत्र और प्रदसमूहकी गति आदिफे निशंयसे ज्योतिषशास्त्रके 

वेक्ताओंको प्रभाषित नहीं करता, क्‍योंकि उसकी बुद्धि साधु शब्द और असाधु शब्दोंमें 


] द्‌ 'प्रतियोध! । 2 द्‌ 'क्वचित्‌” | 3 ध्‌ “यदुक्कम! | 4 मुंक “निरतिशयोपपच :”, मुझ 'साति- 
शयोपपततः? | 6 द्‌ “विजानानो? । 6 मु “चक्रातिचारादि' स 'चक्रचारादि! | 7 द्‌ “विदामति!। 


कारिका ६६] अहत्सवेज्-सिद्धि २१७ 
ब्योतिषिदो5पि अन्द्राकंरहणादियु निर्येयेन प्रकर्द प्रतिपद्यमानस्थापि न भवत्यादिशब्दसाधुत्य- 
शानातिशवेन वेबाकरणातिशायस्वमुत्मेझते तथ! वेदेतिहासादिशञनातिशयवतो5पि कस्यसिश्न स्वर्ग 


“एकशास्त्रपरिज्ञाने दश्यतेडतिशयो महान | 
नतु शास्त्रान्चरज्ञानं तन्मात्रेणैव लभ्यते ॥ [ ] 
जात्या ब्याकरणं दूर बुद्धि: शब्दापशब्दयो: | 
प्रकृष्यते न नक्षत्रतिथिप्रदर्य निणेये ॥। 
[ तसवसं० द्वि० भा० ३१६२ उदुत | 
ज्योतिषिश्व प्रकृष्टोईपि चन्द्राकंग्रहणादिष । 


न भवत्यादिशब्दानां साधुत्व॑ ज्लातुमहंति ॥ 
[ तत्त्यसं० द्वि० भा० ३१६६ उद्धृत ] 
तथा वेदेविद्यासादिज्ञानातिशयवानपि । 
न स्वर्ग-देवता5पूव्व-अत्यक्षीकरणे क्षम: ॥” 
[ तत्वसं० द्वि० आ० ३१६७ उद्धृत ] 
ह २६७. एतेन यदुक्र' सर्वशवादिना--'झ्ञानं क्रच्ित्परां काष्ठां प्रतिपद्ते, प्रकृष्यमाणत्वात्‌, 
वच्चत्मकृष्यमाणं ततक्ततकचित्परां काष्ठा प्रतिपथमान दृष्टमू , यथा परिमाणमापरमाणो:ः प्रकृष्यमाणं 


रण नपमममकमन+-9 ०. न लक ने लिन 'िि७पनननस 


ही प्रकषेको प्राप्त दोती हे और इस लिये वह दूसरे बेयाकरणोंको ही प्रभावित कर 
सकता है | तथा ज्योतिषशास्त्रके वेत्ता भी चन्द्र, सयेके अहण आदियमें निण यद्वारा प्रक- 
षको भ्राप्त होते हुए भी 'भर्वात” (होता है) आदि शब्दोंके साधुपने और असाधुपनेके 
प्रकृष्ट झनसे वेयाकरणको चमत्कारित (प्रभावित) नहीं करते | तथा बेद, इतिहास 
आदिके चमत्कृत ह्लानवाला भी कोई स्वर्ग, देवता, धममें, अधमंका साक्षात्करण नही 
क्र सकता है। इस बातको भी भट्टने कहा है:- 

४एक शास्त्रके ज्ञानमें ही बड़ा अतिशय देखा जाता है पर दूसरे शास्त्रका ज्ञान 
दससे ही प्राप्त नहीं होता ।” [ ] 

“बहुत अधिक व्याकरशकों जानकर भी बुद्धि साधु ओर असाधु शब्दोंमें 
ही प्रकषको प्राप्त होती दै, नक्षत्र, तिथि और अद्दशणके बतलाने अथवा निश्चय करनेमें 
नहीं ।? [त० सं० ६१६४५ उ०] 

“और ज्योतिषशास्त्रका विद्वान्‌ चन्द्र, सूयेके अहण आदिसमें प्रकषको प्राप्त होता 
हुआ भी “भवति” आदि शब्दोंकी साधताको नहीं जान सकता ।? [त० सं० ३१६६ उ० | 

“तथा वेद, इतिहास आदिका विशिष्ट ज्ञान रखनेवाला भी स्वगे, देवता, अपूर्वे 
( धमे-अधम ) के प्रत्यक्ष करनेमें समथ नहीं है ।” [त० सं १३६७ 3०] 

$ २६७. इस विवेचनसे, जो सवक्वादीने कहा है कि-'क्ञान किसी आत्मविशेषमें चरम 
सीमाको प्राप्त होता है, क्‍योंकि बढ़नेवाला है । जो जो बढ़नेवाला होता दे वह वह चरम- 


] द्‌ 'साह्ात्करणसामथ्यंमुप? । 


तब्नेम्ड्यग्रत्यक् अतिग्राशिविशेष॑ प्रकृष्यमाशमपि स्वविषयानतिकमेणेव परां काहां प्तिपरद्मते? गूदण- 
राह्यदीन्द्रयप्रत्यकक्षावद्‌, न पुनरदीन्द्रियार्थथिघयत्वेनेति भ्रतिपादनाव्‌ । शास्द्राथशानसपि ध्या- 
फरशणादिविषय प्रकृष्यमाणं परां काहासुपत्रजन्न शास्त्रास्तरर]|विषयतया धमोदिसाक्षात्कारितया 
था तामास्तित्त ते । तथाउनुमानादिशानमपि प्रकृष्यमाथभनुमेयादिविषयतया परां काहामास्कस्देत्‌* 
न पुनस्तद्ि षयसाज्ञात्कारितया । 

६ २६५. एसेन शानसामान्य धर्मि कथित्परमप्रकमियर्ति, प्रकृष्ममाणत्वाद्‌, परिमाल- 
दत्‌*, हृति बदकूपि मिरस्‍्तः, भ्रत्यक्षादिक्षानव्यक्रिप्थन्यसमक्ञानध्यक्तेरेव परमअकर्षगसनसिदधेः, 
तहयतिरेफेश शानसामान्यस्य प्रकषंगमनानपपतेस्तस्थ निरतिशयस्व्रात्‌ । 


सीमाको श्राप्त देखा गया है, जेसे परिमाण परभागुसे लेकर बढ़ता हुआ आदकाशमें 
वरमसौमाको प्राप्त है और बढ़नेवाला ज्ञान है, इस कारण वह किसी आत्मविशेषसें 
चरमसीमाको प्राप्त दोता दे? वह भी निराकृत हो जाता है।हम पूछते हैं कि यहाँ 
जो झ्ञानको धर्मी बनाया दे वह प्रत्यक्षज्ञान है या शास्त्राथेश्ञान अथवा अनुभानादि- 
ज्ञान ९ अन्य विकल्प सम्भव नहीं हे। यदि इन्द्रिजन्य प्रत्यक्षक्ञान धर्मी है तो बह प्रत्येक 
जीवविशेषमें बढ़ता हुआ भी अपने विषयका उलंघन न करके दी चरमसीमाको प्राप्त 
होता है, न कि अरीन्द्रिय अथेको दिषय करनेरूपसे, जेसे गृद्ध, सुअर आदिका 
इन्द्रियजन्य श्रत्यक्षज्ञान | ओर यदि शास्त्रार्ज्ञान धर्मी हे तो यह भी, जो कि व्याकरणा- 
द्विषयक है, बढदया हुआ अपने व्याकरणादिविषयमें ही चरमसीमाको प्राप्त होता 
है, दूसरे शास्त्रके अ्थंकों विषय करने अथवा धममोदिको साज्ञात्कार करनेरूपसे बह 
उक्त सीमाको उलंघन नहीं करता । तथा अनुमानादि ज्ञान भी प्रकषको भ्राप्त होता 
हुआ अनुमेय आदिको विषय करनेरूपसे उत्कृष्ट सीमाकों प्राप्त होता है, घमोदिक 
झतीन्द्रिय अर्था को साक्षात्कार करनेरूपसे नहीं । 

8 २६४५. इसी कथनसे झ्ञानसामान्य (धर्मी) कहीं परमप्रकषको प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
वह बढ़नेवाला है, जैसे परिमाण, यद्द कहनेबाला भी निराक्ृत हो जाता हे, क्‍योंकि 
प्रत्यक्षादिज्ञानविशेषोमें कोई एक क्ञानविशेषके ही परमप्रकषकी प्राप्त सिद्ध होती दे 
और इसलिये श्लानविशेषको छोड़कर श्ञानसामान्यके प्रकषकी प्राप्ति अनुपपन्न है । 
कारण, बह निरतिशय है। तात्पय यह कि यदि यह कहा जाय कि ज्ञानसामान्यको 
धर्मी किया जाता है, ज्ञानविशेषको नहीं और इसलिये उक्त दोष नहीं है तो यह कहना 
भी ठीक नहीं दे क्‍योंकि ज्ञानविशेषोमेंसे किसी श्ञानविशेषकी ही भ्रफषग्राप्ति होती है, 
सभीकी नहीं । अतः ज्ञानसामान्यके भ्रकषकी भात कटना असंगत है, क्‍योंकि उसमें 
अतिशय नहीं होता । 


). द्‌ 'तस्माष्परां! | 9 द्‌ 'शारत्रशानः। 3 द्‌ प्रतिधेतः | 4 द 'स्कन्दन!। 6 मु 
'परमातुवत्‌?। 


कारिका ६६] अहँत्सवेश-सिद्धि २१६ 
की तिक 8 २६६, यदि केनचिवृमिधीयते--अ्रतज्ञामनमगमानश्ञानं वा 


ग्र ष॒ अम्वस्थमानमम्याससारसी भाषे 
तदथसातात्कारितया? परां “काप्रामासादयति, तदपि स्वकीयमनोरथमात्रम्‌ , क्चिदृभ्याससदस शापि 
शानस्य स्वविषयपरिच्छित्तो विषयान्तरपरिष्छित्तेरनपप्ते: | न हि गगनतज्रोत्प्कवनमभ्यस्यतो5पि कस्प 
चित्पुरुकस्य योअनशतसहस्रोत्प्लयन क्षोकान्तोत्प्कघनं था सम्माब्यते, तस्य दृशहस्तान्तरोत्प्क्षनमा 
अत॒र्शनात्‌ । तद्प्युक्सू-- 
“द्शहस्तान्तर' व्योज्नि यो नामोत्प्लुत्य गच्छति । 

न योजनससो गन्तु' शक्तोडम्वासशतैरपि ॥”? 
_विस्‍्यसे० द्वि० भां० ३१६८ उदधु ०] इ्ति | 

[ सवशाभाववादिनो मद्टस्य निराकरणम्‌ ] 

8_ २६७, अन्नामिधीयते--यक्षावदुक॒स “विवादाध्यासितं क्र प्रत्यक्ं न भर्मादिसूक्माद्थ- 
जिषयस्‌ , प्रत्यक्रशब्दवाच्यत्वात्‌, अस्मदादिप्रत्यक्षयत्‌! हति। तज्न किमिदं प्रत्यक्षण ? “सत्सम्म 
भोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां वुद्धिजन्म प्रत्यक्षम” [ सीसांसाद० १।१।४ ] इृति चेत्‌, तहि विवादा 
ध्यासितस्थ प्रत्यक्षस्पेततात्यक्शब्दवाज्यस्वेषपि न धर्मादिसूचमाधर्थविषयत्वाभावः सिद्धपति । 
आादशं होन्दियप्रत्यहं प्रत्यक्शव्दवाध्यं *धर्मांचर्थासाज्ातकारि दृष्टं ताइशमेव देशास्तरे काल्वान्तरे 





8 २६६. और भी जो किसीने कहा है कि-'अ्रतज्ञान अथवा अनमानज्ञान अभ्यास करते 
करते जब पूण अभ्यासको प्राप्त होजाते हैं तब वे ध्मादि अथको साज्ञात्कार करने 
रूपसे चरम सीमाको प्राप्त होते हैं।! बह भी अपने मनकी कल्पना अथवा मनके 
लड़्ड खाना सात्र है, क्योंकि कोई ज्ञान अपने विषयको जान भी ले, लेकिन हआर 

अभ्यासोंसे भी वह अन्यविषयक नहीं होसकता है । स्पष्ट हे कि यदि कोई 
झाकाशमें ऊपर कूँ दनेका अभ्यास करे तो बह भी एक लाख योजन अथवा लोकके 
अन्त तक नहीं कूद सकता है, क्योंकि उसके ज्यादा-से-ज्यादा दश हाथ तक ही कूँ दना 
देखा जाता है। इस बातको भी भट्टने कहा है:-- 
जो ब्यक्ति आकाशमें अभ्यासद्वारा दश हाथ ऊपर क दकर जाता है वह सो 
अभ्यासोंसे भी एक योजन जानेमें समर्थ नहीं है ।” [त० सं० ३१६८ उ०] 

$ २६७, समाधान--आपकी इस शंकाका उत्तर निम्न प्रकार हैः:--जो पहले यह कहा 
गया है कि “विचारकोटिमें रिथित अत्यक्ष घमोदिक पदार्थोंको विषय नहीं करता है, क्योंकि 
यह प्रत्यक्षशब्दद्,रा कहा जांता है, जेसे हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष ।” उसमें हमारा 
प्रश्न है कि यह प्रत्यक्ष कौन-सा है ? यदि कहे' कि “आत्मा और इन्द्रियोंके सम्यक 
सम्बन्ध होनेपर जो ज्ञान उत्पन्न होता हे बह प्रत्यक्ष है” [मो. द. ११४] ऐसा भ्रत्यक्ष 
वहाँ वियज्षित है वो चिकरारकोटिमें स्थित प्रत्यक्ष ( अहंन्त प्रत्यक्ष ) इस प्रत्यक्षसे 
मिन्न है और इसलिये प्रत्यक्षशब्ददारा कहा जानेपर भी उसके धर्मादिक सूक्षमादि 
पदार्था'की विषयताका अभाव सिद्ध नहीं होता। प्रकट है कि जैसा इन्द्रिय्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षशब्दद्वारा कद्दा जावा है और धमादि पदार्थोंका असाज्ञात्कारी देखा जाता है 


] द्‌ उाह्वात्कारतया? । 2 मु स “दशा” | 3 स 'धर्मायसाहा', द्‌ 'पमौद्यथताक्षा! | 


त्वातू, पशुवत्‌ः हत्यनुमां गमक न स्थात्‌ यदि पुनर्गोशब्यवाच्यत्वस्थाविशेषेषपि पशोरेथ 
विषाणयित्य॑ ततः सिदुष्यति शशञ्रेव तत्साथने तस्य गमकर्तवात्न पुनवोगादो तस्य तादिकाक्षयात्वादिति 
मतम्‌ , तदा अत्यक्षशब्दवाध्यरथाविशेषेडपि माहंत्यक्षस्य सूचमाथथविषयत्वासिदिः, अथमेदात । 
अचणोति व्याभोति जानातीत्यक्ष आत्मा शेष प्रतिगतं? प्रत्यक्षमिति द्वि मिश्नाथमेवेन्द्रियप्रत्य 
शात्‌, तस्याशेषाथंगोचरत्वान्मुख्यप्रत्यक्षयसिद्ध! । तथा दि--विवादाध्यासितमहंल्त्यहं मुख्यम्‌ , 


वैसा द्वी दूसरे क्षेत्र और दूसरे कालमें बिचारस्थ प्रत्यक्षा प्रत्यक्षशब्दका वाच्य 
और धमादि पदार्थोंका असाज्षात्कारी सिद्ध करना युक्त है, क्‍योंकि वेसे प्रत्यक्षाके ही 
धर्मादि पदार्थों की अविषयता सिद्ध करनेमें 'भ्रत्यक्तशब्दद्वारा कष्टा जाना? हेतु गमक 
( साधक ) सिद्ध होता हे । कारण, उसकी उसके साथ अविनाभावरूप व्याप्ति 
निर्णीत है । किन्तु उससे सवधा भिन्न अहन्तप्रत्यक्षके धर्मादिक सूचमादि पदार्थों'की 
विषयताका अभाव सिद्ध नहीं किया जासकता है, क्‍योंकि यह उसका अगमक है--- 
साधक नहीं है और साधक इस लिये नहीं है कि उसकी उसके साथ अविनाभावरूप 
व्याप्तिका निश्चय उपपन्न नहीं होता। दोनोंमें शब्दसाम्य होनेपर भी अर्थभेद है। 
अन्यथा “वाणी सींगवाली है, क्योंकि 'गो? शब्दद्वारा कही जाती है, जेसे पशु” यह अनु- 
मान क्‍यों गमक नहीं हो जायगा ? तात्पयें यद्द कि यद्यपि इन्द्रियप्रत्यक्ष और अइंन्त 

प्रत्यक्ष ये दोनों प्रत्यक्षशब्दढ्ाारा कह्दे जाते हैं तथापि दोनोंमें अर्थेदृष्टिसे आकाश- 
पागल जैसा अन्तर है | यदि केवल प्रत्यक्षशब्दद्वारा फह्टे जानेसे वे एक हों और उक्त 
अनुमान गमक हो तो बाणी ओर पशु ये दोनों भी एक हो जायेंगे, क्‍योंकि दोनों गो 

शब्दद्वारा अभिद्दित दोते हैं और इस लिये उक्त अनुमान भी गमक दो जायगा। यदि 
कट्दा जाय कि यद्यपि वाणी और पशु दोनों गोशब्दद्वारा अभिद्टित होते हैं तथापि पशु 
के ही उससे विषाण सिद्ध होता है, क्योंकि पशुरमें ही विधाण सिद्ध करनेमें “गो? शब्द- 
द्वारा कहा जाना हेतु गमक है, वाणी आदिसमें नहीं | कारण, वद्द उससे भिन्न है, तो 
इन्द्रियप्रत्यज्ञ और अहंन्सप्रत्यक्षमें अ्त्यक्षशब्दद्वारा कद्दे जाने! की समानता रहनेपर भी 
आहन्तप्रत्यक्षके सूइ्मादि पदार्थोकी विषयता असिद्ध नहीं है, क्योंकि अथ भेद है। प्रकट है 
कि 'अचणोति व्याप्नोति जानातीति अच्ष आत्मा” अथात जो ब्याप्त करे--जाने उसे अक्ष कहते 
हैं और अक्ष आत्माका नाम है अतः आत्माको ही लेकर जो श्ञान हो उसे श्रत्यज्ष कहते हैं 

इस तरह अहन्सप्रत्यक्ष इन्द्रियप्रत्यश्से मिन्न अथवाला है और समस्त पदार्थोको 
विषय करनेसे वह भुख्य अत्यक्ष सिद्ध दोता दै। वह इस प्रकार है:--विचारकोटिमें स्थिद 


4 मु स वाच्यस्य” । 3 द्‌ 'प्रतिगन्त । 
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निःशेषज्व्यपयौयविषयत्वातद्‌ । बरश्च! मुल्य तसभ्न तथा, थथा<5स्मदादिपत्यक्षम, सबद्धब्यपर्याय- 
विषय चाहंखत्यक्षम , तस्मास्मुस्यम्‌। न चेदससिदं साधनस्‌ । तथा हि--स्ोप्रध्यपयोगविषय- 
महंठात्मक्षम्‌ , ऋमातिकाम्तत्थात्‌ । क्रमातिकाब्त तत्‌, मनो5क्षानपेक्चत्वात्‌ । मनो5दानपे्ष तल, 
सकफलखकलकफूविकलत्वथात । सकलझ्ाप्रशमाकानावशंनावीयंज़रुणकलकइु पिकल तत्‌, प्रक्चीणत * स्कार- 
णमोह-क्ानदशंनावरख-पीयोस्सरायत्वात्‌ । यज्चेत्यं सह्रेश्यम्‌?, यथा<स्मदादिप्रत्यक्षम्‌ , हत्यं थे ततू, 
तस्मादेवमिति देतुसिद्धिः | 

६ २६८. नजु चर प्ररोणभोदहादिचतुश्यत्व॑ कुतो5हंतः सिद्धम ? तप्कारदप्रतिपक्षप्रकर्ष- 
दुशनात । तथा दि--मोद्दादिचतुष्टयं क्ृचिदत्यल्तं प्रदीयते, तश्कारणप्रतिपक्षमकषसद्भाषात | सज 
यत्कारशप्रतिपक्षप्कर्षसद्भावस्तत्र तद॒त्यन्तं प्रद्चीयमाणं दृष्टम्‌, यथा चकृषि तिमिरम्‌, तथा ल 
केवलिनि मोहादिचतुश्यस्थ कारणप्रतिपद्प्रकषसद्धाव:, तस्मादत्यन्त प्रदीयते | 


अहन्तप्रत्यक्ष मुख्य भत्यक्ष है, क्योंकि बह अशेष द्रव्य और पयायोंकी विषय करता है। 
जो मुख्य प्रत्यक्ष नहीं है वह अशेष द्रव्य और पयाोयोंको विषय नहीं करता, जैसे 
हम लोगों आदिका प्रत्यज्ञ और अशेष द्रव्य और पयोयोंको विषय करनेवाला अहेन्त- 
प्रत्यक्ष है, इस कारण वह मुख्य प्रत्यक्ष है | यहाँ जो “अशेषद्रब्य और पयोगोंको विषय 
करनेवाला? रूप हेतु दिया गया दे वह असिद्ध नहीं है। वह भी इस प्रकारसे दै--अहन्त- 
प्रत्यक्ष अशेष द्वव्य और पयोगोंको विषय करनेवाला है, क्‍योंकि वह क्रमरद्दित है। 
और वह क्रमरद्दित इस लिये दे कि उसमें मन तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं है। तथा 
मन और इन्द्रियोंकी अपेक्षा भी इस लिये नहीं है कि वह समस्त दोषरहित है | और सम- 
सस्‍त मिथ्यात्वय, अज्ञान, अदर्शन और अवीर्य रूप दोषोंसे रहित भी वद्द इस लिये है कि 
उसके, मिथ्यात्व आदिके कारणभूत मोहनीय, ज्ञानावरण, दशोनावरण तथा अन्तराय 
इन चार कर्मोंका नाश द्वो चुका है । जो ऐसा (मिथ्यात्वादिदोष रदित) नहीं है वह बेसा 
(मोहादिकमरहित) नहीं है, जैसे हम लोगों आ्रादिका भ्रत्यक्ष। और भोद्दादिकर्मरद्दित 
ही अइन्त्रत्यक्ष है, इस कारण वह समस्त दोषरहित है, इस तरह उक्त हेतु 
द्घ्द्दे। 


6 २६८. शंक्रा-अहंन्तके मोहादि चार कर्मोंका नाश केसे सिद्ध है 


समाधान--इसका उत्तर यह है कि अहन्तके मोहादि चार कर्मोंके कारणभूत मिथ्या- 
त्थादिके प्रतिपक्षियोंका प्रकर्ष देखा जाता है। वद्द इस तरहसे है--मोहादि चार कर्म किसी 
आत्मविशेषमें स्ंथा नाश हो जाते हैं, क्‍योंकि उनके कारणोंके प्रतिपक्षियोंका प्रकष 
पाया जाता है, जहाँ जिसके कारणोंके पभ्रतिपक्षीका प्रकष पाया जाता है वहाँ उसका 
सर्वथा नाश हो जाता है, जैसे आँखमें अन्धकार। और मोहादि चार फर्मोके कारणोंके 
४4 हक प्रक्ष केवलीमें पाया जाता है, इस कारण वहाँ उनका सर्वेथा नाश हो 
जाता है । 


) मुस “यु नः | 9 मु स “ततः पाठो नास्ति । 3 मु सर ततन्न वमः । 


ए्२२ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्वटीका [कारिका ६६ 


ह २६३६, कि पुण्रः कारणों मोहादिचतुष्टरस्थ ! हति लेत; उच्यते; मिथ्यादश न-मिथ्या- 

$ तरथ तद्स्‍धाज एवं आाषात्‌ | भस्‍य यद्भाव एव सायस्तस्प तत्‌ कारणम , 

जथा श्सैष्मविशेषस्तिमिरत्य, . भिध्यादशनानिग्रमसद्धाव' एवं. भावश्च मोहादिचतुष्टयस्थ, 
तस्मात्तत्कारइणम । 


$ १७०, कः पुनस्तस्य प्रतिपक्तः ! हृति चेत, सम्यग्दशनादित्रयम्‌ , तत्पकर्ष तदपंकर्ष- 
दर्शनात्‌ । यर्म प्रकर्ष यदपकर्षस्तस्य स प्रतिपक्ष ः, यथा शीतस्याग्नि:। सम्यग्दशंनादिश्नयप्रक- 
देंउपकर्षश्य मिध्यादशनादिश्वयस्थ, तस्माक्तफ्तस्य ' प्रतिपक्ष। | 

$ २७१, कुतः पुनस्तत्मतिपश्षस्प सम्यग्दशनाविश्नयस्थ प्रकर्षपयन्तगमनस ! प्रकृष्यमा- 
खत्वात । थत्मकृष्यमार्शा तत्कथित्प्रकषपयन्तं गच्छुति, यथा परिमाशमापरमाणो: प्रकृष्यमायां 
नभसि । प्रकृष्यममाणं व सम्धग्दशनादिश्रमम्‌ , तस्मारक्रशित्यकर्षपसेल्त गच्छुति | यत्र यत्मक्ष- 
पयंन्त *ग़मनं तजत्न सत्मतिपक्षमिध्यादशंनादिश्रयसत्यस्तं प्रद्चीयते | मत्र तत्मक्षयः:* तत्र सत्कायस्य 


६ २६६. शंका-- मोहादि चार कर्मोंका कारण क्या है ९ 

समाधान-- सुनिये, मिथ्यादशेन, मिथ्याश्ञान और मिध्याचारित्र ये तोन 
मोहादि चार कर्मोंके कारण हैँ, क्योंकि थे उनके होनेपर ही होते हैं। जो जिसके होनेपर ही 
होता है उसका वद कारण है, जैसे आंखके अन्धकारका कारण कीचड़ । और मिथ्या- 
दशनादि तीनके दहोनेपर ही मोहादि चार कर्मोका सद्भाव होता है, इस कारण मिथ्याद शों- 
नादि भोहादि चार कर्मोंके कारण हैं । 

$ २७०. शंका--मिथ्यादशेनादिका प्रतिपक्ष क्या है ९ 


समाधान--सम्यग्दशेनादि तीन मिथ्यादशनादि तीनके प्रतिपक्ष हैं, क्‍योंकि 
उनके अकषे होनेपर उन (मिशथ्यादशेनादि) का अपकर्ष अर्थात्‌ हानि देखी जाती है। 
जिसके श्रकष होने (बढ़ने) पर जिसकी हामि देखी जाती है उसका वह प्रतिपक्ष है, जैसे 
ठंदडका प्रतिपक्ष अग्नि है । और सम्यग्दशंनादि तीनके प्रक्रषे होनेपर मिथ्यादशेंनादि 
&क हानि होती है, इस कारण सम्यग्दर्शनादि तीन मिथ्यादशनादि तीनके भ्रति- 
पत् हैं। 
$ २७१. शांका--मिथ्यादश नादिके प्रतिपक्ष सम्यग्दशेनावि तीनके परमभ्रक- 
बंकी प्राप्ति केसे सिद्ध दे ? 
समाधान-- सम्थग्दशंनादि तीन बढ़नेवाले हैं।जो बढ़नेवाला है वह कहीं 
ब्रकर्षके अन्तको प्राप्त होता है, जेसे परिमाण लेकर बदता हुआ आकाशमें 
चरम सीमाको श्राप्त है। ओर बद्नेवाले 48० तीन हैं, इसलिये कहीं वे 
प्रकषके अन्तको प्राप्त होते हैं। जहाँ जो प्रकपके अन्तको प्राप्त होता है वहाँ उसके प्रतिपक्त 
मिथ्यादशेनादि तीन अत्यन्त नाश हो जाते हैं। जहाँ उनका नाश दे वहाँ उनके कार्य 


] मु से 'तस्मात्तस्य” | 2 मु स धर्यन्त” इति पाठो नास्ति। 3 मु (यद्मत्यः! । 





कारिका ६७] छाहत्सवश्ञ-सिद्धि २२३ 


मोहादिकम चतुष्टयस्यात्यम्तिक:* क्षण हृरि तत्कायोप्रशमाविकवाह चतुष्टयपैकल्यात्सिदू सउकस- 
कक्षकृविकसत्वमहंत्मत्यक्षस्थ मनो5चनिरपेक्षत्थं साधयति । तथाकमरवय्‌*, तदपि सबंदचध्यप्योथ- 
विषयत्वस्‌ , ततो सुख्य तत्पत्यइं प्रसिदस | सांब्यवह्ारिकं तु सनो5क्षापेर् बेशलस्थ देशतः 
सद्भावात, इति न प्रत्यक्षशन्दवाध्यत्वताजम्यमात्राव धमोद्सूच्मायथोविषयत्यं विवादाध्या- 
सितस्य अत्यक्षस्प सिदूध्यति यतः पक्षस्यानुमानवाधितत्वात्कालात्ययापतिष्टो हेतुः स्थाद्‌ । 
[ झइंत एवं सावंक्ष्यमिति बाधघकप्रमाणामावद्ठारा इृढर्यात ] 

६ २०२, तदेव॑ निरययादेतोर्षिश्यव्थानां शाता5देश्चेवायतिहते । सकलवायकप्रमाण- 

रहितत्ताण । तथा हि. 


प्रत्यच्ममपरिच्छिन्दत श्रिकाल॑ शुवनत्रयस्‌ | 
रद्िितं विश्वतत्तवह्लेने दि तदूबाघक॑ भवेद ॥६७॥ 


मोहादि चार कर्मोंका अत्यन्त क्षय हे ओर अददोँ मोदादि चार कर्माका ज्ञय है वर्दाँ उनके 

कार्य सिथ्यात्वादि चार दोषोंका अभाव दोनेसे समस्त दोषरहदितपना सिद्ध दोता हुआ 
अहन्तप्रत्यक्षके मन और इन्द्रियोंकी निरपेक्षताको सिद्ध करता है और यह निरपेशता क्रमर- 
दितताको सिद्ध करती है । तथा बह भी अशेष द्रव्य और प्यायोंकी विषयताको साधती है 

उससे अहन्तप्रत्यक्ष मुख्य प्रसिद्ध होता दै। लेकिन सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष मन 

इन्द्रियसापेक्ष है, क्योंकि वह णकदेशसे स्पष्ट है। तात्पय यह कि प्रत्यक्ष दो भ्रफारका 
है--एक मुख्य प्रत्यक्ष और दूसरा सांव्यवहारिक | जो इन्द्रियों और मनकी अपेक्षाके 
बिना केवल आत्मामात्रकी अपेज्षासे होता है वद्द मुख्य अत्यक्त है। यद्द मुख्य अ्त्यक्ष 
भी दीन प्रकारका है--१ अवधिश्ञान, २ मनःपर्ययज्ञान और ३ केवलश्ान । इनमें अवधि 
ओर मन:पर्यय ये दो ज्ञान विशिष्ट योगियोंके होते हैं और केवलक्लान अहंन्त परमेष्ठोके 
होता है । यहाँ इसी फेवलशानरूप अइंन्तप्रत्यक्षका विवेचन किया गया है और उसका 
साधन किया है। प्रत्यक्षका जो दूसरा भेद सांब्यवद्यारिक दे वह इन्द्रियों तथा मनको 
अपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है और इस लिये वह पूण निर्मेल-स्पष्ट नहीं होता--कफेषल 
एकदेशसे स्पष्ट है । यही प्रत्यक्ष हम लोगोंके होता है और अन्य भ्राणियोंके द्ोता हे | 
अत: केवल अत्यक्ष? शब्दद्वारा कटद्दा जाना? रूप सादटश्यसे विचारणीय प्रत्यक्ष (अहन्त- 
प्रत्यक्ष) के धर्मादिक सूच्मादि पदार्थोंकी विषयताका अभाव सिद्ध नहीं होता, जिससे 
पक्ष अनुमानवाधित हो और द्वेतु कालात्ययापदिष्ट हो। 

६ २७२. इस तरह भ्रस्तुत निर्दोष देतुसे विश्वतत्त्वोंका ज्ञाता-सर्वेज्ञ अहन्त दी 
व्यवस्थित होता है, क्‍योंकि उपयुक्त प्रकारसे उसके साधक प्रमाण सौजूद दें। इसके 
अतिरिक्त, उसके समस्त बाधक प्रमाणोंका अभाष भी है । सो द्वी आंगे चठदृद्द कारिकाओं 
द्वारा बिस्तारसे कद्दते हैं:-- 

प्रत्यक्ष सवझ्से रहित तीनों कालों और तीनों लोकोंको नहीं जानता 
है, इस लिये निश्चय ही बह सर्वक्षका बाधक नहों दे । तात्पये यह कि जो प्रत्यक्ष तीनों 


] मु “चतुष्टयान्तिकः' | 9 सु तच्चाक्रमबत्वं' । 


२२४७ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्टीका [कारिका &८--१०३ 


नानुमानोपमानार्थापत््याउड्गमबलादपि । 
विश्वज्ञाभावसंसिद्धिस्तेषां सद्रिषयत्वतः ॥६८॥। 

नाई ज्िःशेषतत्तत्ो वक्‍तृत्व-पुरुषत्वतः । 
ब्रक्ादिवदिति प्रोक्तमनुमान॑ न बाधकम ॥।६६॥ 
हेतोरस्य विपक्षेण विरोधाभावनिश्चयात्‌ । 
वक्‍तत्वादे! 'प्रकर्ष5पि ब्लानानिर्शाससिद्धितः ॥१००॥। 
नोपमानमशेषाणां नृणामनुपलम्मतः । 
उपमानोपमेयानां तद्वाधकमसम्भवात्‌ ॥१० १॥ 
नार्थापत्तिससवेज्न जगत्साधयितु' उमा । 
जीशत्वादन्यथाभावाभावात्तत्दबाधिका ॥१०२॥ 
नागमो5पौरुषेयो5स्ति सर्वज्ञाभावसाधनः । 

तस्य कार्य प्रमाणत्वादन्यथा5निष्टसिद्धितः ॥१०३॥ 


कालों और तीनों लोकोंको जानता है वही यह कटद्ट सकता है कि तीनों कालों और तीनों 
लोकोंमें सर्वेश् नहीं है। पर प्रत्यक्ष वैसा नहीं जानता है, अन्यथा वही सवश् हो 
जायगा । इसतरद प्रत्यक्ष दोनों ही हालतोंमें सवक्षका वाघक नहीं है ।? 

अनुमान, उपसान, अथापत्ति और आगम इन प्रमाणोंसे भी सर्वक्षका अभाव 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वे सब सत्ताकों हो विषय करते हैं--असत्ताकों नहीं, इसलिये 
ये प्रमाण भी सर्वेक्षके बाधक नहीं हैं | 

अहदन्‍्त अशेष तत्त्वोंका ज्ञाता नहीं है, क्‍योंकि वह वक्ता है और पुरुष है। जो 
वक्ता है और पुरुष है वह अरोष वत्त्वोंका ज्ञाता नहीं है, जैसे ब्रह्मा वगैरह” यह आपके 
हारा कहा गया अनुमान सबझ्का बाधक नहीं है 

(क्योंकि वक्तापन और पुरुषपन देतुओंका विपक्ष € सर्वेज्ञता ) के साथ विरोधका 
अभाव निश्चित है--अर्थात्‌ उक्त हेतु बिपक्षमें रहते हैं और इसलिये वे अनेकान्तिक 
हैं। कारण, वक्तापन आदिका प्रकष होनेपर भी श्ञानकी द्ानि नहीं द्ोती !” 

“उपमान भी सर्वेक्षका बाधक नहीं है, क्योंकि अशेष उपमान और उपमेयभूत 
सनुष्योंकी उपलब्धि नहीं होती | करण, वह असम्भव॑ है--सम्भव नहीं है ।! 

“अ्रथो पक्ति भी जगतको सवश्ञशुन्य सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है, क्‍योंकि वह 
च्लीण है--- अशक्त है और अशक्त इसलिये है कि उसका साध्यके साथ अन्यथाभाव 
(साध्यके बिना साधनका अभाव) रूप अधिनाभाव निश्चित नहीं है और इस लिये 
अथपस्ति भी सर्वक्षकी बाधक नहीं है।” 

“जो अपौरुषेय आगम है बह भी स्श्ञके अभावका साधक नहीं है; क्योंकि वह 


] द्‌ प्रकर्षोएपि! । 


कारिका १०४--१५८] अहत्सवेश्-सिद्धि २२४ 


पौरुवेयो5प्यस बे बप्रणीतो नास्य वाघक! । 

तंत्र तस्‍्याप्रमाणत्वादूर्मादाविव तत्त्ततः ॥१०४॥ 
अमभावो5पि प्रमाण ते निषेष्याधारवेदने | 
निषेष्यस्मरथे च स्याभ्नास्तिताब्ानमज्जसा ॥१०४॥ 


न चाशेषजगज्शानं कुतरिचदुपपद्यते । 
नापि सर्वेज्ञसंवित्तिः पूव तत्स्मरणं कुतः ॥१०६॥ 
येनाशेषजगत्यस्प सर्वेश्षस्थ निषेधनम । 
परोपगमतस्तस्य निषेधे स्वे्टबाधनम्‌” ॥६०७॥ 
मिथ्येंकान्तनिषेषस्तु युक्तो5नेकान्तसिद्धितः । 
नासवंज्ञजगर्सिद्ध : सर्वश्ञप्रतिपेषनम्‌ ॥१०८॥ 

वह यज्ञादि कार्येमें दही प्रमाण है और यही भीमांसकोंको इृष्ट हे, अन्यथा अनिष्टसिद्धिका 
प्रसक्ष आयेगा |” 

“और जो पौरुषेय आगम है वह भी यदि असवेज्षपुरुषरचित है तो वह सब- 
झ्का बाधक नहीं है, क्‍योंकि सर्वश्षसद्धिमें बह अप्रमाण है, जैसे धमादिमें वह अप्रमाण 
माना जाता दे । और सर्यज्ञपुरुषररचित आगस तो मोमांसकॉंको न मान्य है और न वह 
सर्वेज्षका बाधक कहा जासकता है प्रत्युत वह उसका साधक ही है |? 

“अभाव प्रमाण भी सर्वेश्षका बाधक नहीं है, क्‍योंकि जहाँ निषेध्यका निषेध 
(अभाव) करना होता है उसका ज्ञान होनेपर और जिसका निषेघ करना होता है उसका 
तक होनेपर ही नियमसे “नहीं है? ऐसा ज्ञान अरथात्‌ अभावत्रमाण प्रवृत्त 

| हैं ।! 

"लेकिन न तो किसी प्रमाणादिसि समस्त संसारका ज्ञान सम्भव है जहाँ सवकज्ञषका 
निषेघ करना है और न दी सर्वेक्षका पदले झ्ञान है--अनुभव है तब उसका स्मरण केसे 
हो सकता है ? क्योंकि अनुभवपूवक ही स्मरण होता है और स्वश्ञाभाववादीको 
सबश्का पहले कभी भी अनुभव नहीं है, अतः सर्वश्षका स्मरण भी नहीं 


बनता है ।? है 
(जिससे सम्पूर्ण संसारमें प्रस्तुत सर्वेजषका अभाव किया जाय | यदि कहा जाय 


कि सबक्षबादी सर्वक्षको स्वीकार करते हैं अत: उनके स्वीकारसे हम सवह्चषका अभाष 
करते हैं तो इसमें आपके इष्टकी बाधा आती दे।' 

पमथ्या एकान्तोंका अभाव तो अनेकान्तकी सिद्धिसे युक्त है। तात्पयं यह कि 
यद्यपि हम (जैन) सबेथा एकान्तोंका निषेध करते हैं पर वह दूसरोंके स्थीकारसे नहीं करते 
हैं। किन्तु वस्तु अनेकान्तरूप सिद्ध होनेसे सबेथा एकान्त निषिद्ध हो जाते हैं और इस 
लिये उनको स्वीकार न करनेपर भी उनका अभाव बन जाता है । लेकिन सर्वज्ञाभाववादी 


4 द्‌ 'सापनम्‌” | 


२२६ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्ञटीका किारिका १०६, १६० 
एवं सिद्ध! सुनिशीतासम्भवद्बाधकृत्वतः | 
सुरूवद्विश्वतच्वज्) सो5हन्‍नेव भवानिद्द ॥१०६॥ 
स कर्म यरूमृतां मेत्ता तदृविषक्षप्रकपंतः । 
यथा शीतस्य मेत्तेह्र कशिचिदुष्डप्रकषंत; ॥११०॥ 


[ प्रत्यक्वस्थ सवंशावाभकत्व प्रदर्शयति ] 





असवज्ञ जगतकी सिद्धि बतलाकर सर्वज्ञका निषेध नहीं कर सकते दें अथांत्‌ वे यह नहीं 
कह सकते कि “चूकि जगत असवेज्ञ सिद्ध है, इसलिये सवश्ञ निषिद्ध हो जाता है? क्योंकि 
असजश्ञ जगत अथांत्‌ जगतमें कटद्टीं भी स्वज्ञ नहीं है यद बात किसी भी प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं है। पर वस्तु सभी प्रमाणोंसे अनेद्ान्तात्मक सिद्ध है |? 


इस प्रकार याधकभमाणोंका अभाव अच्छी तरद्द निश्चित होनेसे सुलको तरदद 
विश्वतस्वोंका ज्ञाता--स्श्च सिद्ध होता है और वह स्वाश्च इस समस्त लोकमें हे 
जिनेन्द्र | आप अहम्स ही हैं।? 


आऔर जो सवझ्ञ है वही कर्मपर्वेत्तोंका सेदन करनेवाला है, क्योंकि उसके कर्म- 
पवतोंके विपक्षियोंका प्रकषे पाया जातां है, जैसे कोई उच्णके प्रकर्षते ठण्डका भेदक है ।? 


६ २७३. जिस सर्वेज्ष भगवान अहंन्वके धमाविक सूक्षमादि पदार्थ अनुमानके यल- 
से प्रत्यक्ष सिद्ध हैं: उसका बाधकप्रमाण भ्रत्यक्षाविमेंसे ही कोई दोना चाहिये, क्योंकि 
और तो कोई बाघक हो नहीं होसकथा। सो उनमें हम क्ोगों आदिका प्रत्यक्ष सब जगह 
और सब कालमें सर्वश्षका वाघक (स्वज्षका अभाव सिद्ध करनेवाला) नहीं है, क्योंकि 
जह तीनों कालों और तीनों जगतोंको सबश्लरद्दित नहीं जानता है। कारण, हमारा 
प्रत्यक्ष परिमित क्षेत्र और परिमित काल अथांतू सम्बद्ध और वर्तमान अर्थको ही जानता 
है तय यह यद् कैसे जान सकता दे कि सर्वेक्न तीनों कालों और तीनों लोकोंमें कहीं नहीं 
है ? अथात्‌ नहीं जान सकता है। यदि उनको जानता है तो बह हम लोगों आदिरा 
प्रत्यक्ष नहीं होसकता । योगीम्रत्यक्ष भी सर्वक्षका बाघक नहीं हे, क्‍योंकि वह उसका 
साधक है। दूसरे, सवक्ञाभाववादी उसे मानते भी नहीं है, इत किये भी यह बाधक 
नहीं दो सकता । अनुमान, उपसान, अथोपत्ति और आगम इनसे भी सर्वेक्षका असाव 
सिद्ध नहीं दोता, क्‍योंकि ये सभी सद्भावको विषय करते हैं, जैसे भत्यक्ष । 


कारिका ११०] अह्टस्सर्वेक्षन सद्धि २५७ 


[ अनुमानस्य सवशावाधकत्वप्रदशनम्‌ ] 
है २०४७, स्थान्मतम्‌--भाहज्ि:शेषररववेदी थक्‍्तृत्यात्पुरुषत्वात, अक्षादियवत्‌, “*हत्यजु- 


मसपशत्यम्‌ , तेन 'ब व्याप्त धक्तृत्यम्िति । एतेमग पुरुषत्योपअब्धितिंतदब्यातोप्म्थिस्का | 

स्ंशत्वेन दि विरद्ध मसवंशत्वस्‌ , तेन से व्याप्त पुरुषत्वसिति | तथा च सबको यदि बढ़ा 
>भ्युपगम्यते पुरुषो था तदा5पि* बक्तृत्वपुरुषत्वाभ्यां तब॒भावः सिद्ध्यतीति केचिदाचचते । 

6६ २७२५. तदेतव॒प्यनुमानद्वितयं ख्ितयं था परे: प्रो न सवशस्थ वाघकथ्‌ , अविना- 

। हेतोगिपके बाधकप्रमादशामायाद्‌ | असवंशे दि साध्ये तद्विपक्षः 

सबंश एव तत्र सप्रकृतस्प देतोन आापकमस्ति। विरोधो बाधक हति चेत, न, सर्वश[त्व]स्प 

बक्त्त्वेन विरोधासिद्धेः | तस्थ तेन विरोधों हि. सामास्यतों विशेषतों था स्पाद्‌ न तावत्सा- 

मान्यतों बक्स्स्वेग सदक्षत्थं विरद्यते, शानप्रकर्ष वक्‍तृत्वस्थापकषप्रसक्ञाव | यद्धि येन विरुद्ध 


8 २७७, शंका--“अरहन्त सवक्ष नहीं है, क्‍योंकि वह वक्ता है, पुरुष है, जैसे 
ब्रद्दा बगैरह ।! इस अनुमानसे सर्वेक्षका अभाव सिद्ध दोता है। प्रकट है कि सवज्षसे 
विरुद्ध अल्पक्षका कार्य वचन है । सो उसे स्वीकार करनेपर बह अपने काय अल्पश्चताको 
सिद्ध करता है ओर वह (अल्पक्षता) सिद्ध होती हुई अपनेसे विरुद्ध सम्पूणक्ञानरूप 
सर्वेज्ञताका अभाव करती दे । इस तरदद यह विरुद्धकार्योपलब्धि देत है, जेसे शीतका 
अभाव सिद्ध करनेमें धूम । अथवा, विरुद्धव्याप्तोपलब्धि देत है । निःसम्देह सबश्षतासे 
विरुद्ध असबेश्षता हे और उसके साथ वक्तापना व्याप्त है। इसी तरद परुषपनाकी 
उपलब्धि भी विरुद्धन्याप्तोपलब्धि देत है| स्पष्ट है कि सवेशतासे विरुद्ध असवश्षता 
है और उससे व्याप्त पुरुषपपना है। अतण्व यदि सर्वेक्षकों वक्ता अथव्रा पुरुष स्वीकार 
करते हैं दो वक्तापना और पुरुषपनाह्वारा उसका अभाव सिद्ध होता हे ? 

$ २७७, समाधान--ये दोनों अथवा तीनों अनुमान भी, जो स्वशका अभाव 
करनेके लिये दूसरोंद्वारा कद्दे गये हैं, सवं्के बाघक नहीं हैं, क्योंकि उनमें अविना 
भावरूप व्याप्तिका निश्वय असम्भव है। कारण, विपक्षमें हेतुका कोई बाघक प्रमाण 
नहीं है अथोत्‌ उपयु क्त देतु जिपक्षव्यावृत्त नहीं हैं। स्पष्ट दे कि यदि असवज साध्य 
दो तो उसका विपक्ष सवज्ञ ही है और वहाँ प्रकृत हेतुका कोई बाधक नहीं है। यदि 
कहा जाय कि सर्वज्षता और बक्तापनका विरोध है और इस लिये वह बाधक है तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वज्षताका वक्तापनके साथ विरोध भअसिद्ध हे । 
बतलाइये, उसका (सर्वक्षताका) उसके (वक्तापनके) साथ जो विरोध है वह सामान्‍्यसे है 
अथवा विशेषसे ? सामान्‍्यसे ठो सर्वेक्षताका वक्तापनके साथ विरोध नहीं है, क्‍योंकि 
झानके बद्नेपर वक्तापनकी हानिका प्रसक्ष आयेगा। प्रकट है कि जिसका जिसके साथ 


| मु 'ह्याद्न! | 2 मु स“किडिचज्शत्व!। 3 मुं स 'निःशेषशान । 4 मुं स “यदि वा परुपह्त- 
थापि! । 





र्श्८ आप्तपरीक्षा-स्वो पल्चटी का कारिका ११० 


तत्पकभ शस्यापक्ो रृष्ट., यथा पाथकस्य प्रकर्भ तद्वरोधिनो ट्टिमस्य। न चर क्षानप्रकर्दे वकतृ- 
स्वस्थापकर्षो द्शटस्तस्माश्ष तत्‌ शद्दिरुद्ध वक्रा 'च स्वास्सवंशश्च स्थादिति 
हेतुन॑ सबशभायं॑ साधयेत । यदि पुनथ॑क्तत्वविशेषश सथक्ञ[ स्थस्थ विरोधो5सिधीयते, तदा 
हेतुरसिद एृथध । भ॒ दि परमास्मनों युक्रिशास्त्रणिकद्धों बक्तृत्वविशेषः सम्मवति | थरः* सवशविरोधी 
तस्य युक्रिशास्त्राधिरुद्धाथंवकतृष्यानिश्वयात्‌ू*र । न युक्निशास्त्राविरोधि धक्‍तृत्यं शानातिशय- 
मन्तरेणश दृष्टमू । ततः सकदल्ार्थविषयं बक्तृत्वं युक्रिशास्त्रागिरोधि सिदयत्‌ सकलाथवेदित्वमेथ 
साधयेदिति वक्‍्तृत्वविशेषो विरुद्धो हेतुः साध्यविपरीतसाधनाव | 

६ २७६, तथा धुरुषत्वमपि सामान्यतः सर्वशाभाषसाधनायोपादीयमानं -सम्दिग्धविपक्ष- 
व्यावृत्तिकमेथ साध्य न साधथयेत, विपक्षेण विरोधासिद्धे', पुरुषश्च स्यात्कश्यित्‌ सबशश्येति। 
न॒हदि क्ानातिशयेन पुरुषत्यं” बिरुदयते, कस्यचित्सातिशयज्ञानस्य मदह्ापुरुषत्वसिद्धे! | पुरुष- 
त्वधिशेषों हेतुश्वेद, स यद्यज्ञानादिदोषदूषितपुरुषत्वमुच्यते, तदा हेतुरसिद्धः, परमेष्ठिनि तथा- 
विधपुरुषत्वासम्धधात्‌ | अथ भिदोषपश्यरवविशेषों हेतुः, तदा विरुद्ध: साध्यविपयेयसाधनाव | 


न ल--- ०-० काता “फनआ 0-स्थामन-७ू--उनमनन-मागाा.. 


विरोध है उसके प्रकषे होने (बढ़ने) पर उसकी हानि :देखी गई है, जैसे अग्निके बढ़नेपर 
उसके विरोधी ठण्डकी हानि देखी जाती है।लेकिन झ्ञानके बढ़नेपर वक्तापनकी हानि नहीं 
देखी जाती | इस कारण वक्तापन सर्वश्ञताका विरोधी नहीं है। अतणएव वक्ता भी हो और 
सवंश्ञ भी हो, कोई विरोध नहीं है और इस लिये यह वक्तापन द्वेतु सन्दिग्धविपक्षव्याबृ- 
त्तिक है-- विपक्षसे उसकी व्यावृत्ति सन्दिग्ध है | अतः वह सवेक्षका अभाव सिद्ध नहीं 
करता। यदि वक्तापनविशेषके साथ सर्वेक्षताका विरोध कहें तो देतु असिद्ध हे । स्पष्ट है कि 
सर्वेक्षके युक्ति-शास्त्रबिरोधी वक्तापनविशेष सम्भव नहीं है। जो वक्तापनविशेष सबवे- 
ताका विरोधी दे वह युक्तिशास्त्राविरोधी वक्तापन नहीं है। और यक्तिःशास्त्राविरोधी 
वक्तापन विशिष्ट ज्ञानके बिना देखा नहीं गया। अठः सर्वक्षका जो समस्त पदार्थोंको 
विषय कफरनेवाला वक्तापन दे वह युक्तिशास्त्राविरोधी सिद्ध होता हुआ उसकी सर्वेश्षता 
को ही सिद्ध करता है और इस लिये ऐसा वक्तापनबिशेष यदि हेतु हो तो वह विरुद्ध 
देत्वाभास है, क्‍योंकि वह साध्य--असर्वज्ञतासे विपरीत-सर्वेश्षताको सिद्ध करता है । 
$ २७६, तथा पुरुषपना भी यदि सामान्यसे सर्वेश्षका अभाव सिद्ध करनेके लिये 
कष्टदा जाय तो वह भी सन्दिग्धविषक्षव्यात्तिक देतु है और इसलिये वह साध्य (असर्व 
शता)फो सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विपक्षके साथ रहनेमें बिरोध नहीं है, को ई 
पुरुष भी हो और सव्ज्ञ भी हो, दोनों बन सकता है। प्रकट है कि साविशय श्लानफे 
साथ पुरुषपनाका विरोध नहीं है, कोई सातठिशय ज्ञानी मद्दाप रुष प्रसिद्ध है । यदि पुरुष 
पनाविशेष दवेतु द्वो तो वह यदि अश्ञानादिदोषदूषित पुरुषपनारूप कहें तो हेतु असिद्ध 
हे, क्योंकि परमेष्ठी (स्ेज्ञ) में उस प्रकारका पुरुषपना सम्भव नहीं है। अगर निर्दोष 
पुरुषपनाविशेष हेतु हो तो वह विरुद्ध देत्वाभास है, क्‍योंकि वह साध्य--असवेश्तासे 


3 वक्‍्तृस्वविशेष: । ॥ द्‌ “यस्य सवशविरोधि? | 9 मु प स “युक्तिशास्त्राविरुद्धाथवक्त॒त्वनि- 
?चयात्‌? इति पाठः । स चासख्तः । मूले द मतेः पाठो निक्िप्त: । 9 मु प सर तत्युरुपत्वं? 


कारिका ११०] अहंत्सवेक्ष-सिद्ध २२६ 


सकझ्ाह्ञानादिदोषविककषपुरुपत्॑ हि. परमाध्मनि सिदपत्‌ सकसशानादिगुशप्रकषपयण्तरामनसेज 
साधयेत्‌, तस्व तेम व्याप्तवादिति नाशुसानं सथशस्य बाधक बुद्धघामहे । 
[ उपमानस्य सवज्ञाबाघकत्वकथनम ] 

६ २०७, नाप्युपसानस्‌ , तस्योपमानोपमेयप्रहसशपू्थ कत्थात्‌ । प्रसिद्धे दध्वि गोगवथयोरुप- 
मानोपमेयभूतयो: सादश्ये दश्यमानादूगोगंवये विज्ञानमुपमानस्‌, 'साध्श्योपाध्युपसेगविषयत्वात्‌ । 
तथा चोक़सू--- 

“हश्यमानाथदन्यश्र विज्ञानमुपजायते | 
सारश्योपाधितः केश्िचिदुपमानर्मिति स्सृतम्‌ ॥” [ मीमांसाश्खो० बा० ] 

६ २७०८, न चोपमानभूतानामस्मदादीनामुपसमेयभूतानां चासबशसत्वेन साध्यानां पुरुष- 
विशेषाणयां साक्षाकरणं सम्मर्यात।न चल तेप्वसासात्करणेपु” रात्सारश्य भसिरुयति | न चांप्र- 
सिद्धतासाइश्य: सर्वकाभाववादी 'सर्थें:प्यसचंशाः पुरुषाः कालान्शरदेशान्तरवर्तिनो यथा<5स्मदा- 
दयः? इत्युपमानं कत्त मुत्सहते जात्यन्थ हथ दुग्धस्थ वकोपमानस्‌। तत्साक्षात्तरणे था स एव 


विपरीत--सर्वेक्षताको सिद्ध करता है। स्पष्ट हे कि समस्त अज्ञानादि दोषरहित 
पुरुषपना परमात्मा (सर्वेज्ष) में सिद्ध होता हुआ समस्त श्ञानादि गुणोंके परमप्रकरषफी 
प्राप्तिको सिद्ध करेगा, क्‍योंकि वह उसके साथ व्याप्त है। इस प्रकार उक्त अनुमान 
सर्वेक्षका धाघक नहीं हैं । हि 

8 २७७. उपसान भी सर्वेक्षका बाधक नहीं है, क्‍योंकि उपभरानप्रमाण उपसानभूठ 
और उपमेयभूत पदार्थोंके प्रहणपूर्वक होता है। भ्रकट है. कि गाय और गवयका, जो 
उपसान और उपमेयभूत हैं, साहश्य असिद्ध द्वो जानेपर देखी गायसे जो गवयमें 
गायके समान गवय है? इस प्रकारका झ्ञान होता है उसे उपमानप्रमाण कद्दा जाता है, 
क्योंकि बह सदृशतारूप उपभमेयको विषय करता है| अत एव कट्दा भी है :-- 

“देखे पदा्थंसे जो दूसरे पदार्थेमें सदशतारूप उपाधिको लेकर ज्ञान उत्पन्न होता 
है उसे विद्वानोंने उपमान कद्दा है।” [ मीमांसाश्लोक० ] 

२७८. पर उपमानभूत हमल्बोगोंका और असर्वश्वरूपसे सिद्ध किये जानेवाले 
उपमेयभूत पुरुषविरेषोंका शत्यक्षक्षान होना सम्भव नहीं है और उनका अत्यक्षज्ञान न 
होनेपर उनका साहदश्य प्रसिद्ध नहीं होता तथा जब सर्वज्ञाभाववादीके लिये उनका सा- 
दृश्य प्रसिद्ध नहीं है तब वह “अन्य काल और अन्य देशवर्ती सभी पुरुष असर्ंश्ञ हें, 
जैसे हम लोग आदि? ऐसा उपमान करनेको उत्साहित नहीं दो सकता। जेसे जन्मसे 
अन्धेको दूधका धगलेका उपमान । तात्पय यह कि जिस प्रकार जन्मसे अन्धे पुरुषको यह 
उपमानश्लञान नहीं हो सकता कि दूधके समान बगला है? क्योंकि उसने जन्मसे द्वी न 
दूधको देखा और न बगलेको । उसी प्रकार सर्वज्ञाभाववादी न तो त्रिलोक और त्रिकाल- 
वर्ती अशेष पुरुषविशेषोंको, जिन्हें अस्ेक्ष बतलाना है, प्रत्यक्ष जानता है ओर न शरिजोक 
तथा श्रिकालगत समस्त हम लोगों आदिको, जिनके उपमान (साहश्य) से अशेष पुरुष 
विशेषों (अहँन्तों) को असर्वज्ञ सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष जानता है । ऐसी हालतमें वह यह 


३ द्‌ * साद्श्योपाधिरूपोपमेयविषयत्वात! । 2 द्‌ 'साह्ाकृतेष! | 


२३० आप्तपरीज्ञा-स्वोपज्वंटीका [ कारिका ११० 
स्वश हति कथमुपमानं तदभावयसाधगायासम 
[ स्थापत्त: सव शाबाधकृत्वप्रतिपादनम्‌ ] 

२७०६, तथा<वापत्तिरपि न स्यशरदितं अंगरसबंदा साधवितु' कमा, कीशत्वात्‌, तस्या 
सॉध्याधिनामावनियमाभायांत्‌ । 'सर्वक्षेत रहित अगत्‌! तत्कृतथर्मांचपदेशासम्मवान्यथानुपफ्ते: 
इत्याथोपत्तिपि न साधीयसी, सबशक्ृतथमोथपदेशासस्भवस्याथांपत्युत्यापकत्याथस्व प्रत्यक्षाथ- 

विज्ञासुमशब्ते: । 
६ २६०, भन्‍्यपोरषेयादेदादेव धर्मादपदेशसिद्धेः, “बर्म चोदनैव* प्रमाशम्‌”” [ ] 
ईति बचनात, भ धर्मोदिसाक्षाष्कारी कश्चित्पुरुष: सम्भधति घर्माश्रपदेशकारी स्थात्‌। 


तंतः सिद्ध एव सर्वशकृतधमोधुपदेशासम्मव इति चेत्‌; न; वेदाद्पौरवेयांदमाशुपदेशनिश्वयायोगात्‌ । 
स हिं. वेद: केनचिदृयास्यातों धमस्थ प्रतिपादकः स्थाद"व्योश्यातो था प्रथमपद्े तद्॒धारुयाता 








नहीं कह सकता कि “अन्य काल और अन्य देशवर्ती सभी पुरुष असवंश्ञ हैं, जेसे इस 
काल और इस वेशवर्ती हम समस्त लोग ।” और यदि वह्‌ उन सबको प्रत्यक्ष जानता है 
तो वही स्क्ञ है और उस दशामें उपमानप्रमाण उसका अभाव सिद्ध करनेमें कैसे 
समर्थ है ? अथांत नहीं है । 

$ २७६. तथा अथापत्ति भी अगतकों हमेशा सर्वेश्षरहित सिद्ध नहीं कर सकती 
क्योंकि वह क्षीण दै--अशक्त हे और अशाक्त इस लिये है कि उसकी साध्यके साथ 
अविनाभावरूप ज्याप्ति नहीं है। “संसार सर्वश्लसे रहित है, क्योंकि यदि सर्वेज्ञ हो तो 
सर्वक्रकुत धर्मादिके उपदेशंकी अभाव नहीं हो सकता” इस प्रकारकी ह्र्थापत्ति भी साधक 
नहीं है। कारण, सर्वेक्षकत धर्मादिके उपदेशका अभाव, जो अर्थापत्तिका जनक(उत्थापक) 
है, प्रत्यक्षादिक प्रमा्शोमेंस किसी एक भी प्रमांणसे आना नहीं आसकता। अयांत्‌ 
का कल प्रतीत नहीं है कि सर्वेशक्ठ अतीन्द्रिय धमादि पदार्थोका उपदेश 


$ २८०. शंका--अपौरुषेय वेदसें दही घमोदि अतीन्द्रिय पदार्थोका उपदेश प्रसिद्ध 
क्योंकि “घमेके विषयमें बेद ही प्रमाण है” [ ] ऐसा कद्दा गया 

है और इसलिये कोई पुरुष घमादिका प्रत्यक्षरष्टा सम्भव नहीं है जिससे बह घर्मादि 
का उपदेश फरनेवांला हो । अतः सवक्षकुंत धर्मादिके उपदेशका अभाव सिद्ध ही है ९ 

संमाधान--नहीं, क्योंकि अपोरुषेय बेद्से भमोदिके उपदेशका निश्वय असम्भव 
है अथोत्‌ अपौरषेय वेदसे जमादि अतीन्द्रिय पदार्थोंका उपदेश नहीं बने सकता । 
पूछते दें कि वह अपोसषेय वेद किसीके द्वारा व्यास्यात (व्याख्यान किया गया) होकर 
घमका प्रतिपादक है अथवा अब्याख्यात (व्यास्थान न किया गया) ? यदि पहला 
लें तो यह बतायें कि उसका व्याख्याता रागादिवोषयक्त है अथवा रागादिदोषसे 


] द्‌ 'अगत्वयं?। 2 द्‌ 'नोदनेव” | 3 द्‌ दयाव्वाख्या | 


कारिका ११०] अहत्सवंश्ष-सिद्धि २३१ 
रागद्साद्‌ दीतरागो' था! शगादिमांस्थेत्‌, भ सहदयास्यानाहेदायमिश्यथः, तद्सत्यत्वस्थ सम्म- 


वितयाथस्यापि बेदे सम्भाग्यसानत्वातुपनिपद्ठाक्याथवदीश्वराच्र्त्राद* बडा । | द्वि स गुरुपयंकमा- 
यातो म सथति बेदायों वा। न चावितथः प्रतिपथते सीमांसकेस्तइदू “अग्निष्रोमेन बजेत स्व- 
गंकामः” [ ] दत्यादिषेद्यास्यस्थाप्यण: कर्थ जितथः पुरुषध्याल्यानाञ्ष 
शक्य्रेत बक्‍्तुम ! 

६ २८१, यति पुनर्वोतरागड्रेषसोहो वेदस्थ व्यास्याता अतिहायते, तद! स प्‌ष पुरुषविशेषः 
सर्थज्ः किमिति ग क्म्यते ? वेदाथोनुह्ानपरायण एव वीतरागह्रेषः पुरुषों उम्युपगम्यते, वेदा्थव्या- 


रहित ९ यदि रागादिदोषयुक्त हे तो उसके ज्याख्यानसे बेदाबंका निश्चण ( निणेय ) 
हो सकता, क्योंकि उसमें असत्यपना सम्भव है| स्पष्ट है कि ब्यास्याता रागसे 
देषसे अथवा अज्ञानसे मिथ्या अर्थको भी व्याख्यान करते हुए देखे जाते हैं और 
लिये वे बेदके अ्रथेकों मिथ्या भी ज्याख्यान कर सकते हैं और सम्यक भी व्याख्यान कर 
सकते हैं, क्योंकि कोई नियमाक नहीं है अर्थात्‌ ऐसा कोई विनिगमक नहीं है कि ने 
रागादिमाय व्याख्याता वेदाथका सम्यक ही व्याख्यान करेंगे, मिथ्या नहीं । 
शंका--शुरु परम्पराके क्रमसे चले आये वेदके अरथंफो जाननेवाला महाजन (विशिष्ट 
) वेदार्थके व्याख्यानमें नियामक है और वेदार्थव्याख्याता वेदार्थका 
ही व्याख्यान करते हैं, मिथ्या नहीं ९ 
समाधान- नहीं, क्योंकि वह महाजन भी यदि रागादिदोषयुक्त है ठो वह वेदा 
थेको याथाथे जानने वाला है, यद निर्णय नहीं हो सकता। कारण, गुरुपरम्पराफे 
चला आया मिथ्या अर्थ भी वेदमें सम्भव है, जेसे उपनिषद्वाक्यका अर्थ (अहय) अथवा 


इश्वरादि अथेषाद (ईश्वरस्तुति)। तात्पयें यह कि ययपि उपनिषद्वाक्य वेदवाक्य ही 
हे नैयायिक-वैशेषिक 


यह ज्योतिष्टोम याग करे” [ ] शत्यादि वेदवाक्यका भी अर्थ परुषका 
व्याख्यान दोनेसे मिथ्या क्‍यों नहीं कद्दा जासकता ? अबाोत्‌ वह भी मिथ्या कहा 
जासकता है, क्‍योंकि उसका व्याख्याता रागादिदोषयुक्त पुरुष है । 

६ २८१. यदि वेदका व्याख्याता राग, ढोष और मोह (अज्ञान) से रहित पुरुष 
स्वीकार करें ठो उस पुरुषविशेषकों ही सबश् क्यों नहीं मान लिया जाता ९ अयांत उसे 
ही सवंह मान लेना चाहिए। 

शंका--वेदायेके अनुष्ानमें प्रवीण पुरुषको ही हम राग्-ह परदित मानते 


] झु स 'विरागो? | 2 द्‌ 'अवितथमपि व्याचद्दीद? पाठो नास्ति | 8 मु स 'शवरायथंवद्ा'। 


२ ३२ आप्तपरोक्षा-स्वोपह्चवटोका [कारिका ११० 


स्यथानविषय एवं रागदेयाभावात्र पु्र्थीतलकसाजिषयरागद्ेषः कश्िचित्‌, कस्यवित्कचिद्िषये बीत 
रागदेषस्थापि विषयास्तरे रागद्रेषदशंनात्‌। तथा वेदाथंजिषय एथ धोतमोहः! पुरुषस्तवृ्याख्या 
ता भ्यनुशायते न सकखविषये, कस्यचित्कित्सातिशयज्ञानसद्ावे5पि विषयास्तरेच्यशानदर्शनाव । 


निवश्धर्म तद्म्यास्यातुरभ्युपरास्तव्यस । तल वेदायंब्याचक्ादस्पापि ब्रह्म-प्रजापति-सन-जेमिन्यादे" 
विंद्यते एवं, तस्य ” वेदाभविपषयाशानरागदेषविकद्धत्वात्‌ । अन्यथा तद्ख्यास्यानस्म शिक्टपरम्परया 


हैं, क्योंकि बेदाथ्थेके ज्यास्यानविषयमें दी उसके राग ओर द्वं पका अभाव है न कि कोई 
सम्पूण विषयमें राग षरहित है। कारण, कोई किसी विषयमें राग-द्वं परद्दित होता हुआ 
भी दूसरे विषयमें रागी और द्वषी देखा जाता है । इसी तरह वेदार्थब्याख्याता पुरुषको 
हम बेदायेबिषयमें दी मोह (अज्ञान) रहित स्वीकार करते हैं, सम्पूर्ण विषयमें नहीं, क्‍योंकि 
कोई किसी विषयमें विशिष्ट ज्ञानी दोनेपर भी दूसरे विषयोंमें उसके अज्ञान देखा जाता है। 
दूसरी बात यद दे कि वेदार्थंका व्याख्यान करनेवालेके लिये समस्तविषयक राम-द्वं पका 
अभाव ओर श्ञानका भ्रकष (समस्त पदार्थोंका ज्ञान) उपयोगी नहीं है। प्रकट है कि जो 
जिसका व्याख्याता है उसके उस विषयका राग-हं ष और अज्ञानका अभाव प्रेक्षावान स्वी 
कार करते हैं; क्योंकि वह उस विषयमें यदि रागादियुक्त होगा तो उसके विभ्रल्लम्भ-अन्यथा 
कथन सम्भव है । प्रेज्ञावान्‌ उसे सब विषयमें रागादिरहित नहीं मानते हैं, 

किसी ज्यक्तिके दूसरे शास्त्रमें यथार्थ व्यास्यान करनेका निश्चय नहीं बनता है। फिर 
भी उसके सब विषयमें रागादिका अभाव भानें तो सर्वश्ञवीतराग दी सब शास्त्रोंका 
व्याख्याता स्वीकार करना चाहिये और इस तरह असबेश्षकृत शास्त्रब्यास्यानका लोक 
प्रसिद्ध व्यवहार भी नहीं होसकेगा | इसके अलावा, इस युगका कोई शास्त्राथव्याख्याता 
सबथा रागढ परदित और स्ज्ञ प्रतीत नहीं होता । अतः कछ विषयोंका शास्त्रा्थ 
ज्ञान ओर कुछ विषयोंके राग षरहितपनेको ही यथार्थ ब्याख्यानका कारण उन 
विषयोंके व्यास्याताके मानना चाहिये और यथाथे ब्याख्यानकी कारणभूत ये दोनों 
बातें वेदाथेका व्याख्यान करनेवाले ब्रह्म, प्रजापति, मसु और जैमिनि आदिके भी 
मौजूद ही हैं, क्‍योंकि वे वेदार्थके विषयमें अक्वान, राम और हु परहित हैं | यदि ऐसा 
न हो तो उनका व्याख्यान शिष्टपरम्पराद्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिये वेदका 


! मु स॒ प वीतमोहपुरष? । 9 मु स॒ प विदाथ व्या! । 3 मुस प “कस्यचिच्छास्त्राः । 
$ द्‌ 'तथापि तदन्वेषणे च! पाठस्थाने (तथा च! । 8 मु स 'शास्त्रव्यास्या!। 9 द्‌ 'मनुप्रमुखस्य 
जैमिन्या? । 7 द्‌ तदथ? 


कारिका ११०] अहंत्सवेक्ष-सद्धि २३३ 


परिप्रहविरोधाद्‌ । ततों वेदस्य व्यास्याता तद्थज्ञ एवं न पुन: स्वश:, तद्विषयरागद्वेपरदित 
पृथ न पुनः सकलाधिषयरागद्रेपशूस्यो यतः सबशों दीतरागश्च पुरुषविशेषः कम्यत इति केचित: 
ते5पि न सोमांसका:; सकक्ससमयव्याक्यानस्थ बथाथतानुषजञाव! । 

8 २८२, स्थान्मतम्‌--समयास्तराणां ध्याक्यानं भ यथा्थम्‌, बाधकप्रमादसद्भावात्‌, प्रसिद्ध- 
मिथ्योपदेशभ्याक्यानवद, हति; तद्पि न विचारक्षमस्‌; वेद[थ ब्यात्यानस्याप बाधकसऊावात्‌। 
यथेव हि सुगत-कपिलादिसमयान्तराश्ा परस्परविरुद्धा बाधक तथा भावना-नियोग- 
विधिभात्वथोदिवेद॒वाक्याभंब्यात्यानानामपि तत्मसिदमेष । न चतेषां मध्ये भावनामात्रस्थ नियो- 
ग़सात्रस्य विधिमात्रस्य” था वेद्याक्याथंस्यान्ययोगम्यवच्छेदेन निर्शयः करत शक्‍्यते, स्ंथ।- 
विशेषाभावात्‌ । तत्राक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति देवागमालब्छतो दत्त्वाथालझ्डारे विद्या- 
ननन्‍्दमहोदये च विस्तरतो निर्णा्त प्रतिपत्तब्यस्‌। ततो न केनचित्पुरुपेण वब्यास्याताहेदादमांधुपदेशः 


व्याख्याता वेदार्थेश्न ही है, सर्वेक्ष नहीं तथा वेदाथविषयमें दी वह राग षरहदिित है, समस्त 

विषयमें रागद्वपरहित नहीं है, जिससे स्वोाक्ष और बीतराग पुरुषविशेष स्वीकार 
किया जाय ९ 

समाधान--आप विचारक नहीं हैं, क्योंकि इस तरह समस्त मतोंका व्याख्यान 
यथाथे द्वो जायगा | तात्पय यद्द कि जिस पद्धतिसे आप वेदार्थवब्याख्यानमें अश्ञानादि- 
दोषोंके अभावका समर्थन करते हैं उसी पद्धतिसे सभी मतासुयायिओंके शास्त्रार्थे 
व्याख्यान भी उक्तदोषोंसे रद्दित सिद्ध हो सकते हैं और उस द्वालतमें उन्हें अप्रमाण 
नहीं कहा जासकता । 

६ २८२. शंका--मतान्‍्तरोंके ब्याख्यान यथार्थ नहीं हैं, क्‍योंकि उनमें बाघक 
प्रमाण मौजूद हें, जैसे प्रसिद्ध मिथ्या उपदेशोंके व्याख्यान ९ 


समाधान--यह शंका भी विचारसह नहीं है, क्योंकि वेदार्थव्याख्यानमें भी 
बाधक विद्यमान हैं । प्रकट है कि जिस प्रकार सुगत, कपिल आदिके म्तोंके व्याख्यानोंमें 
परस्परविरोधी अरथेक्रा प्रतिपादनरूप बाधक मौजूद है उसी प्रकार भावना, नियोग 
और विधिरूप धात्वरथ शआ्रादि वेदार्धव्याख्यानोंमें भी वह ( परस्परविरोधी अथंका 
प्रतिपादनरूप बाधक ) प्रसिद्ध है। और इन ब्याख्यानोंमें केवल भावना, केवल 
नियोग अथवा केवल विधि ही वेद्वाक्यका अर्थ है, अन्य नहीं, ऐसा दूसरेका निरा- 
करणप्‌वंक निर्णय करना शक्य नहीं है, क्‍योंकि उनमें एक-दूसरेसे कुछ भी विशेषता 
नहीं है--शक अ्थंसे भिन्न दूसरे अर्थोर्मे आक्षेप और समाधान दोनों समान हैं अथात्‌ उन 
अ्थोमें जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं उनके परिद्वार भी उपस्थित किये जासकते 
हैं और इसलिये आक्षेप तथा समाधान दोनों घरावर हैं। इस बातका देवागमालहइू दि 
(अष्टसहस्री), तत्त्वार्थालह्वार (तस्‍्त्याथश्लोकवाकत्तिक) और विद्यानन्दमद्दोदयमें विस्तार- 
से निर्शयंथय किया गया है, अत एवं वहाँसे जानना चाहिये। अतः किसी पुरुषद्वारा 
ब्याख्यात बेद्से धर्मादिकका उपदेश व्यवस्थित नहीं होता। अव्याख्यात बेदसे भी 


] मु 'यथायभावानु' । 2 मु स द्‌ प्रतिषु पाठोअ्यं नास्ति । 


९३३४] आप्तपरीक्षा-स्वोपज्टीका [ कारिका ११० 


समयंतिहते । नाध्याध्याक़्यातात्‌, तस्य स्वयं स्वायप्रतिपादकत्वेव तद॒ध विप्रतिपत्यमावप्रस- 
जात । रश्यते ल तदथविप्रतिपतिवेदवादिगामिति न वेदादमोचपदेशस्य सम्मयः, पुरुषदिशों- 
बादेव सबशवोतरागाततस्य संस्मवाद्‌ | ततों भ॑ घमोचंपदेशासम्मव:, यपुरुषविशेषस्थ सिद्धेः, थः 
सबक्षरद्दितं जगत्‌ साधयेदिति कुतोअथौपसशिः सबेशस्य बाणजिका ! 
[ झागमस्य सवशावाधकष्ववयानम ] 

| १८३, थदि पुमरागमः सर्वशस्थ वाधकः, ?तदाउप्यसावपोरपेय: पोशषेयों था ! 
मे शावद्पोरपेयः, तस्य कार्योदर्धादृस्‍्यंत्र परे: प्रामाणयानिष्टेरस्थभाउनिष्टसिदिप्रसक्षात । भापि 
पौरुषेयः, तस्पासवंशभणीतस्य* प्रासाण्यानुपपत्तेः | स्ज्षप्रशोतस्थ तु परेचामसिद्धेरम्थथा सर्थ- 
शसिद्धेस्त ? दुमावायोगादिति न प्रभाकरमतानुसारिणां प्रत्यक्षादिभ्साशानामण्यदममपि प्रसार से- 
शामावसाधनायातस्‌ , यतः सर्वशस्य वाधकममिजीयते | 

[ अमावप्रमाणस्यानुपपत्येव उवशाबाघकत्वमिति प्रतिपादयति ] 

है २८७, अंटूसतानुसारिश्यामपि सबशस्या' मावयसाधघनमसावप्रमाजं नोपपयत एच । सदि 

सदुपलखम्भक अमाशपत्षकनिवृत्तिर्पणू, सा च॑ सर्वज्षबिषयसदुपतस्घम्मकप्माणपाथ्षक निशृत्तिरा- 


किक वमाकाम..७॥.. कि वी 


बह नहीं बनता दै, क्योंकि बद स्वयं अपने अर्थका अतिपादक होनेसे उसके अर्र्मे 
विप्रतिपक्ति (विवाद) के अमावका प्रसंग आता है । तात्पये यह +हि अव्यासख्यात थेद 
जब स्वयं अपने अथेका प्रतिपादक है तो उसके अर्थेमें विवाद नहीं होना चाहिये और 
उससे एक ही अथे प्रांतपादित होना चाहिए। पर वेदवादियोंके उसके अर्थर्में विवाद 
देखा जाता है--एक हो वेद्वाक्यका भाट्ट भावना, अज्यादेतवादी विधि और प्रामाकर 
नियोग अय्थे बतलाते हैं तीनों परस्परविरुद्ध हैं। अ्रतः बेदसे धमोदिका उपदेश 
सम्भव नहीं है, किन्तु स्ेक्ष और बीतराग पुरुषविशेषसे ही वह सम्भव है। अतएव 
धममोदिका उपदेश असम्भव नहीं है, क्योंकि पुरुर्षावशेष सिद्ध है जिससे वह (धमोदिके 
उपदेशका अभाज) जगतको स्श्रदित सिद्ध करता। ऐसी द्वालतमें अथ|पत्ति स्ेक्षकी 
बाधक कैसे हो सकती है ९ अथात नहीं दो सकती है । 
$ २८३. यदि कहा जाय कि आगम सयवशका बाघक है दो बतलाइये, वह आगम 
अपौरुषय है या पौरुषेय ? अपोरुषेय आगस तो स्कझ्ञका बाधक दो नहीं सकता, 
आयाप भीमांसकोने उसे यह्षादिकायेरूप अर्के अतिरिक्त दूसरे विषयमें प्रमाण नहीं माना 
है। अन्यथा अनिष्टसिद्धिका अ्रसंग आवेगा। पौदषेय आगम भी सर्वक्षका वाधक नहों 
है, क्योंकि अस्क्षपरुषरचित आगम तो प्रमाण नहीं हे--अप्रमाण है। और स्ेक्ष 
परुषरराधित आगसम मीमांसकोंके असिद हे । अन्यथा सथक्षपुरुषकी सिद्धि हो जानेसे 
उसका अभाव नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार प्रामाकरोंके प्रत्यक्षादि पोंच प्रमा 
शॉमेंसे एक भी प्रमाण सर्येक्षका अभाव सिद्ध फरनेमें समये नहीं है । 
भाट्रोंका सी सर्वक्षके अभावका साधक झभावञमाण नहीं बनता है। अफट है 
कि यह अस्तित्वके साधक पाँच प्रसाणोंकी निवृत्तिरूप हे।सो वह सर्वेक्षको विफय 
] द्‌ तदापि !” + 9 मुस 'स्यासवशषुदेधप्रदोतस्यः। 3 मुस प 'ततरतद॒भाषा? 
4 मुस 'सवशाभाव? । 5 मु 'सदुपक्ृम्भप्रमा' 


कारिका ११०] आहंत्सवेज्न-सिद्धि २३४ 
व्मगोउपरिखामों वा, विज्ञानं धाउम्पवस्तुनि स्थांत्‌ ! गत्यस्तराभायाव्‌ । थे तावत्सथ शविषयप्रत्य 





करनेवाले अस्तित्वसाधक पाँच प्रमाणोंकी निवृत्ति आंत्माका अपरिणास दे अथवा 
अन्य वस्तु्में ज्ञान ? अन्य विकल्पका अभाव है। सर्वेक्षविषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण 
रूपसे आत्माका अपरिशाम तो सर्वेक्षका अभावसाधक नहीं है, क्योंकि यह सर्वक्षके 
सद्भावमें भी रह सकता है | कारण, कोई यह नहीं जान सकता कि यह पुरुष सयज्ष 
है? क्योंकि वह अतीन्द्रिय है--इन्द्रियगोचर नहीं है, जेसे दूसरेके सनकी विशेष बात । 
तात्पयें यह कि जिस प्रकार दूसरेके मनकी विशेष बात जाननेमें नहीं आती फिर भी उसका 
सद्भाव है और इसलिये उसका अभाव नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार फिसीको 
स्वक्षका प्रत्यक्षादिप्रमाणोंसे ज्ञान न हो--अज्ञान दो तो उससे सवेक्षका अभाव नहीं 
हो सकता है, क्योंकि आत्मामें सवज्ञविषयक अज्ञान रहनेपर भी उसका सद्भाव बना 
रह सकता है। कारण, वह अतीन्द्रिप है। फलिताथे यह हुआ फि अदृश्यानुपलब्धि 
अभावकी व्यभिचारिणी है और इस लिये वद अभावकी साधक नहीं है। किन्तु 
दृश्यानुपलब्धि अभावकी साधक है--जो उपलब्धियोग्य होनेपर भी उपलब्ध न हू 
उसका अभाव किया ज्ञाता है | ज्ञो उपलब्धियोग्य नहीं है उसका अभाव नहीं किया 
जा सकता । अतण्व स्क्ष उपलब्धि-अयोग्य होनेसे ढसका अभावप्रसाणसे अभाव 
नहीं किया ज्ञा सकता है। अतः अदृश्यानुपलब्घिरूप सर्वेक्ञविषयक प्रत्यक्षादिप्रभाण- 
रूपसे आत्माका अपरिणाम सर्वेक्षके अभावका साधक नहीं है। और न निषेष्य-स वेशसे 
वस्तुमें होनेवाला ज्ञान भी स्वश्षके अभावका साधक है, क्‍योंकि स्वाक्षके एक 
झानसे संसर्गी कोई वस्तु नहीं है, जैसे घटके एऋश्लानसे संसर्गी भूतल। श्रकट दे कि 
जिस प्रकार घट और भूवलके एक धाछुपज्ञानसंसर्गंसे घटशुन्व भूतलमें प्रतिषेध्य भटसे 
अन्य वस्तुमें होनेवाला 'इस भूवलमें घड़ा नहों है! इस प्रकारका ज्ञान धटाभावके 
ड्यवहारको कराता है उस भ्रकार प्रतिषेष्य सवशसे अन्य वसस्‍्तमें होनेवाला ज्ञान सबे 
झ्ञाभावको सिद्ध करनेमें समर्थ सम्भव नहीं है। कारण, सर्वेज्ष अतोन्द्रिय है और इस 
लिये सर्वेकष्षयक ह्ञान असम्सव है| ऋतणव सव्वेक्षके दकक्कानले संसर्गी हम लोगों 
आदिकी अत्यक्षमत कोई वस्त स्वीकार नहीं की गई है। यदि कहा जाय कि अनमानादि 
किसी एकशानसे स्वक्ष और उससे अस्य वस्तुका संसगे बन सकता है और इसलिये 


] व्‌ प्रत्यद्धादिप्रमाशनिवृत्तिरूपेशात्मन: परिणामः”? (8 द नाएि ध्न्यवस्तुन्यन्थस्य 
विज्ञान) | 0 ६ न हि ठथा' | 


२३६ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्टटीका [ कारिका ११० 


गिशि कचिदनुमेये5थजुमानशान सम्मवत्येवेति चेतूु, न, तथा “क्णित्कदाचित्कस्यचित्सवंश 
सिद्धप्रसज्ञात्‌ू, सर्वत्र सथंदा स्ंस्थ सवंशस्याभावे कस्पचिह्वस्तुनस्तेनेकशानसंसर्गायोगा 
सदन्यवस्तुविशानलक्षणादभाषप्रमाणात्सव शाभाषसाधनविरोधात्‌ | 
$ २८५, किस, गृहीत्वा निषेध्याधारवस्तुसद्भावं स्मृत्वा च सल्तियोगिमं॑ निषेध्यमर्थ 
मास्तीति ज्ञानं मानसमजानपेह जायत हति थेषां दश्ोन तेषां निषेध्यसघंशाधारभूतं शिकार 
भुधनत्रयं॑ च॒ कुतश्थित्ममाणलाद्‌ प्राह्याम्‌ , तल्मतियोगी चर प्रतिषेध्य: सथक्ष: स्मक्तव्य पथ, 
अन्यथा तन्न नास्तिताशानस्थ मानसस्यथाक्षानपेक्स्था"नुपपत्तेः । भ चर निषेध्याधारशत्रिकालजर- 
खयसमावप्रहरणणं कुतश्चित्ममाणास्मीमांसकस्यास्ति । नापि प्रतिषेध्यसधंशस्थ स्मरखभ्‌?, तस्य 


सर्वेज्षके एक्ञानसे संसर्गी किसी अनुमेय पदाथमें अनुमानशज्ञान सम्भव है, तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह कहीं कभी किसीके सर्वेश्षकी सिद्धि हो जायगी। 
अत एवं सब जगह, सब फालमें और सबके सवज्ञका अभाव माननेपर किसी बस्तका 
उसके साथ एकल्ञानसंसभे नहीं बन सकता है। ऐसी दालतमें सवझ्लसे अन्य बस्तु- 
में होनेधाले ज्ञानरूप अभावशप्रमाणसे सर्वज्ञषका अभाव सिद्ध नहीं होता । तात्पये 
यह कि जिस अकार घट और भूतल एक ही चाह्ुषश्ञानद्वारा प्रदण होते हें 
जब घटरद्दित केवल भूतलका द्वी प्रहण होता है तो वहाँ यहाँ भतलमें घड़ा नहीं 
है, क्‍योंकि उपलब्धियोग्य होनेपर भी उपलब्ध नहीं होता” प्रकारसे घटका 
अभाव सिद्ध दोता है उस पकार निषेध किया जानेवाला सर्षज्ञ और निषेधस्थान 
तीनों लोंक और तीनों कालरूप बस्तु एक द्वी चाक्षपादिल्ञानसे भ्रदण नहीं दोते 
क्योंकि सर्वेशक्ष अतीन्द्रिय है और समस्त निषेधस्थान त्रिलोक तथा त्रिकालरूप बस्तु 
इन्द्रियद्वारा अदण नहीं होती और इसलिये अन्य वस्तुमें श्लानरूप अमभावग्रमाण बनता 
ही नहीं । अनुमानादिज्ञानसे सर्वक्ष और तदन्य वस्तुका ग्रहण यदि माना जाय 
तो वह भी मीमांसकोंके यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि सब जगह और सब कालोंमें 
तथा सबके स्वेोश्षका अभाव माननेवालोंके यहाँ स्वेक्षविषयक अनुमान ब्लान 
सम्भव नहीं है । अतः अन्य वस्तुमें ज्ञानरूप दूसरे विकल्पसे भी स्क्षका अभाव 
सिद्ध नहीं होता | | 

६३ २८४. अपिच, जहाँ निषेध किया जाता है उसके सद्भावको ग्रहण करके और 
उसके प्रतियोगीका स्मरण करके “नहीं है? इसप्रकारका इन्द्रियनिरपेक्ष मानसिक नास्ति- 
ताक्षान (अभावश्रमाणज्ञान) होता है, यह जिनका सिद्धान्त है उन्हे' निषेध्य--सब शझके 
आधारभूत तीनों काल और तीनों जगतका किसी प्रमाणसे प्रहण करना चाहिये और 
उसके भ्रतियोगी प्रतिषेष्य सर्वक्षका स्मरण होना चाहिए। अन्यथा इन्द्रियनिरपेक्ष 
मानसिक अभावशज्ञान नहीं होसकता है। पर निषेध्यके आधारभूत त्रिकाल भर तीनों 
जगतके सद्भावका अहदण किसी प्रमाणसे मीमांसकके नहीं है। और न ही प्रतिषेष्य 





] भ्रु स 'कान्त्सिव शल्य | 2 मु स अज्ञानपेक्षस्य” पाठो नास्ति। तत्र स त्रुटितः प्रतौयते 
“--सम्पा० । 3 द 'सवशस्मरणं? । 


कारिका ११०] अहत्सवेश्ननसद्धि २३७ 
प्रगनमुभूतत्वात्‌ । पूर्व तदनुमवे या क्रचित्‌ सत्र सबंदा' स्वशाभावसाधनविरोधाद। 


६ २८६, ननु चस्‌ पराभ्युपगमात्सवंश!ः सिद्धः, तदाधारभूत चर त्रिकालं मुबनत्रयं सिद्धस्‌ 
तत्र भ्रतसर्वशस्मरणनिमित्तं तदाघारवस्तुप्रहदामनिमितं अ नास्तिताश्ञानं भानसमझानपेहं 
यक्रमेवेति चेद; न; स्वेष्टयाघनप्रसज्ञात्‌। पराम्यपमस्य दि प्रमाणत्वे” तेन सिद्ध सबंश प्रति- 
पेघतो 5सावप्रमाणस्य शद्वाधनप्रसक्ञाव ) तस्याप्रमाणत्वे न ततो निपेध्याधारवस्तुमह्ं निषेध्य- 
सबशस्मरथां” था तथ्यं* स्थात्‌ । तदभावे तज्ञ सर्वशेज्माषप्रमाणं न प्रादु्भवेदेति तदेव 
स्वेश्याधन दुधोरमायातम्‌ | 

६ २८७, नन्वेधं मिथ्येकान्तस्य प्रतिषेधः स्याह्रादिमभिः कथं विधोयते” ? तस्प क्षि- 
स्कथश्वित्कवाचिदनु भवासावे स्मरणासम्भवात्‌, तस्याननुस्मयभादास्य प्रतिषेधायोगाव्‌ । 


सवक्षका उसके स्मरण है, क्योंकि उसने उसका पहले कभी अनभव ही नहीं किया दे । 
यदि पहले उसका कहीं अनुभव दो तो सब जगह और सब कालमें सर्वेक्षका अभाव 
सिद्ध नहीं किया जासकता हदे। 

६ २८६. शंका--सवशक्षवादियोंके स्वीकारसे स्वबेक्ष सिद्ध है और उसके आधार- 
भूत तीनों काल और तोनों जगत भी सिद्ध हैं। और इसलिये सुने सवझ्ञके स्मरण 
ओर सर्वेश्ञके आधारभूत तीनों कालों तथा तीनों लोकोंके ग्रहणपूवेक सर्वेश्ञमें इन्द्रिय- 
निरपेज्ञ मानसिक “सब जगह और सब फालमें सर्वक्ष नहीं है? इस प्रकारका अभा- 
बच्लान युक्त हे ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि इस तरह आपके इृष्ट मतमें बाधा आती है । प्रकट 
है कि सर्वेक्षवादियोंका स्वीकार यदि प्रमाण है तो उससे सिद्ध स्क्चका निषेध करने- 
वाले अभावप्रमाणकी उससे बाधा प्रसक्त होती है। और यदि बह अप्रमाण है वो 
उससे न निषेध्य (सबेज्ञ) की आधारभूत वस्तुका भ्रदरण यथाथ (प्रमाण) द्वो सकता है 
और न निषेष्य सवक्षका स्मरंश यथाथे (सत्य) हो सकता है। तात्पयं यह कि जब 
स्वोशवादियोंका सबज्ञाभ्युपगम मीमांसकॉफे लिये भ्रमाण नहीं है तो उससे ४न्हें 
निषेध किये जानेवाले स्वेक्षके आधारभूत त्रिलोक और त्रिकालका ज्ञान और निषेध्य 
स्वक्षरूप प्रतियोगीका स्मरण दोनों ही प्रमाण नहीं दोसकते हैं। और जब वे दोनों 
प्रमाण नहीं होसकते हैं तो संवेज्ञके विषयमें अभावग्रमाण उद्भूत नहीं होसकता है 
अथात्‌ सर्वेज्ञनषेधक अभावश्रमाण नहीं बनता है और इस तरह आपके इृष्ट मतमें 
वही अपरिद्ाये बाधा आती दै । 


$ २८७, शंका--यदि आप (स्याद्वादी) हमारे स्ेक्षके निषेघ करनेमें उक्त बाघा- 
दोष देते हैं ठो आप मिथ्या .एकान्तका निषेध कैसे करते हैं ? क्‍योंकि उसका आपको 
कद्दीं फिसी तरह कभी अनभव न द्ोनेसे स्मरण नहीं बन सकता है और बिना स्मरण 


] द्‌ 'सवंदा स्वत्रः। 2 म्रु स 'प्रमाणप्रतिद्धत्वेट | 3 द 'स्वशभवर्ण! | 4 द्‌ तिथा? | 
8 दू 'कथमभिधीयते? । 


श््श्द आपसपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका छिरिका १६० 


दाचिशद्भूमदे का सर्वथा तत्रतियेधब्ररोधाद्‌ । पराम्युपतामाणसिद्धस्थ मिप्ठेक़ान्तस्थ इसल॑ं- 
सालस्य प्रतिषेघ्ेडपि स पराम्युपगमः प्रमाशमप्रमायं था! यदि प्रमाणस्‌ , तवा तेगेव! सिथ्ये- 
कान्तस्थामाणथसाधभाय प्रबत्तमान प्रमाशं वाध्यते, इति स्यथाद्ञादिनामपि स्वेहबयाघनस्‌। यदि 
पुनरप्रमा॑ पराम्युपगमः, तदाउपि ततः सिद्धस्य मिथ्येकान्तस्थ स्मयंमायस्य नास्तोति जानो 
प्रजायमान मिथ्येत् स्थादिति तदेज स्वेशयाधरन परेषामिवेति न अन्सध्यम्‌ , स्याद्ादिनामने- 
काम्तसिद्धेरेव मिध्यैकान्तनिषेधनस्थ व्यवस्थामात्‌ । प्रमालतः प्रसिद्धे दि >बदिरिग्तर्धस्तुम्य- 
नेकाम्तात्मनि तत्राध्यारोप्यमासस्य मिध्येकान्तस्य दशंनमोहोवयाकुवित्येशसां छुदों विपरीता- 
मिनियवेशस्थप्रतिमासमानस्य प्रतियेणदः क्रियते, प्रतिषेघव्यथद्दरों था प्रदर्तते, “विप्रतिपश्चप्र- 


किये उसका प्रतिषेष हो नहीं सकता | यदि कहीं, कभी उसका अनुभव स्वीकार करें 
तो सवेथा उसका भ्रतिषंध नहीं होसकता है। यदि कहें कि एकान्तवादी मिथ्या छकान्त- 
को स्वीकार करते हैं और इसलिये उनके स्वीकारसे भसिद्ध एबं स्मरण किये गये मिथ्या 
एकान्सका प्रतिषेष किया जाता दे तो बतलाइये वह एकान्तवादियोंका स्वीकार प्रमाण 
है अथवा अप्रमाण ? यदि प्रमाण है तो उससे ही मिथ्या एकान्तका अभाव सिद्ध 

किये अबू हुआ प्रमाण बाधित दोजाता दे भौर इस तरह स्याद्वादियोंके भी अपने 
इष्टकी थाघाका दोष आता है। यदि आप यह कहें कि एकान्तवादियोंका स्वीकार 
अप्रमाण है तो उस हालतमें भी उससे सिद्ध एवं स्मरण किये गये मिथ्या एकान्तका 
“हीं है! इसप्रफारका उत्पन्न हुआ ज्ञान मिथ्या दी दोगा ओर इसतरह वदी अपने हृष्टकी 
वाघाका दोष हमारी तरह आपके भी है ९ 

समाधान---आपकी यह मान्यता ठीक नहीं है, हम स्प्राद्मदी अनेकान्तकी सिद्धसे 
ही मिथ्या एकान्तके प्रतिषेधकी व्यवस्था करते हें। निश्यय ही बाह्य और अन्तरञष 
वस्तु अ्रमाणसे अनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हैँ उसमें अध्यारोपित मिथ्या एकान्तका, जो 
दशेनमोहके उद्यसे आकुलित (चतरूप परिणामको श्राप्त) चित्तवाल्ोंकी बुद्धिमें 
कदाआइहसे प्रतिभासमान द्वोता है, निषेध करते हैं अयवा प्रतिषेघका ज्यवद्दार श्रवर्तित 
होता है, क्योंकि गेरसममझको सममानेके लिये सम्यक नथका भ्रयोग किया जाता है-- 
सवथा दकान्तका प्रतिषेघ करके कथ्षंचित्‌ ए्कान्तका प्रद्शो किया जाता है। तात्पये 
बह कि समस्त पदार्थ स्वमावतः अनेकान्तमय हैं।ज़ो छोग समिध्यात्वजस्थ दृठाभइसे 
उनमें एकान्तका आरोप करते हें उन्हें समकाया जाता है कि बस्तु अनेकघर्मात्मक 
है--जो अपने स्वरूपादि चतुष्टयसे सतरूप है वद्ी प्ररूपादिचतुष्टयसे असत्रूप है, 
जो द्रब्यकी अपेज्ञांसे नित्य है. वही पर्यायकी अपेक्षास्रे अनित्य है।इसी तरह 
वह एक-अनेक आदिरूप भी है, इसप्रकार वस्तु अनेकान्तरूप है-- उसे एकान्त- 
रूप--केबल सत्‌ ही, केबल नित्य ही, केबल अनित्य ही, केवल शक ही, केवल 
अनेक ही आदिखूप न भानों, इस तरह प्रमाशतः सिद्ध अनेकान्तात्मक बस्तुमें 
मिथ्या अज्ञानसे अध्यारोपित दकान्तोंका निषेध किया जाता है और इसलिये 
सिथ्या एकान्तका लिषेध करनेमें हसारे किये कोई बाधादिदोष नहों आता। 


4 <द 'तव” 3 | मु प स बहिरन्तवों वस्तु? । 3 द्‌ विप्रतिपसिप्रत्याय” | 


कांरिकां ११०] अईईत्सवेक्ष-सिद्धि १३६ 


त्थायनाय सच्ययोपस्यासात्‌ । भ चेदमसबंशजगात्सिदेरेव सर्वक्षप्रतियेधो युज्यते?, तस्थाः कुत- 
शिववता मायाद्सस्मदस्य समथनातव | 


देशान्तरकालाग्तरपुरषाम्तरापेशयाउपि_ तद॒वाधकशद्रानवकाशात्सिडः  सुनर्शातासम्भवद्थाधकम- 
साणः सबक: स्वसुखादिवत, स्ंत्र वस्तुसिद्ों शुनिर्योतासम्भवदुबाथक्रपमास्त्वमन्तरेला55श्या- 
सनिवन्धनस्य कस्यचिदमायात्‌ । स च॑ विश्वतत्वानां शाताउदँन्नेव “परस्येश्वरादेषिश्वतर्व- 


शंका -- इस प्रकार असवेक्ञ जगतकी सिद्धि होनेसे ही सवक्षका प्रतिषेध किया 
जासकता है ? तात्पय यह कि हम भीमांसक भी यदद कद सकते हैं कि प्रमाणसे 
असजेश्ष (सवक्षरदित) जगत सिद्ध है और स्वश्षबादियोंद्ारां कल्पना किये गये सबक्षका 
हम उसमें निषेध करते हैं। अत्व दसारे यहाँ भी सबझ्का निषेघ करनेमें उक्त दोष 


नहीं है 

--नहीं; क्योंकि असबजझ् जगतफी सिद्धि किसी प्रमाशसे समर्थित नहीं 
होती है| तात्पये यह कि जिस प्रक्नार प्रत्यक्षादि प्रमायसे वस्तु्में अनेकान्त खिद है 
उस श्रकार भरत्यज्ञादि प्रमाणसे जगत्‌ असवज्ष सिद्ध नहीं है, इस बातकों हम पहले 
कद आये हैं । अत: आपके यहाँ सर्वक्षका निषेध नहीं बन सकता और इस लिये 
उपय क्त बाधादि दोष तदवस्थ हैं। 


8६ २८८, इस प्रकार सत्ताके साधक पाँच प्रमाशोंकी वरह अभावषत्रमाण भी 
सर्वेक्षका वाधक असम्भव है अथांत उससे भी सर्वक्षका निषेध नहीं किया जासकता 
है । और इस तरह माट्टोंके भी प्रत्यक्षादि छहों प्रमाण सर्वेक्षके बाधक सिद्ध नहीं द्ोते 
हैं। दूसरे देश, दूसरे काल और दूसरे पुरुषकी अपेज्ञासे भी अभावश्रमाण सर्वेक्षका 
बाधक नहीं हो सकता है, क्‍योंकि उस दालतमें किसी देश, किसी काज़् और किसी पुर- 
षकी अपेक्षासे सर्वेक्षका अभ्युपगम अवश्यम्भाषि है | तात्पये यह कि देशविशेषादिकीं 
झापेज्ञां अभावप्रमाणको सवक्षका बाघक कहा जाय दो दूसरे देशादिविशेषजमें 
अस्तित्व स्वीकार करना अनिवार्य होगा और इस तरह सर्वत्र सवेदा और सब पुरुषोंमें 
सर्वेक्षका अभाव नहीं बनता । दूसरी बात यह है कि अमुक देशमें, अमुक कालमें और 
छामुक पुरुष सर्वेज्ष नहीं है यद तो हम भी स्वीकार करते हैं-इस मरतत्षेत्रमें, पंचम 
कांलमें, कोई पुरुष सर्वज्ष नही है, यद आज भी हम मानते हैं। अत: सावेत्रिक और 
सावेकालिक सर्वक्षका अभाव नहीं दो सकता है। और इस लिये देशविशेषादिकी अपेक्षासे 
खठनेवाली सर्वक्षाभाषकी शंकाको अवकार ही नहीं है । अत एवं कामकभ्मारयोंका 
अंमावे अच्छी तरह:निश्चित होनेसे सर्वश् सिद्ध दोता है, जेसे अपना सुख वगेरह। सब 

वाघकासावको कोई वस्तुस्थितिका 


द्विमें सुनिर्यीद छोड़कर 
घक मे हज नहीं है। और वद सर्व क्ञ अह्टन्त ही सुशात होता है--सुंनि- 


| द्‌ भ्रसण्यते? । 2 सु 'परमेश्वरादे? | 


२४० आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ११० 
जतानिराकरणादेवाबसीयते । स एवं कर्ममूथूतां मेसा निरचीयते, अन्यथा तस्यथ विश्व- 
सर्वशसानपपत्ते: । 


[ अहंत: कर्म मूभत्मेतृत्वसाधनम्‌ ] 

ह २८६, स्यादाकृतम--कर्मजां कार्यकारशसन्तानेन प्रवर्तमानामामगादित्वाव्‌, विनाश- 
हेतोश्भावात्कय॑ कसमून््तां सेसता विश्वतस्‍््यशोडपि कश्चिदृष्यवस्थाप्यते ? हृति; तदष्यस्तत्‌; 
विपक्षप्रकर्ष पयंस्तगमनात्कमंशा सम्तानरूपतया5नादितत्वेडपि प्रहयप्रसिदेः। नम हानादिसन्ततिरपि 
शीतस्पर्शः कचिद्विषक्षस्थोष्णस्पशंस्य प्रकर्षप्यन्तगमनाम्िम्‌ ऊ॑ प्रस्मसुपत्तजद्चोपलब्ध: । नापि 
कार्यकारशरूपतया बीजाडकुरसस्तानो वाउनाविरिपि प्रतिपक्षभृूतददनाश्रिदंग्धवीजो निददेग्धाइकु- 
रो था न प्रतीयत हति वक्‍तु शक्यम्‌ , यतः कमंभूस्टतां सन्तानोजनादिरिपि क्श्रित्मतिपक्ष- 
सात्मीसावाह्र! प्रदीयते । ततों यथा शीतस्योष्णस्पशप्रकषविशेषेश कश्चिद्ध शा तथा कमंभू- 
भतां तद्विपक्मकष विशेषेणश मेत्ता सगवान्‌ विश्वतत्तश्ञ हृति सुनिश्चितं गश्येतः । 
णीत होता है, क्योंकि अन्य इईश्वरादिकके सवश्गताका निराकरण है। तथा अद्दँन्त दी 
कमेपथ तोंका भ्रेदक निश्चित होता है, अन्यथा वह सव क्ञ नदीं बन सकता है | 


६ २८६. शंका-- चूँकि के कार्य-कारणप्रवाहसे प्रवत्तेमान हैं, इस लिये वे 
अनादि हैं। अतः उनका विनाशक कारण न होनेसे कमें-पव तोंका कोई सब झ् भी भेदक 
कैसे व्यवस्थापित किया जा सकता है। अथात्‌ कोई सब क्ष हो भो पर वह कर्म-पवेतोंका 
नाशक नहीं हो सकता है ९ 


समाधान--यह शंका भी ठीक नहीं दे, क्योंकि अरदन्तके विपक्षियोंका प्रकर्ष जब 
चरम सीमाको प्राप्त दोजाता है तब कर्मोंका प्रवाहरूपसे अनादि दोनेपर भी सर्वेधा नाश 
हो जाता है। यह कौन नहीं जानता कि सन्तानकी अपेक्षा अनादि शीतस्पश भी कहीं 
विपक्षी उष्णस्पशके अत्यन्त प्रकषेको प्राप्त दहोनेपर समूल नष्ट नहीं हो जाता दै अथाव 
सब जानते हैं कि वह अनादि होकर भी सवेथा नष्ट दो जाता है। वथा न कोई यद्द कह 
सकता दे कि काय-कारणरूपसे प्रवृत्त बीजाकहुरकी अनादि सन्तान भी प्रतिपक्षी अग्निसे 
सवेथा जला बीज और सव था जला अंकुर प्रतीत नहीं होता। अपि तु दोनों अनादि 
होकर भी जलकर खाक देखे जाते हैं, जिससे कमेपव तोंकी अनादि सन्‍्तान भी 
किसी आत्मविशेषमें अ्रतिपक्षीके आत्मीभाव ( पूर्णतः तद्गरप दोजाने ) से नष्ट न हो । 
अतः जिस तश्रकार उच्शस्पशंके प्रकषंविशेषसे कोई भेदक है उसी प्रकार 
करमपव्ंतोंका उनके विपक्षी प्रकर्षबिशेषसे भेत्ता भगवान्‌ सवेज्ञ है, इस प्रकार दमारे 
यहाँ कोई आपत्ति अथवा चिन्ताकी बात नहीं है--आपत्ति अथवा चिन्ता उन्हींको 
होनी चाहिये जो अनादि कर्मोंका नाश असम्भव मानते हैं अथात्‌ आप भीमांसकोंके 
लिये उपयु क्त शह्वागत आपत्ति है, क्योंकि कर्मोकों आप आत्माका अनादि स्वभाव 
मानकर उन्‍हें अविनाशी मानते हैं । 


| द्‌ 'प्रतिपक्षतश्चात्मीभावा? | 
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8 २६०, कः पुनः कमंभूभ्तां विपक्ष: | इति चेत्‌, उच्यते-- 
तेषामागामिनां तावदिपधः संवरों मतः | 
तपसा सखितानां हु नि्जरा कर्मभृसताम ॥१११॥ 
$ २६१. द्विविधा हि कर्मयूथतः, केजलिवागासिनः, परे पूर्थ भवसन्तानसब्िताः | सश्रा- 
गामिनां क्ममू्र्तां विपक्षस्ताथसत्संचरः, तस्मिब्सति तेषामनुस्पश्े: | संबरो दि कर्मणामाल- 
बनिरोध: । स चास्रदों मिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकपाययोगविकल्पात्पक्षिधः, तस्सिन्सति कम. 
खामालवबणात! । “क्रमोगसनद्देतुराणयः”* [ ] इति व्यपदेशात्‌ । कमोण्यासवन्ति 
झाबछुम्ति यस्मादात्मनि स आखद हति निर्वयधनाद | स पृथ हि बस्धदेतुविनिरियतः प्राग्विशेषेण | 
मिध्याशानस्त मिथ्यादशने5न्त्मायात्‌ | सशिरोधः पुनः कारस्यंतो देशतो था। तत्र कात्स्म्येतो 
गुप्तिभिः सम्यग्योगनिप्रदकत्षणासिर्विधीयते । समितिघमानुप्रेदापरीपदृजयचारिश्रेस्तु देशतस्तस्ि- 
रोधः सिद्ध!। सम्यग्योगनिप्रहस्तु साक्षादयोगकेवलिनश्यरमणणाप्रापस्थप्रोच्यते, तस्येच सकल- 
8 २६०. शझह्ला--अच्छा तो यह बतलायें कि कमप्तोंका विपक्ष क्‍या है ? 
समाधान--इसका उत्तर अगली कारिकाद्वारा दिया जाता है:-- 


आगासी कर्मोका विपक्ष संवर है और संजित कर्मपवतोंका तपसे होने- 
याली निजरा विपक्ष है | 

$ २६९. प्रकट है कि कर्मंपवत दो प्रकारके हैं“-एक तो आगामी ( आगे होने 
वाले ) और दूसरे पूवपरयायपरम्परासे संचित (इकट्ठे) हुए | उनमें आगामी कमें- 
पजेतोंका विपक्ष संवर है, क्योंकि उसके होनेपर वे ( आगामी कमपवत, उत्पन्न 
नहीं द्वोते हैं।नि:सन्देह कर्मोके आस्वके निरोध (रुक जाने) का नाम संवर है। 
तात्पर्य यह कि कर्मोके आनेके जो द्वार हैं उनका बन्द होजाना संवर है। और थे कर्मोंके 
आनेके द्वार, जिन्हें आसत्रव कद्दा जाता है, पाँच हैं:-- १ मिथ्यादशन, २ अविरति, 
३ प्रमाद, ४ कषाय और ४ योग | इनके होनेपर कर्म आते हैं।इसी कारण कर्मोंके 
झानेके कारणोंको “आस्तव” कहा जाता है, क्‍योंकि 'कर्म जिससे आखव दोते हैं-- 
अथांत्‌ आते हैं वह आस्रव है? ऐसा “आखव” शब्दका निर्वेचन (व्युत्पत्ति) है। वही ब- 
न्धकारणरूपसे पहले विशेषरूपसे निर्णीत किया गया है। मिथ्याश्ञानका मिथ्यादरंनमें 
अन्तभांव (समावेश) दहोजाता है अतः वह स्वतंत्र आस्रव नहीं है और इसलिये 
आखसव पाँच दी अकारका है। आसबका निरोध सम्पूशरूपसे अथवा एक-देशसे होता 
है । सम्पूर्णरूपसे निरोध तो गुप्तियों द्वारा, जो सन, बचन, कायके योग (क्रिया) को 
सम्यक्‌ प्रकारसे रोकनेरूप है, किया जाता है. और अशतः निरोध समिवियों, धर्मों, 
अनुप्रेक्ञाओं, परीषदजयों और चारित्रोंसे सिद्ध होता है। उनमें पूर्णतः: मन, वचन, कायके 
योगका रुकनारूप संवर अन्तिमसमयवर्ती अयोगकेवलीके कहा है, क्योंकि वही (पूर्णतः 
मन, वचन, कायके योगका रुकना) समस्त कमरूपी पर्वेतोंके निरोधका कारण है । इसीसे 


] मु स॒ प 'छवात्‌! | 9 “हेतोराखवः”? । 
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कममू-सटझिरोधनिवन्धनत्वसिद्ेट, सम्यग्दशनादिश्नयस्थ चरमचयणापरिप्रापत्य साज्षन्मोक्षद्वेतोस्त- 
थामिधानात । पूथंत्र गुखस्थाने ददभायाद्‌ । योगसद्भावास्सयोगकेवलिद्वीशकपायोपशान्तकपा- 
यगुणस्थाने । ततो5पि पूर्वश्र! सूच्मसाम्परायानिदुत्तिधादरसाम्पराये चापूर्वकरणे चाप्रमतते अ 
“कपायविशिष्टयोगसञ्भावाद्‌ । तलो5पि पूथंत्र अ्रमत्तगुणस्थाने “ प्रमादकषायविशिष्टथोगनिर्यातिः । 
संयतासंयतासंयठ ' सम्यग्रष्टिगुणस्थाने. * प्रमादकषायाविरतिधिशिष्टयोगानो । ततो5पि पूर्स्मिन्‌ 
गुग्पस्थानश्रये. कषायप्रमादायिरतिमिथ्यादशनविशिष्टयोगसज्ञाधनिश्वयात्‌ । योगो दि अ्रिविधः 
फायादिमेदात, “कायबवाइ्मनःक्म योगः” [ तत््ताथंसू० ६।॥३ ] इति सूत्रकारवनात्‌ । 
कायवर्गणाक्षम्बनो. द्वास्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगो वाग्वरगंशालम्बनों धाग्योगो मनोवषरगंणाल- 
स्वनो अनोयोग: । “स आखवः” [ तत्त्याभंसू>० ६।२ ] इति धचनाद्‌। मिध्यादशनाविरति- 
प्रसादकषायायामासतव॒त्थ॑ न स्यादिति न सन्तब्यस्‌ , योगस्य सकद्ासत्रवब्यापकत्याशद्अहणा- 
देव तेषां परिग्रहाव, तपश्निप्रदे तेषां निम्रहप्रसिद्धे) | योगनिम्रहे हि” सिध्यादशनादीनां निम्महः 
अन्तिमसमयवर्ती सम्यग्दशनादि तीनको साक्षात्‌ मोक्षका कारण कहा गया है क्‍योंकि 
पूर्वके गुणस्थानोंमें उसका अभाव है । सयोगकेवली, ज्ञीयकपाय और उपशान्तमोद्द इन 
तीन गुणस्थानोंमें योगका सद्भाव है और उनसे भी पूर्बके सृक्षमसाम्पराय, अनिशृत्तिवाद्र- 
साम्पराय, अपूर्वकरण और अभ्रमत्त इन चार गणस्थानोंमें कपायविशिष्ट योग विद्यमान है । 
इनसे . भी पहलेके प्रमत्तगुणस्थानमें प्रमाद और कषायविशिष्ट योग मौजद है। संय- 
तासंयत, और असंयतसम्यग्दष्टि इन दो गुणस्थानोंमें प्रभाद, कषाय और अविरति- 
विशिष्ट योग पाया जाता है । तथा इनसे भी पहले मिश्र, सासादन और मिथ्यात्व इन 
तीन गुणस्थानोंमें कपाय, प्रमाद, अविरति और मिथ्यादशंनविशिष्ट योगके सद्भा- 
बका निश्चय है। स्पष्ट है कि कायादिके भेदसे तीन प्रकारका योग है। सूत्रकारने भी 
कहा है--/“काय, वचन और मनकी क्रियाको योग कहते हैं” [ तत्त्वाथेसूत्र, अध्याय ६, 
सृत्र १ ]। कायवर्गणाके आश्रयसे जो आत्माके अदेशोंमें क्रिया होती दै वह काय- 
योग है, वचनवगंणाके आश्रयसे जो आत्मप्रदेशोंमें परिस्पन्द्‌ होता है वह वचन- 
योग है ओर मनोवर्गशाके आश्रयसे जो आत्मग्रदेशोंमें चलन द्ोता है वह मनोयोग 
है । इस तरह योगके तीन भेद हैं. और “इन तीनों योगोंको आस्रव” कहा है [ तत्त्वा- 
थंसूत्र, अध्याय ६, सूत्र २ ]। 

शझ्ा--यदिं योग आख्रव है तो मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद और कषाय 
ये आखस्रव नहीं होना वाहिए ९ 


समाधानं--यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि योग मिथ्यादशोनादि समस्त आख्रवों- 
में व्याप्त है और इसलिये उसके प्रदहदणसे ही उन सबका प्रहदण होजाता है। अ्रतण्व उसका 
निम्नह दोनेपर उन सबका निम्नद्द प्रसिद्ध है। स्पष्ट है कि योगका निम्नद होनेपर मिध्या- 








) स गुणत्थाने! इत्यधिकः पाठ:। 2 झुक कषाययोगविशिष्टः । 3 मुक 'प्रभादकषाययोगनि- 
णीति:? । 4 मु स अरुंयत” नास्ति । 8 मुक “प्रमादकषायविशिष्टयोगाः | 6 मु.प “हि! नास्ति | 
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सिद्ध एक, अयोगफेवक्ििनि तदभावात्‌ । कषायनिग्रहे तत्पूर्वांजवनिरोध: सीखकथाये | प्रमाद 
निग्रहे *तत्पूवोस्वलिरोधोअप्रसत्तादी । सवो(सब-देशा-)विरतिनिरोधे. तत्पूर्वांसवमिध्यादर्शन 
निरोधः* प्रमत्ते संयतासंयते ले | मिध्यादशननिरोधे तत्पूषांलथमिरोधः*  सासादनादों । 
*पूथपूवाल्घनिरोधे "हवा त्तरोत्तरालवनिरोधः साध्य एवं न पुनरुसरास्वनिरोधे पूर्वालवनिरोध 
तत्र तस्यथ सिद्धत्वात्‌ । कायादियोगनिरोधे5प्येषं धक़ध्यम्‌ । तथाप्युत्तरयोगनिरोधे पूथयोगनि 
रोधस्यावश्यम्भावात्‌ । काययोगनिरोधे हि तत्पृूषंधाइमानसनिरोध: सिद्ध एव, दाग्योगनिरोधे 
चूमनोयोगनिरोधः । प्थयोगनिरोधे तूशरयोगनिरोधो भाज्य:”, हति सकलयोगनिरोधसूवणया 
परमगप्त्या सकलासवनिरोधः परमसंत्ररः सिरः । समित्यादिभिः पुनरपरः संयरो देशल प्यासतर 
यनिरोधसजावात्‌ । तत्र दवियो यदास्रधमतिप्चःस तल्य संवर हति *यथायोगमागमाविरोघेना- 
मिधानीयम्‌ । कमोममनकारणस्यालघस्य निरोधे कमभूस्टतामागामिनामनृत्पस्तिसिसझेः, अन्यथा 
तेषामहेतुकत्वापत्ते,, सर्वस्य संसारिणः सर्वेकमोंगमनप्रसक्तेश्च । वश: संवरो विपक्षः कर्म 
दशन आदिका भी अभाव अवश्य होजाता है, क्योंकि अयोगकेवलीमें उन सबका अभाव 
है। ज्ञीणकषायमें कषायका निम्नद होनेपर उसके पववर्ती आख्रवोंका अभाव है। 
अग्रमत्तादिकमें प्रमाइका निग्रह द्दोनेपर उसके पर्वबेके आखस्रवोंका निरोध हैँ। प्रमत्त 
ओर संयतासंयतमें क्रमशः सम्पण और एकदेशसे अविरतिका अभाव द्वोनेपर वहाँ 
उसका पवंवर्ती आस्रद मिथ्यादशेन नहीं है। सासादनादिकमें मिथ्यादशनका अभाव 
होजानेपर उसके पृववर्ती आखवका निरोध है । किन्तु पहले-पहलेके आख्चके 
अभाव होनेपर आगे-आगेके आख्रवका अभाव साध्य द-वह हो, नहीं भीहो । 
पर आगेके आंख्वका निरोध होनेपर पहलेके आस्नवका निरोध साध्य अथांव 
भजनीय नहीं है उसके होनेपर वह अवश्य होता है । इसी प्रकार कायादि योगांके 
निरोधमें भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी श्रगले योगका निरोध होनेपर पू्षें 
योगका निरोध अवश्यम्भावी है । प्रकट है कि काययोगका निरोध दोनेपर उससे पूछे 
जर्ती वचनयोग और काययोगका निरोध अवश्य सिद्ध है ।और वचनयोगका निरोध 
होनेपर मनोयोगका निरोध सिद्ध है। परन्तु पर्वेयोगका निरोध होनेपर उत्तर (अगले) 
योगका निरोघध भजनीय है--हो भी, नहीं भी द्वो । इस तरह समस्त योगोंके निरोध- 
रूप परमणशुप्तिके द्वारा समस्त आख्तरवोंका निरोधरूप परम संवर सिद्ध दोता है। ओर 
समितियों, अनप्रेज्ञाओं आदिके द्वारा अपर संबर होता है; क्योंकि उनसे एकदशसे 
ही आखस्रवोंका निरोध होता है।स्पष्ट है कि उनमें जो जिस आखसत्रधका प्रतिपत्ञी है 
वह उसका संवर है। इस प्रकार आगमानसार यथायोग्य कथन करना चाहिये । अत 
कर्मागमनके कारणभूत आख्रवोंका निरोध होजानेपर आगामी (आनेवाले) कर्मपवतोंकी 
उत्पत्तिका अभाव सिद्ध द्ोता है। यदि ऐसा न हो--( कर्मोके कारणभूत आखवोंके 
नष्ट होजानेपर भी आनेवाले कर्मोंकी उत्पत्तिका अभाव न दो ) तो वे कम अदेतुक 
होजायेंगे और समस्त संसारियोंके समस्त कर्मोंके आगमनका प्रसंग आवबेगा। तात्पय 
यह कि यदि कम अपने कारणभूत आख्वोंके बिना भी आते रहे तो वे अद्देतुक हो- 

] मु स प “निरोधवत्‌”। 2 मु स प (ूर्वांसलनिरोधवत्‌ःर। 8,4 मुस प “निरोधवत्‌”। 
5 द्‌ 'सवपूर्वा? | 6 मुस प “हा त्तरालवः | 7 मु ख्॒प “भाज्यते!। 8 मुब “यथायोग्यमा। 


२४४ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्नटीका [कारिका ११२ 


तामागामिनामिति स्थितम्‌ | 

$ २६२, सशझितानां तु निजंरा विषक्ष:|सां चर दविविधा, अनुपक्रमोपफ्रमिकी ल | तज्र 
पूथोीं यथाकार॑ संसारिशः स्यथात। “झोपक्रमिकी सु तपसा द्वादशविभेन साध्यते संदरवत्‌ । 
यर्थथ हि तपसा सब्ितानां कमंसूभ्तां निजरा विधीयते तथा55गामिनां संबरो5पीति सशितानां 
कम थां निजरा विपक्ष: अ्रतिपायते । 

8 २६४३, अधेतस्य कर्ंणां विपक्षस्य परमप्रकषः कुधः: सिद्ध: ! य तस्तेषामात्यम्तिकः 
शय: स्यादित्याह--- मु 

तत्मकषे पुन! सिद्ध! परमः परमात्मनि | 


तारतम्यविशेषस्य सिद्धेरुष्णप्रकषंचद ॥११२॥ 


६ २३४. यस्य तारतम्यप्रकपस्तस्प क्चित्परमः:* प्रकरष: सिद्ध्यति, यथोष्णास्थ, तार- 


जायेंगे और सभी प्राणियोंके सभी प्रकारके कम आवेंगे और ऐसी दालतमें अमीर-गरीय 
रोगी-नरोगी आदि क्मवेषम्य नहीं बन सकेगा। अतः सिद्ध हुआ कि आगामी 
कर्मांका विपक्ष संवर दे । 


$ २६२. सशब्थित कर्मपवतोंका विपक्ष निजेरा है और वद्द दो प्रकारकी दहै--अनुपक्रमा 
ओर | उनमें पहली अनपक्रमा निजेरा यथासमय ( समय पाकर ) सब 
संसारी जीबोंके होती दे और ओपक्रमिकी बारदद प्रकारके तपोंसे साधित होती है 
जैसे संधर | प्रकट है कि जिस प्रकार तपसे संचित कर्मपर्वेतोंकी निजेरा की जाती है उसी 
प्रकार उससे आगामी फर्मेपवतोंका संवर भी फिया जाता है। अतएवं संचित कर्मोंका 
विपक्ष निजेरा कद्दी जाती है । 

६२६३. शंका--कर्मांके इस विपक्ष (संवर और निजरा ) का परमप्रकष कैसे 
सिद्ध है ? जिससे उनका आत्यन्तिक अभाव हो ९ 

समाधान--इसका आचार्य अगली कारिकामें उत्तर देते हैं-- 

कर्मोंके विपक्षका परमप्रकष परमात्मामें सिद्ध है, क्‍योंकि उसकी तरतमता 
(न्यूनाघिकता) विशेष पाई जाती दे, जैसे उष्ण अकर्ष |! 

६२६४. जिसके तारतम्य (न्यूनाधिक्य) का प्रकर्ष होता है उसका कहीं परमप्रक्ष 
सिद्ध होता है , जैसे उष्णस्पशेंका। और ओर निजेरारूप कर्मोके विपक्षका 
तारतम्यका प्रकष असंयतसम्यग्धष्टि आदि गुणस्थानविशेषोंमें प्रभाणसे निश्चित हे 
इस कारण परमात्मामें उसका परमप्रकर्ष सिद्ध है, ऐसा निरचयसे आना जाता है । 


! द्‌ अनुपक्रमा चौपक्रमिकी लः | 2 मु स द्‌ प उपक्रमकी? | 3 मु स प प्रसिद्ध! | 4, 6 
द्‌ 'परमप्रकष:? | 6 अन्न दुःखप्रकर्षण? इति पाठेन भाव्यम्‌ , 'दुःखस्य इत्युत्तरमन्थेन तस्य सख़्ति- 
प्रतीतेः प्रमेयकमलमातंगढादो [ ० २४४]च तयैवोपक्षब्धे: “-सम्पा० 


कारिका ११३] अद्देत्कम भूथत्मेर॒त्व-सिद्धि २४४ 


पंथ व्यभिचार:; इति चेत्‌, न; दुःखस्यथ सप्तमनरकभूमो गारकाशां परमप्रकषसिद्धे!। स्ाधंसिद्धो 
देवानां सांसारिकसुखपरमप्रकषबत्‌ । एतेन क्रोघमानमायाक्तोमानां तारतम्बेन व्यमिचारशहझ्ला 
निरस्ता, तेषामअश्येघु मिथ्यादष्टिपु ल परमप्रकर्षंसिद्धेः । ठठ्ाकर्षों हि. परमोअ्मस्तालुयम्धित्व- 
ऊलचणः, स सर तक्र भसिद्ः, कोजादीनामनस्तानुवन्धिनां तत्र॒ सद्ावात्‌ । श्ञानद्ानिप्रकर्षश 
स्यमिचार हवति चेत; न; तस्यापि क्षायोपशमिकस्य हीयमानतथा प्रकृष्ममाणस्थ असिदधस्म केल- 
सछिनि ?परमापकर्षसिदें:। क्ञायिकस्य तु दानेरेधानुपत्ब्धेः कुतस्तत्पकर्षो येन व्यभिचारः शइूयते* ! 
[ कममृभ्तां स्वरूपप्रतिपादनम्‌ ] 
$ २३५. के पुनः कमंमूस्ततः, येषां* विपक्ष: परमप्रकषंभाक्‌ साध्यते ! इत्यारेकायामिद्माह--- 
कर्माणि दविविधान्यत्र द्रव्यमावविकल्पतः | 
___ द्रग्यकर्मोशि जीवस्य पुद्गलात्मान्यनेकपा ॥११३॥ 
शंका--दुःखादिके प्रकषके साथ उक्त हेतु व्यभियारी है, अदः वह अमिसत साध्यका 
साधक नहीं हो सकता है ९ 
समाधान--नहीं. क्योंझि दुःखका परमप्रकष सातमी नरकप्तथ्वीमें नारकी जीवोंके 
सिद्ध है, जैसे सवाथासाद्धमें देवोंके सांसारिक सुखका परमप्रकष प्रसिद्ध है । इस 
कथनसे क्रोध, भान, माया और लोभके तारतम्यके साथ व्यभिचार द्ोनेकी शंका भी 
निराकृव हो जाती है, क्योंकि उनका अभवन्‍्यों और भमिथ्याद्ष्टियोंसें परमप्रक 
सिद्ध है। प्रकट है कि उन ( क्रोधादिकों ) का परमप्रकष अनन्तानुबन्धितारूप है और 
यह उन (अभन्यों तथा मिथ्याहष्टियों ) में मौजद है, क्‍योंकि उनसें अनन्तानुबन्धी 
क्रोधादि कषाएँ पायी जाती हैं । 
शंका--क्ञानहानिके प्रकषके साथ द्वेतु अनैकान्तिक है ९ 
समाधान--नहीं; क्‍योंकि क्षायोपशमिकरूप ज्ञानका भी घटने रूपसे प्रकष होता 
हुआ केवलीमें परम अपकष अथात्‌ सर्वेया प्रध्वंस प्रसिद्ध हे और इसलिये ज्ञायोपशमिक 
ज्ञानकी द्वानिके प्रकर्षके साथ देतु अनेकान्तिक नहों है। ओर कज्ञायिक ज्ञानकी तो 
दानि ही उपलब्ध नहीं है, क्‍योंकि वद असम्भव है। तब उसका प्रकर्ष केसे ? जिसके 
साथ व्यभिचारकी शंका की जाय । तात्पये यह कि जब उसकी द्वानि ही नहीं 
होती-एकबार हो जानेपर यह सदैव बना रहता है तब न उसकी द्वानिका प्रकर्ष 
है और न उसके साथ ब्यभिचारकी शंका उत्पन्न हो सकती है। अतः रक्त देतु 
पूर्णतः निर्दोष है और वह अपने अमिमत साध्यका साधक है। 
$ २६४. आल -३ यह बठलाइये, कर्मपबंत क्या हैं, जिनके विपक्षको आप 
परमअकषंवाला सिद्ध 
समाधान--इसका उत्तर आगे तीन कारिकाओंमें कहते हैं-- 
“कर्म दो प्रकारके हैं--१ द्रब्यकर्म और २ भावकर्म । जीवके जो द्वव्यकम हैं वे 
_पौदलिक हैं और उनके अनेक भेद हैं॥! 
] श्वास प्रतिषु 'परमप्रकर्ष' पाठ: | स चायुक्तः प्रतिमाति, केवलिनि क्षायोपशमिकस्य शानस्य 
प्रकर्षातम्भवात्‌ , तस्यापकर्षस्तु सम्मवस्येव | झत एवं मूले 'परमापकप! इति पाठो निन्षिष्तः प्रमेय- 
कमलमाक्तंगडे(६० २४४)5पि तथेव दर्शनात्‌। सं०।2 मु स॒ प 'शक्यते? स 'शंक्येतः। 3 मु “एवं? । 


२४६ आप्तपरीक्षा-स्वोपड्चटी का [कारिका ११७, ११४ 


मावकर्माणि चेतन्यविवर्तात्मानि भान्ति नुः । 
क्रोधादीनि स्ववेधानि कथश्विचिदभेदतः ॥११४॥ 
तत्स्कन्धराशयः प्रोक्ता भूम्ृतोषञ्न समाधितः । 
जीवादिश्लेषणं भेदः सतो नात्यन्तसंक्षयः ॥११४॥ 
6 २६६, जीवय॑ परतन्त्रीकुधन्ति, स परतन्त्रीक्रियते था येस्तानि कर्मांणशि, जीवेन था 
मिथ्यादशशनादिपरिशार्म: क्रियम्ते हृति कमोणि। तानि दविप्रकाराणि--धृष्यकमोण भाषकमोणि 
ज॑ | तत्र प्रब्यकमोंणि कानावरणादीन्यष्टो सुखप्रकृतिमेदात्‌ । तथाउ्टटचत्वारिंशदुत्तरशतम्‌ , 
उत्तरप्रकृतिविकज्पाव्‌ । तथोत्तरोत्तरप्रकतिसेदादनेक्रकाराण | तानि ' पुद्ूगलपरिणासात्मकानि 
जीघस्य पारतन्थ्यनिमित्तत्वात्‌ू, निगडादियत्‌ । क्रोधादिभिम्यंभियार हति चेद, न, तेषां जीव- 
परिणामानां पारतन्म्यस्वरूपत्वात्‌! । पारतन्भ्यं हि जीपस्य क्रोधादिपरिणामो न पुनः पारत- 
रयनिसित्तम्‌ | 
६ २६७, ननू व शानावरणद्शनावरणमोहनीयाम्तरायाणासेवानन्तशानद्शनसुखवीय- 
लक्षयाजीवस्वरूप गघातित्वात्पारतन्म्यनिमित्तत्व॑ न॒ पुननोमगोश्रसद्बेद्यायुषामू, तेषामात्मस्वरूपा- 


द (तथा जो भावकम हैं वे आत्माके चैतन्यपरिणामात्मक हैं, क्योंकि आत्मासे कथ्थ॑- 
चित्‌ अभिन्नरूपसे स्ववेद्य प्रतीत हीते हैं और वे क्रोधादिरूप हैं ।! 


इन द्ृव्य और भावकर्मांकी स्कन्धराशिको यहाँ संक्षेपमें 'पर्वत' कहा गया है । 
उनको जीवसे प्रथक करना उनका भेदन है। यहाँ भेदनका अर्थ नाश नहीं दे क्योंकि जो 
सत्‌ है उसका अत्यन्त नाश नहीं होता ।! 

$ २६६. जो जीवको परतन्त्र करते हें अथवा जीव जिनके द्वारा परतन्त्र किया जाता 

उन्हें कर्म कहते हैं । अथवा, जीवके द्वारा मिथ्यादर्शनादि परिणामोंसे जो किये जाते 

हैं-उपाजित होते हैं वे कमें दें । वे दो प्रकारके हैं--१ द्रव्यकम और २ भावकर्म । उनमें 
द्ृब्यकर्म मूलप्रकृतियोंके भेदसे ज्ञानावरण आदि आठ श्रकारका है तथा उत्तर प्रकृतियोंके 
मेदसे एक-सौ अड़तालीस प्रकारका है। तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारका 
है और वे सब पुद्रलपरिणामात्मक हैं, क्‍योंकि वे जीवकी परतन्त्रतामें कारण हैं, जेसे 
निगड़ (बन्धनविशेष) आदि । 

शंका--उपयु क्त हेतु (जीवकी परतन्त्रतामें कारण) क्रोधादिके साथ व्यभिचारी है ९ 

समाधान--नहीं; क्‍योंकि क्रोधादि जीवके परिणाम हैं और इस लिये वे परतंत्र- 
तारूप दें--परतन्त्रतामें कारण नहीं । प्रकट है कि जीवका क्रोधादिपरिणशाम स्वयं परत- 
न्त्रता है, परतन्त्रताका कारण नहीं । अतः उक्त देतु क्रोधादिके साथ व्यभिचारी नहीं है। 

६ २६७, शंका--क्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार धाति 
कम ही अनन्तज्ञान, अनन्तदशंन, अनन्त सुख और अनन्तवीय रूप जीवके स्वरूपधातक 
होनेसे परतन्त्रताके कारण हैं। नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु ये चार अधाति कर्म नहीं, 


 मुस्त प 'ल्वरुपात! | 2 द 'कशषत्ृणस्प्ररूप! । 


कारिका ११५] अहत्कर्म भूशत्मेतृत्व-सिद्धि २४७ 


घातित्वात्पारतम्प्यनिमित्तत्वासिद्धेरिति पद्ाष्यापको हेतुः, वनस्पतिचेतन्ये स्वापषत्‌, हृति चेत्‌: न; तेषा- 
भपि जीवस्वरूपसिद्ध त्वप्रतिबन्धित्वात्पारतन्म्यनिमित्तत्वोपपते: । कथसेवं तेषामधातिकमंत्दम्‌ ! 
इति चेत्‌, जीवन्मुक्तित्वद॒रापरमाहंनत्मक्षसीघा्तित्वा 'भायादिति असहे । ततो न पह्षाब्यापको 
हेतुः । नाप्यन्यवानुपपकिनियमनिरचयविकल: पुदुगल्षपरिणामात्मकत्व*साध्यमन्तरेश पारत- 
स्थयनिमित्तत्वस्थ साधनस्थानुपपत्तिनियमनिर्शययात्‌ । तानि च॑ स्वकार्यण यथानाम प्रतीयमानेना- 
नुमीयन्ते, इृष्टकारणब्यभिचारादरष्टकारयलिझेः । भाषकसोंणि पुनश्चेतन्यपरिणामापत्मकानि को- 
धाद्यात्मपरियामानां क्रोधादिकर्माद्यनिमित्तानामोद्यिकत्वेडपि. कथश्विदात्सनो <नथोस्तरत्त्वाणित्‌ प- 
स्वाविरोधाद । शानरूपत्य॑ तु तेषां विभतिषिसस्‌ , ज्ञानस्पोदयिकत्वासावाद । 


क्योंकि वे जोवके स्वरूपघातक नहीं हैं। अतः उनके परतन्त्रताको कारणेता असिद्ध है 

ओर इसलिये द्देतु पक्षाव्यापक है, जैसे वनस्पतिमें चेतन्‍्य सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त 
किया गया 'स्वाप? (सोनारूप क्रियाविशेष) हेतु 

समाधान--नहीं, क्योंकि नामादि अधाति कम भी जीवके स्वरूप-सिद्धपनेके 
प्रतिबन्धक हैं और इसलिये उनके भो परतंत्रताकी कारणता उपपन्न है। 

शंका--यदि ऐसा है तो फिर उन्हें अधाति कर्म क्‍यों कहा जाता है ? 

समाधान--वे जीवन्मुक्तिरूप उत्कृष्ट आहन्त्यलइ्मी--प्रनन्तचतुष्टयादि वि पूतिके 
घातऊ नहीं हैं भऔौर इसलिये उन्हें हम अघातिकर्म कह्दते हैं। अतः देतु पक्ताब्यापक 
(भागासिद्ध) नहीं है। और न अन्यथानुपपत्तिनियम--अबिना भावरूप व्याप्तिके निश्चय 
रहित है, क्‍योंकि पुदूगलपरिणामरूप साध्यके बिना परतन्त्रतामें कारणतारूप साधनके 
न होनेका अविनाभावनियम निर्णीत है । तथा वे जिसका जो नास है उस नामसे 
प्रतीत होनेवाले अपने कार्यद्वारा अनुमान किये जाते हैं, क्योंकि दृष्टकारणोंसें व्यभिचार 
होनेसे अदृष्टकारशकी सिद्धि द्ोती है।तात्पय यद् कि जो पौद्गलिक द्रन्यकम हैं 
और जो झ्ञानावरणादिरूप हैं वे शानदर्शनादे आत्मगुणोंके घातक हैं और अज्ञान- 
अदशोन आदि दोषोंको उत्पन्न करते हैं। इन दोषरूप कार्योासे उन ज्ञानावरणादि पौद्ग- 
लिक द्रव्यकर्मोंका अनुमान द्ोता है, क्‍योंकि जो कार्य होता है वह कारणके बिना 
नहीं होता और चूँ कि कार्य अज्ञानादि हैं, इसलिये उनके भी फारण होने चाहिये और 
जो उनके कारण हैं वे क्वानावरणादि कम हैं। अन्य दृष्टका रणोंमें ज्यभिचार देखनेसे सर्वत्र 
अरृष्ट (अतीन्द्रिय) कारणकी सिद्धि की ज्ञाती है।इस प्रकारसे ज्ञानावरणादि द्रब्य- 
कर्म सिद्ध होते हैं । 

भावकर्म चैतन्यपरिणामरूप हैं, क्‍योंकि क्रोधादिकर्मोके उदयसे होनेवाले 
क्रोधादि आत्मपरिणास यद्यपि औदयिक हैं तथापि वे कर्थंचित्‌ आत्मासे अभिन्न हैं 
झ और इसलिये उनके चेतन्यरूपताका विरोध नहीं है । लेकिन क्लानरूपता तो उनके नहीं 
है, क्योंकि ज्ञान औदयिक (कर्मोदयजन्य) नहों है। अतः क्रोधादि आत्मपरिणाम 
आत्मासे कर्थंचित अभिन्न दोनेसे चेतन्यपरिणामात्मक हैं। 


। मु स॒ प 'धातिकत्वा!। 2 मु प द्‌ 'परिणामात्मकसाध्य? | 


श्ट८ आप्तपरीक्षा-स्तो पश्वटीका कारिका ११४ 


६ २६८, “घसोधमयोंः क्मंरुपयोरात्मगुणत्थाश्रौद्यिकत्वल्‌ । मापि पुद्गक्परिलासात्मक- 
त्यमिति केचित्‌; तेडपि न थुक्षिधादिनः; क्मंशामात्मगुणत्ये तत्पारतन्भ्यनिर्मित्त त्यायोगात्‌, स्थ 
दा55त्मनो बन्यालुपपत्तेमु क्रिसक्ात्‌ । न हि यो यस्य युणः स तस्य पारतन्म्यनिमित्तस्‌ 
यथा प्रृथिण्यादेः रूपादिर, आत्मगुणश्थ धघर्मांघमसंशक कर्म परेरम्युपराम्पते, हृति ग तत्‌ 
जात्मनः पारतन्म्यमिमित्त स्याद | 

$ २६६, सतत एवं च॑ “प्रधानविषत्त: शुक्सं कृष्ण च कम? [ ] इत्यपि 
मिथ्या, तस्यात्मपारतन्ण्यनिमित्तत्वाभावे कमत्वायोगात्‌, भ्न्यथा5तिप्रसक्ञाव | प्रधानपारतन्ञ्य- 
निमित्तत्वाततस्य क्ंत्वमिति च्षेत्‌, म, प्रधानस्थ तेन बन्धोपगमे मोक्षोपगमे ले पुरुषकल्पनावे- 
यथ्यांत्‌। बन्धमोक्षफलानुभवनस्वथ पुरुषे प्रतिष्ठानान्ष पुरुषकल्पनावैयथ्यंमिति चेद्‌, तदेतदसम्ध- 
दामिधानस्‌, प्रधानस्थ वन्धमोद्दो पुरुषस्तत्फत्मचुभवतीति कृतनांशाकृताभ्यागमप्रसक्ञत्‌ । 


$ २६८. शंका--कर्म धर्म और अधमंरूप हैं और बे आत्माके गण हैं, इसलिये वे 
ओदयिक नहीं हैं ओर न पुद्गलपरिणामरूप हैं। तात्पये यह कि जो धर्मं-अधम (अरृष्ट) 
रूप कर्म हैं वे आत्माका गण हैं। अतझव उन्हें औदयिक अथवा पुदूगलपरिणामा 
त्मक मानना उचित नहीं है ९ 


समाधान--आपका यह कथन यक्तिपूण नहीं है, क्‍योंकि यद्‌ कम आत्माके गुण 
हों तो वे आत्माकी परतन्त्रतामें कारण नहीं होसकते और इस तरह आत्माके कभी भी 
बन्ध न हो सकनेसे उसके मुक्तिका प्रसंग आवेगा। प्रकट है कि जो जिसका गुण है वह 
उसकी परतन्त्रताका कारण नहीं होता, जैसे प्रथिवी आदिके रूपादिगण और आत्माका 
गुण घमम-अधरंसंशक अरृष्टरूप कर्मको नैयायिक ओर वेशेषिक स्वीकार करते हैं, इस 
कारण बह आत्माकी परतन्त्रताका कारण नहीं होसकता है। 


$ २६६. जो यह प्रतिपादन करते हैं कि “प्रधानका परिणामरूप शुक्ल और कृष्ण 

दो भ्रकारका फमे है” [ ] वह भी सम्यक नहीं है, क्‍योंकि यदि वह 
झात्माकी पराधीनताका कारण नहीं है तो वह कमे नहीं हो सकता। अन्यथा अति 
प्रसक्ष दोष आवेगा। तात्पये यह कि यदि कर्म प्रधानका परिणाम दो तो बह आत्माको 
पराधीन नहीं कर सकता और जब बह आत्माकों पराधीन नहीं कर सकता तो उसे कर्म 
नहीं कटष्दा जासकता | प्रसिद्ध है कि कम वही है जो आत्माकों पराधीन बनाता है । यदि 
आत्माकी पराधीन न बनाने पर भी उसे कर्म जाना जाय तो जो कोई भी पदार्थ कम हो 
जायगा । यदि कहें कि बह प्रधानकी परतंत्रताका कारण है और इसलिये प्रधानपरिणाम 
कम है तो यह कद्दना भी ठीक नहों है, क्‍योंकि यदि प्रधानके उससे बन्ध और 
मोक्ष मानें तो पुरुष (आत्मा) की कल्पना करना ब्यथे है। अगर कहा जाय कि बन्ध 
मोक्षके फलका अनुभवन पुरुषमें होता है, अतः पुरुषकी कल्पना नहों है 

तो यद्द कथन भी सज्ञत नहीं है, क्‍योंकि प्रधानके बन्ध-मोक्ष मानने और पुरुषकों उनका 
फलभोक्ता मानने पर कृतनाश और अकछुतके स्वीकारका प्रसद्ध आता है। 


] मुथ “ननु! इत्यधिका पाठ/ । 2 मुस प 'रूपादिः”। 


 कारिका ११५] अहेत्कर्म भूमत्मेत त्व-सिद्धि २४६ 


प्रधानेन हि. कृठो बन्धमोदों, न ॑ज तस्य तत्फल्ानुमपनमिति कृतमाशः, पुरुषेश तु तो न 
कुतो सत्फक्तानुभवनं च तस्वेत्यक्ृताम्यागमः कथ परिदहतु शक्यः ! पुराषस्य चेतनत्वात्फलानु 
भधनम्‌ , न प्रधानस्भ, अचेतनत्थाविति चेत्‌ ; न; मुक्तास्मनो5पि प्रधानकृतकमंफकाासुभवनानषत्ात्‌ 
मुक़स्थ प्रधान पंसगांसाघाब तत्फक्ञानसवनसिति चेत्‌, तह संसारियः प्रधानसंसगरोद्बस्थफ 
खानुभव सिद्धू । तथा च पुराषपस्थेव बस्थः सिद्ध:, प्रधानेन संसर्गस्थ बस्धफलानुभवननि 
निमिशस्य बन्थरूपत्वातू, वम्धस्येष संसर्ग इति नामकरणात्‌ | स चअत्मनः प्रधानसंसग 
फारसमन्तरेश न सम्भवतीति मिथ्यादशनाविपरियामस्तत्कारशमिति प्रत्येतब्यम्‌ । 
प्रधानपरिणामस्यैद तत्संसगंकारणस्वे मुक्रात्मनो5पि तल्संसगंकारणत्वप्रसक्तेरिति मिथ्यादशंनादीनि 
भावकमोंणि पुरुषपरिणामात्मकान्येद पुरुषस्य परिणामित्वोपपत्ते', तस्यापरिश्षामित्वे वस्तुत्व- 
विरोधात्‌, निरन्वयविनश्वरक्षसिकचिसवत्‌ । द्रथ्यकमोशि तु पुव्शलपरिणामात्मकास्येव प्रधा- 
नस्य पुद्गलप्यायत्वात, पुद्गरूस्येद प्रधाममिति गामकरणाव्‌ ।म ञ॒ प्रधानस्म पुद्गक्षपरिणा- 

,  शथिव्यादिपरिशामात्मकत्थातू । पुरुषस्थापुवृगलत्रध्यस्थ तदनुपसब्धि:, 


प्रकट है कि प्रधानके द्वारा बन्ध और मोक्ष किये जाते हैं. पर वह उनके फलका भोक्ता 
नहीं है और इस तरह ऋतका ताश हुआ। तथा पुरुषके द्वारा वे (बन्ध और सोक्ष) 
किये नहीं जाते हैं लेकिन वह उनके फलका भोक्ता है और इसतरह यह अकृताभ्यागम 
हुआ। घतलाइये, इनका परिहार कैसे करेंगे ? यदि कहें कि परुष चेतन है, इसलिये वह 
फलका भोक्ता है किन्तु ग्रधान फलका भोक्ता नहीं हैं, क्योंकि बह अचेतन है तो यह 
कहना भी उचित प्रतीत नहीं दोता, क्योंकि मुक्तात्माके भी प्रधानद्वारा किये कमेके फला- 
मुभवनका प्रसज्ञ आवेगा | कारण, वह भी चेतन है । यदि माना जाय कि मुक्तात्माके 
प्रधानका संसग नहीं है और इसलिये प्रधानकृत कमेके फलानभवनका मुक्तात्माके 
प्रसंग नहीं भरासकता तो संसारी आत्माके प्रधानके संसगेसे बन्धके फलका अनुभवन 
सिद्ध हो जाता हैं। और इस तरह पुरुषके ही बन्ध सिद्ध होता है, क्‍योंकि श्रधानके साथ 
जो संस है और जो बन्धके फलानुभवनमें कारण होता है वह बन्धरूप दे, अत 
बन्धका ही संसर्ग नाम रखा गया है। सो वह आत्माका प्रधानसंसगे (बन्ध) बिना 
कारणके सम्भव नहीं है, अतएव पुरुष (आत्मा) का मिथ्यादशनादिरूप परिणाम उस 
(अधानसंसगेरूप अन्ध) का कारण सममना चाहिये। यदि प्रधानपरियामको दी प्रधान 
संसगंका कारण माना जाय तो मुक्तात्माके भी वह (प्रधानपरिणाम) प्रधानसंसगे करानमें 
कारण होगा | इसलिये मिथ्यादशन आदि भावकर्म पुरुषपरिणामात्मक ही हैं, क्योंकि 
पुरुष परिणामी है । यदि वद अपरिणामी हो तो बह वस्तु नहीं बन सकता है, जेसे 
अन्वयरदित विनपष्ट होनेवाला जशिक चित्त। किन्तु द्ृव्यकर्म पुदूगलपरिणामास्मक 
ही हैं क्योंकि प्रधान पद्गलका ही नाम है । हम जिसे पुदूगल कहते हैं उसे आप (सांख्य) 
प्रधान बतलाते हैं और इस तरह पुद्गलका ही आपने अधान नाम रख दिया है। तथा 
प्रघानकों पुदूगलका परिणाम कहना असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि वह (अघान) प्रथिवी आदि 

का परिणामरूप है। और यह प्ृथिवी आदिका परिणाम पुरुषके, जो पुदूगल द्रव्य नहों 


पु हू बन्धसिद्धि! 


डकआन-। | रकम्गागन्ममनीयूहाआ०-- २५७३४. युडाक बम 


२४० आप्तपरीक्ा-स्वोपल्वटीका [कारिका ११४ 


बुद्घ्यहड्वाराविपरिशामात्मकत्यात । म॑ हि. भ्रधाने बुप्ध्यादिपरियामों घटते | तथा हि--म्र 
प्रधान बुद्ध्यादिपरिश्ामात्मकर्, प्रथिष्यादिपरिशामात्मकत्याद्‌ | यक्ु बरुद्ध्यादिषरिशामात्मक तज् 
पृथिण्यादिपरिशामात्मकं हम, यवा प्रुषतन्यय्‌ $ पा ॑॑ ? प्रधानस्‌ » उस्‍माद् बुद्‌ध्यादिपरि ई परि- 





है---चेतन द्रव्य है, उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि वह बुद्धि, अहंकार आदि परिणा- 
मात्मक है| निश्चय ही प्रधानमें बुद्ध्यादिपरिणाम नहीं बन सकते हैं। हम सिद्ध 
करेंगे कि अधान बुद्भ्यादिपरिशामरूप नहीं है, क्योंकि यह प्थियों आविके परिशाम- 
रूप दे । जो बुद्ध्यादिपरिणामरूप है वह पृथिवी आदिके परिशामरूप नहीं देखा गया, 
जैसे पुरुष | और पृथिबी आदिके परिणामरूप श्रधान है, इस कारण यह बुद्ध्यादि 
परिणशामरूप नहीं है। 

६ ३००, शका--पुरुषमें बुद्धधादिपरिणाम असिद्ध हैं और इस लिये वह वैध- 
मय रृष्टान्त नहीं होसकता हे ९ 

समाधान--नहीं; क्योंकि हम पुरुषके बुद्धय्यादि परिणाम निम्न अनुमानसे सिद्ध 
करते हैं:--पुरुष बुद्धधादिपरिणात्मक है, क्योंकि वह चेतन हे । जो बुद्ध्यादिपरिणामा- 
त्मक नहीं है वद्द चेतन नहीं देखा गया, जैसे घट वगेरह। और चेतन पुरुष है, इस- 
लिये वह बुद्ध्यादिपरिणामात्मक है । 


$ ३०१, तथा तधानको जो आकाशपरिशामात्मक कट्दा जाता है वद भी नहीं बनता 
है, क्योंकि जो मूर्तिमान्‌ प्थियी आदिका परिणामरूप है वह अमूर्तिक आकाशका परि- 
णाम नहीं हो सकता। कारण, दोनों परस्परविरुद्ध हैं, जेसे घटादिक। शब्दादिक पाँच 
तन्मात्राएँ दो पद्गलद्रम्यके परिणाम ही हें, जैसे कर्मन्द्रियाँ और द्र्यमन । किन्तु भाव- 
मन और बुद्धीन्द्रियाँ पुरुषपरिणामात्मक सिद्ध होती हैं और इस तरह जीव और पुदूगल- 
के सिवाय धर्म, अधरम, आकाश और काज्ष इन द्रब्योंको छोड़कर अन्य द्रब्य सिद्ध नहीं 





 स द्‌ जज ना। 3 द प्रतो तथा शब्दों नाकाशपरिणासात्मकः पृद्गलपरिशामात्मकत्वातू , 
यदाकाशपरिण।मात्मक तन्न पुदूगलपरिणामात्मकं? इति पाठः तयेत्यादिमूतिमदन्तपाठस्थाने उपलम्यते । 


कारिका ११६] अन्मोक्षमागनेद्त्व-सिद्धि २५१ 


भूपपत्ते, तेषां ओीवस्थरूपप्रतिबन्थकत्थाभावादिति कर्मस्कन्भसिद्धि: | ते अर कर्मस्कनधा बहवः 
इति कमस्कश्धराशय: सिद्धा:। ते व भूभत इव भूम्त इति ध्यपदिश्यम्ते समाधिवनात्‌। 
तेषां क्ंभूसुतां मेदो विश्लेषशमेद न पुनरस्यम्तसंक्षय अच्यस्पात्यश्शविनाशानुपपत्ते 
प्रसिदत्यादू । तत पद कर्मभुमतां मेसा भगवान्‌ भ्रोक्तो न पुमर्थिनाशयितेति निरव्यमिदं “मेसारं 
कर्मभुभुतां शातारं विश्यतत्त्यानाम” इति विशेषणद्वितयं “मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌” इति पिशेषणवत । 
[ मोक्त॒स्य स्वसूपम्‌ ] 
8 ३०२. कः पु]नर्मोषः ! हृत्याह--- 
स्वात्मलाभस्ततो मोच्ः ऋत्स्नकमक्षयान्मतः | 


निज रासंवराभ्यां नुः' सर्वेसद्धादिनामिह ॥११६॥ 


दोता । ऐसी हालतमें प्रधान नामका अल्षग तत्त्व नहीं है। सर्व, रज और तम ये तीन भी 
जो द्रव्य और भावरूप हैं, पुदूगलद्र्य और पुरुषद्रव्यके परिणाम सिद्ध होते हैं। यदि ये 
उन दोनोंके परिणास न हों तो वे बन ही नहीं सकते हैं । तात्पय यह कि जो सत्त्व, रज 
और तम इन तीनकी साम्य अवस्थाको प्रधान कट्दा गया है थे तीनों भी जीब और पद 
गलके ही परिणाम हैं और इसलिये इन दोनोंके अलावा उन (सन्वादि) का आधारभूत 
कोई अलग द्रन्‍्य नहीं है जिसे प्रधान माना जाय। इस प्रकार द्रव्यकम पुदूगलपरिणा 
त्मक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि भावकम जीवके परिणाम सिद्ध हैं। और वे द्रब्यकर्म पुद्‌ 
गलस्कन्धरूप हैं, क्योंकि परमारुओंमें कर्मंपना नहों बन सकता है। कारण, वे जीवस्व 
रूपके प्रतिबन्धक नहीं हैं, इस तरह कर्मस्कन्ध प्रसिद्ध होते हैं। तथा थे कमेस्कन्ध बहुत 
हैं, इस लिये कर्मरकन्धराशि भी सिद्ध हो जाती है और चकि थे पर्वंतोंकी तरह विशाल 
ओर दुर्भथ हैं इस लिये उन्हें संक्षेपमें भूश्त--पबंत कहा जाता है । उन कमपवतोका 
जो भेदन है वह उनका विश्लेषण--जुद्ा करना ही है, अत्यन्त नाश नहीं, क्‍योंकि 
सत्तात्मक द्रन्‍्यका अत्यन्त विनाश नहीं होता, यद्द सर्वप्रसिद्ध है। इसीसे भगवान- 
को कर्मपर्वतोंका भेसा--मेदनकता--विश्लेषणकर्ता कहा है, नाशकता नहीं । इस प्रकार 
“करमपवेंदोंका भेत्ता, विश्वतस्वोंका क्ञाता? ये दोनों आपके विशेषण निरवद् दें-- निर्दोष 
हैं, जेसे 'मोज्ञमागंका नेता” यह विशेषण निर्दोष है । 

$ ३०२, शंका--मोक्षका स्वरूप क्‍या है अथात मोक्ष किसे कद्ते हैं ? 

समाधान--इसका उत्तर अगली कारिकामें कहते 
| जूँ कि कर्म पर्वेतोंका ज्ञय होता है, अतः समस्त कर्मोंका संवर ओर निजंगद्वारा 
क्षय दोकर हा (पुरुष) को जो अपने स्वरूपका लाभ द्ोता है बह आस्तिकोंके भोत्त 
माना गया है ।? 


] द्‌ 'कर्मस्कश्पतिद्व:?। 2 मु तु! । 
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ह ३०३, यत पृ सतः स्वात्मलामो जीवस्थ मोक्ष: छृत्सनानां कर्मजामागामिनां 
सख्ितागां व संवरनिजराम्यां क्यादिस्क्षेषात्सबेसद्वादिनां मत इति सर्वेषामास्तिकानां मोकष- 
सस्‍्वरूपे विदधादाभादं दशेयति तेषामात्मस्वरूपे कमंस्वरूपे च विवादात्‌ ।स चर प्रागेष निरस्तः, 
झनन्तक्षानादिचतुश्यस्य सिद्धत्वस्प चात्मनः स्वरूपस्य प्रमाणप्रसिदुत्वात्‌ | न हाचेतनत्वमा- 
समन: स्वरूपम्‌ , रस्य क्ानसमयागित्वविरोधातू, आकाशादिवत्‌” । तत्कारणादृष्विशेषासम्स- 
बाद, तद्वत्‌ , तस्यपास्तःकरणसंयोगत्यापि दुघंटत्वात्‌ । प्रतीयते चर श्ानमात्मनि, ततस्तस्य 
नाचेतन्यं स्थरूपम | 


नमाप्मनः “ स्यादिति चेत; न; तदाषरणोदये तदविरोधात | एतेन समस्तवस्तुविषयज्ञानभसक्ञो5पि 
विनिवारितः, तद्घातिकर्मोदये सति संसारिणस्तद्सम्भवाद्‌ | तत्कये तु केवलिनः सपेश्रब्यपर्यों- 
यथिषयस्य शानस्थ प्रमाणतः प्रसिद्ध: सवशत्यस्थ साथनाव्‌ । चेतम्यमाश्रमेबात्मनः स्वरूप 


$ ३०३. आगामी और सब्ग्वित समस्त कर्मोंका संबर और निजराद्दारा 
क्षय होनेसे जीवके स्वात्मलामरूप मोक्ष होता दै । कारिकामें जो “सर्वसद्वा- 
दिनां मतः” पदका प्रयोग है उससे सभी आस्तिकोंका मोक्षके स्वरूपविषयमें विदादाभाव 
प्रदर्शित किया गया है अथात्‌ सोक्षके उक्त स्वरूपमें सभी आस्तिकोंकों अधिवाद है-- 
बे उसे मानते हैं। केवल आत्माके स्वरूप और कमके स्वरूपमें उन्हें बिवाद है किन्तु 
बह पहले ही निराकृत हो है क्‍योंकि प्रमाणसे अनन्तज्ञानादिचतुष्य और 
सिद्धत्व आत्माकां स्वरूप प्रसिद्ध होता है| प्रकट है कि अचेतनता (जडता) आत्माका 
स्व॒रूप नहीं है, अन्यथा आत्माके ह्वानका समवाय नहीं बन सकेगा, जैसे आकाशादिकमें 
वह नहीं बनता है। और ज्ञानका फकारणभत अरदृष्टबिशेष भी आकाशादिकी तरह उस 
(जड आत्मा) के सम्भव नहीं है| तथा अन्तःकरणसंयोग भी उसके दुघेट दै। और 
आत्मामें ज्ञान प्रतीत दोता है। अतः अत्माका अचेतनता स्वरूप नहीं है। 

$ ३०४, शंका--चैतन्यरूप ज्ञान अनित्य है ओर इसलिये वद्द नित्य आत्माका 
स्वरूप फैसे बन सकता हे ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि ज्ञान अनन्त और अनादि है, इसलिये वह सर्वथा 
अनित्य नही है--नित्य भी है | 

शंका--यदि ज्ञान नित्य है तो आत्माके कभी अज्लञान नहीं होना चाहिये ९ 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि जझ्ञानावरणकर्मका उदय दोनेपर अश्ञानके होनेमें कोई 
विरोध नहीं हे । इस कथनसे समस्त पदार्थोंके ज्ञानका प्रसज्ञ भी दूर हो जाता है क्‍योंकि 
समस्त पदार्थोंके ज्ञानकों घातनेवाले घातिकर्मोंके उदयमें संसारियोंके वह सम्भत्र नहीं 
है। उनके नाश द्वो जानेपर तो फेवलीभगवानके वह समस्त द्रव्यों और रनकी समस्त 
पर्यायोंकी विषय करनेवाला ज्ञान प्रमाणसे प्रसिद्ध है और इसलिये सर्वेक्षताकी उनके 


» मुक 'झाकाशादि! । 9 द्‌ 'दह्षतात्मन$' | 


कारिका ११६] अहंन्मोत्षमागनेत्त्व-सिद्धि २४३ 


[ न ज्ञानस्‌ ] हत्यप्यनेन ' मिरस्तम्‌ , शामस्थभावरहितस्य चेतमश्वविरोधात, गगनादिषत्‌ । 
8 ६०२, “प्रभास्थरमिद॑ चित्तम” [ ] इति स्वसंवेदनमात्न चित्तस्य स्वरुप 
पदश्षपि सकक्षाथविषयज्ञानसाधना  क्विरस्तः, स्वसंविन्माश्रेण वेदनेन सवाथंसाशात्करणविरोधात । 
६ ३०३६, तदेव॑ प्रतिवादिपरिकल्पिता55स्मस्थरूपस्य प्रमाणवाधितत्वात्त्थाद्रादिनिगवि- 
व्यधतिष्ठते । ततस्तस्थेद क्षामो मोक्ष: सिद्ध्येश्ष पुनः स्थास्म- 
प्रहाशामिति प्रतिप्षेमद्दि प्रमाशसिद्ध त्वात्‌ । 
६ ६०७, शथा कमंस्थरूपे ल॑ विप्रतिपत्तिः कर्मंचादिगां कश्पनामेदात्‌ ॥ सा जल पूर्ण 


निरस्ता, इस्यकां विवादेन । 
[ संवरनिजरामोह्लांणां मेदप्रद्शनम्‌ ] 

$ ३०८, ननु 'च संवरनिजरामोक्षाणां सेदाभाषः, कर्माभावस्वरूपत्वायिशेषाद, हति चेद; 
सिद्धि की ज्ञाती है। तात्पय यह कि आत्मामें जब तक घातिकर्सोंका उदय विद्यमान 
रहता है तब तक समस्त पदार्थोंका श्लान संसारी जीवोंकों नहीं होता, किन्तु जिस 
शात्मविशेषके घातिकर्मोका अभाव दोजाता है उसके समस्त पदाथेबिषयक ज्ञान 
होता है क्‍योंकि विशिष्ट आत्माको स्वश्च माना गया है । अतः झ्ञानको आत्माका 
स्वरूप माननेमें न सवा्थविषयक झ्ञानका प्रसड् आता है और न अश्ञानके अभावका 
प्रसक्ष आदि दोष प्राप्त होता है 

जो कहते हैं कि “चैतन्यमात्र ही आत्माका स्वरूप है, श्ञान नहीं” [ ] 
उनका यह कहना भी उपयंक्त विवेचनसे निराकृत होजाता है, क्‍योंकि जो श्लानस्वभावसे 
रहित है बह चेतन नहीं होसकता है, जेसे आकाशादिक | 

६ ३०४. “प्रकाशस्वरूप यह चित्त (आत्मा) दे”, [ ४ 
स्वसंवेदनमात्र चित्तका स्वरूप है, बौद्धोंका यह कथन भी ज्ञानको सकलाथेविषयक 
सिद्ध करनेसे खश्डत दोजाता है क्‍योंकि जो ज्ञान अपने आपका द्वो वेदक (प्रकाशक) 
है वह समस्त पदार्थोंका साज्ञात्कर्ता नहीं द्वोसकता है । 

$ ३०६. इस प्रकार शअतिवादियोंद्वारा कल्पित किया गया आत्माका स्वरूप 
प्रमाणबाधित होनेसे स्थाद्मादियोंद्रारा कहा गया आत्माका अनन्तक्षानादि स्वरूप 
व्यवस्थित द्ोता है। अतः उसी अनन्तज्ञानादि स्वरूपका लाभ (आप्ति) मोक्ष सिद्ध 
होता है, आत्माका नाश मोक्ष नहीं, यही हम ठीक सममते हैं क्‍योंकि वह प्रमाण- 


सिद्ध है 
३०७, इसी तरह कमेको माननेवालोंके कमस्वरूपमें विवाद है, क्योंकि 
उसमें उनकी नाना कल्पनाएँ हैं जिनका पहले निराकरण किया जा चुका है। अत 
इस विवादको अब समाप्त करते हैं। 
६ ३०८. शह्ला--संबर, निजेरा और मोक्ष इनमें भेद नहीं दे क्योंकि तीनों दी 


कर्मोके अभावस्वरूप हैं ९ 
० पक कप कक 
]मुस प 'इत्यनेनः | 2 द्‌ 'शाथनों नि? । 


२५ आप्तपरीक्षा-स्त्रोपश्नटीका [ कारिका ११७ 
न; संबरस्थागामिकमोजुत्पतिलकदात्वात । “आसपनिरोध: संबरः” [तस््वाथंसू० ३६१] इति 


घचनात्‌ । मिजरायास्तु देश सबमितकर्मदिप्रमोकजक्षणत्वात्‌, “देशतः कर्मंथिप्रमोक्षो निजरा” 
[ ] इि भतिपादनाद्‌ । कृत्स्मक्मविप्रमोक्षस्येद मोझृत्ववचनात्‌ | ततः सब्िता- 
विप्रमोक्षस्थ संवरमिजेरयोरमायात्ताम्यां मोक्षस्य मेदः सिद्:? । 


[ मोह्मस्वीकुवव ता नास्तिकानां प्रतिपादन न मोद्घतद्माववाधर्कासति प्रदर्शयति ] 
$३०६ गनु व नास्तिकान्मति मोक्षस्वरूपेडपि विवादः, हति चेत्‌; न; तेषां प्रसाप- 
मज्विकारात्‌* । सवेबाइ--- 
नास्तिकानां च नेवास्ति प्रमाण तन्रराकृती | 


प्रलापमात्रक॑ तेषां नावधेय मद्दात्मनाम ॥११७॥ 
है ३१०, येषां प्रत्यक्मेकमेब* प्रमार्या मास्तिकानां ते कर्थ मोद्निराकरणाय 
प्रसाशान्तरं थदेयु: ! स्वेशहानिप्रसक्षत्‌ । पराम्युपगतेन प्रमाश्षेन मोक्षामावमाचज्षाणा मोक्षससा- 
पेय किन्षाजसते “गम थे द्वक्षितमनसः परपयंजुयोगपरतया ? प्रकापमात्र तु महाप्मनां नायभेयम्‌ , 


समाधान--नहीं; क्योंकि आगामी कर्मोका उत्पन्न न होना संवर है। कारण, 
“झासवका रुक जाना संबर है” [ तत्वाथेस० ६-१ ] ऐसा सूत्रकारका उपदेश है । 
और सब्वित कर्मोंका एक-देश ज्ञय होना निजेरा है। कारण, “एक-देशसे कर्मोंका 
नाश होना निर्णरा है” [ ] ऐसा कहद्दा गया है । तथा समस्त कर्मोंका 
सबंध क्षीण दो जाना मोक्ष है। अतः संवर तो आगामी द्रल्य और भावकर्मोके अभाव- 
रूप है और निजेरा संचित द्रव्य और भावकर्मोके एक-देश अभावरूप है। तथा मोक्ष 
आगामी और संचित समस्त द्रव्य-भाव कर्मोंके सम्पूणत: अ्रभावरूप है जो न संवरसे 
होता है और न निजेरासे और इसलिये दोनों (संबर और निजरा ) का तथा 
दोनोंसे मोज्ञका भेद सिद्ध है| 

$ ३०६. शक्ला--नास्तिकोंके लिये मोक्षके स्वरूपमें भी विवाद दे ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि उनका वह केवल प्रलाप है। यदी आगे कहते हैं:-- 

धास्तिकोंके मोक्कका निराकरण करनेमें कोई प्रमाण नहों हे और इसलिये 
उनका बह कद्दना अलापमात्र ( केवल यकना अथवा रोना ) है, अतः वह महात्मा- 
ओके द्वारा ध्यान देने योग्य नहीं है |? 

$ ३१०, जिन नास्तिकोंके एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है वे मोक्षका निराकरण करनेके 
लिये अन्य भमाण केसे मान सकते हैं ? अन्यथा अपने इृष्टकी हानिका प्रसझ्ध आवेगा | 
यदि थे दूसरोंके माने प्रमाणदवारा मोक्षका अभाव बतलायें तो वे यदि विज्षिप्तचित्त 
नहीं हैं तो दूसरोंके प्रश्न करनेपर मोक्षका सद्भाव दी क्‍यों नहीं बतलाते ? तात्पये 
यद कि नास्तिकोंके द्वारा केवज्त एक श्रत्यक्षत्रमाण माना जाता है और वह सद्धा- 
बका ही साधक है। इसलिये वे उसके द्वारा मोक्षका निषेध नहीं कर सकते हें। 


] मु स प देश” पाठो नास्ति ।2 द्‌ 'मेदसिद्धि/ख। 3 मु प स 'अज्ञानधिकारात्‌”। 4 मु 
पल्यक्षमेव!। 6 दूँ “एतद्विक्िप्तमनस:? । । 





कारिका ११८] अहंन्मोक्षमागंनेद्त्व-सिद्धि २५४ 


तेषासुपेक्षाइत्वात्‌ । ततो निर्धिधाद एवं मोक्ठः प्रतिप्तब्यः | 
[ मोक्षमागस्य॒ स्वरूपकथनम ] 
$ ३११. कस्तहि मोक्षमार: ! हत्याइ--- 
मार्गों मोध्स्य वे सम्यग्दशनादिश्रयात्मकः । 
विशेषेण ग्रपत्तव्यों नान्यथा तद्वरोधत: ॥११८॥ 

8 ३११२, मोक्षस्य हि मार्गः साक्षातप्युपायो विशेषेश भप्रत्यायमीषः”, असाधारणा- 
कारयास्थ तथाभमायोपपसेः, न पुगः सामान्यतः साधारदाकाशयास्थ ध्यक्षेत्रकासअसबमाध- 
विशेषस्य सजावात्‌ । स अर त्रयात्मक एवं प्रतिपत्तत्यः । तथा हि--सम्यम्द्शनादिव्रयात्मको 
मोकमार्ग', साक्षस्मोश्टमागंत्वात्‌ । यस्‍्तु म सम्यग्दशमादिश्वयात्मकः स नम साझ्ान्मोक्षमागं:, 
यथा क्ानमात्रादि, साक्ान्मोष्मा्गरव विवादाध्यासितः, तस्मात्सम्यस्दशंनादिश्ववात्मकःः इति। 
अतः उसका निषेध करनेके लिए उन्हें प्रमाणान्तर ( अनुमान ) मानना पढ़ेगा 
और जब वे उसे भान लेते हें तो उससे अच्छा यह है कि उसी प्रमाशान्तर (सद्भाव- 
साधकानुमान) से मोक्षका सद्भाव दी मान लेना चाहिए ९ दूसरोंसे प्रश्न करवानेकी 
अ्पेज्षा स्वयं ही विजेकी बनकर उसका अस्तित्व उन्हें स्वीकार कर लेना उचित है। 
यदि वे बिना प्रमाणके ही उसका अभाव करें तो उनका यह प्रलापमात्र 
(प्रमाशशुन्य कथन) कहद्दा जायेगा और जो महद्दात्माओंके ध्यान देनेयोग्य नहीं है, 
उनके लिये वह उपेक्षाके योग्य है | अतः निर्विवाद ही मोक्ष स्वीकार करना चाहिये । 

$ ३११, शंका--अच्छा तो यह बतलाये, मोक्षका मांगे क्या है ९ 

समाधान--इसका उत्तर इस कारिकामें देते हैं-- 

मोक्षका भाग निश्चय ही विशेषरूपसे सम्यग्दशनादि तोनरूप जानना चादिये, 
अन्यथा नहीं, क्योंकि उसमें विरोध है । दात्यये यद हि मोज्ञप्राप्तिका उपाय सम्यम्द- 
शैन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी एकता है, अकेला सम्यर्द्शेन अथवा, 
अकेला सम्यम्ज्ञान या अकेला सम्यकचारित्र भोज्षआप्तिका उपाय नहीं है, क्‍योंकि 
बद प्रत्यज्ञादि प्रमाणसे प्रतीत नहीं होता और इसलिये उसमें प्रतीतिविरोध है!” 

$ ३१२, श्रकट है कि भोक्षका मार्ग, साक्षात्‌ भोज्तकी प्राप्तिका उपाय विरोष- 
रूपसे क्लातव्य (जानने योग्य) है, क्‍योंकि जो असाधारण कारण होता है वद्दी विशेष 
रूपसे श्ञातव्य द्वाता है, सामान्य हूयसे नदों, कपोंकि द्रठ्य, क्षेत्र काल, भव और भाव- 
विशेषरूपसे साधारण कारण विद्यमान रहता है और इसलिये वद विशेषतः ह्लातम्य नहीं 
होता। और वद्द (मोक्षका विशेषतः मांग) तीनरूप ही जानना भादहिए, एक या दो रूप 
नहीं | वह इस प्रकारसे है:-मोक्षमागें सम्यग्द्शेन आदि तीनरूप है, क्योंकि यह साखात्‌ 
मोक्षमागे है, जो सम्यग्द्शंन आदि तीनरूप नहीं है वह साक्षात्‌ मोश्मागे नहीं है, जेसे 
अकेला ज्ञान आदि । और साक्षात्‌ मोक्षमागे विचारकोटिमें स्थित मोक्षमाग है, इस कारण 


4 द्‌ प्रत्यासन्षस्यातापा', स प्रत्यावनीये रा! | 





२४५६ आप्तरीक्षा-स्वो पश्चटीका [ कारिका ११८ 


अज्र॒नाप्रसिदों धर्मों, मोशमारगमात्रस्य सकक्षमोषरयादिनामवियादास्पदस्य” धघर्मित्वाव्‌। तत एथ 
महसिद्धविशेष्य:ः पत्चः । नाप्यप्रसिदधविशेषणः, सम्यग्द्शनादिश्रयात्मकत्वस्थ भ्याधिविमोक्ष- 
मार्ग” रखायनादों प्रसिद्ध॒त्वातू । न दि रसायनश्रद्धानमात्र सम्यशशानाचरणखरदितं सकलामय- 
विनाशनायाजम्‌ । नापि रसायनशाममान्नं अद्धानायरणंरदितत्‌ । मच रसायनाथरखंमात्र 
अद्ानशानशुन्यम्‌ । तेपामन्यतमापाये सकदव्याधिविप्रमोहल सत्य रसायनफलस्यासम्मवात्‌ । 
तह त्सकल्षकमंमहाब्याधिविप्रमोक्षो 5पि तत्त्क्रद्धानज्ञानाचरणत्रयाप्मकादेवोपायादनपायमुपपथते, तद- 
न्यतमापाये तदनुपपत्तेः । 


$ ३१३. ननु चाय अतिशार्थेकदेशासिद्ों हेतुः, शब्दानित्यत्वे शब्दत्वचत्‌, इति न मस्त- 
व्यम्‌ , प्रतिज्ञा्कदेशस्वेन देतोरसिद्धत्वायोगातव्‌ | प्रतिशा हि घर्मिघमंसमुदायलक्षणा, तदेकदेशस्तु 
घधर्मी धर्मों था।तत्र न धर्मों तावदप्रसिदः, “प्रसिद्ों धर्मों” [ न्यायप्रवेश ए० १ ] इति 


वह सम्यर्दर्शनादि तीनरूप है। यहाँ (अनुमानमें) घर्मी अप्रसिद्ध नहीं है क्योंकि मोक्ष 
मार्गमात्रकों धर्मी बनाया गया है और उसमें सभी मोक्षवादियोंको अविवाद है--मोक्षमार्ग- 
विशेषमें ही उन्हें विवाद दे (क्योंकि कोई सिफ श्लानको, कोई केवल दशेन--श्रद्धा 
विशेषको और कोई केवल चारित्रको मोक्षका मार्ग मानते हैं और इसलिये उसीमें 
मतभेद है।) मोक्षमागंसामान्यमें तो सब एक-मत हैं । अतणव पक्ष अप्रसिद्धविशेष्य 
नहीं है और न अग्रसिद्धविशेषण भी है, क्‍योंकि सम्यग्दशोन आदिकी तीनरूपता 
रोगके मोक्षमागें (रोगके निवृत्तिकारण) रसायनादिक (दवा आदि) में असिद्ध है । 
प्रकट है कि रसायनके सम्यरज्ञान और पथ्यापथ्यके आचरणरद्दतित केवल रसायनका 
भ्रद्धान (विश्वास) समस्त रोगोंको नाश करनेमें समथे नहीं है । न रसायनके श्रद्धान और 
आचरणरदित केबल उसका ज्ञान भी समर्थ हे और न श्रद्धान-श्ञानशुन्य केवल 
रसायनका आचरण भी । कारण, उनमेंसे यदि एकका भी अभाव दो तो सम्पूर्ण रोगकी 
निवृत्तिस्प रसायनका फल प्राप्त नहीं होसकता है। उसी प्रकार समस्त कमरूपी 
भद्दाव्याधिका मोक्ष (छूटना) भी यथार्थ भ्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और यथाथ शआचरण 
इन तीनरूप दी उपायते निबोध प्रसिद्ध होता है, उनमेंसे किसी एकका भी अभाव 
होनेपर वद्द नहीं बन सकता हैे। तात्पय यह कि मोक्षमागमें, चाहे वह किसी 
भी अकारका क्यों न हो, सम्यफ्‌ श्रद्धा, सस्यक्‌ बोध और सम्यक्‌ आचरण इन तीनोंकी 
एकता अनिवाये है और इस लिये पक्ष अप्रसिद्धविशेषण भी नहीं है । 

$ ३१३. शंका--यह देतु प्रतिक्षाथेंकदेशासिद है, जेसे शब्दको अनित्य सिद्ध 

शब्द्त्वः--शब्दपना देतु 


समाधान--नहीं; क्योंकि प्रतिज्ञाथंकरेशरूपसे द्ेतु असिद्ध नहीं है। स्पष्ट है 
कि धर्म और धर्मीके समुदायको प्रतिज्ञा कदते हैं उसका एकदेश धर्मी अथवा घमें है। 
उनमें घर्मी तो असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि “धर्मी प्रसिद्ध होता है” [ न्यायप्रवे० पृ० १ ] 


] मु स प “मविवादस्य” । 2 मु 'मोह्षमाग रसा?। 


कारिका ११८] अह्दन्मोक्षमागनेट्त्व-सिद्धि २५७ 


वचनात्‌ | न चाय॑ धर्मिस्वविवक्ञायामप्र सिद्ध इति वक्‍्तु' युक्रम्‌ , प्रमाण॑तस्तत्सस्भस्ययस्थाविशेषात्‌ । 

$ ३१४, जम मोक्षमार्गों धर्मों सोचमार्गत्वं देतुः, शल्ष न धर्मि, सामास्यस्यत्वात, 
[ सामासख्यरूपस्थ ल ] सांघनधमंत्वेन प्रतिपादनात्‌, हत्यपरः; सो5प्यनुकृक्षमायरति; साधनध- 
भेस्थ धर्मिसुपत्यामाने प्रतिशायेकदेशत्वनिराकरण्ात्‌ ! “विशेष धर्मिं कृत्वा सामास्ये देस' 
न बतो न दोषः”? [ ] इति परेः स्वयमभिधानात्‌ । 'प्रयस्तानन्तरीयक:ः 'शष्द: 
प्रयत्तानस्वरीयकत्थात” इत्पादिवत | 

$ ३१२, कः पुनरत्र विशेषों भर्मो ! भोक्षमार्ग हति जूमः । कुतोउस्थ विशेषः ! 
स्वास्थ्यमागोंत्‌ । न क्षात्न मा्गसामान्यं धर्मि । कि तहिं ! मोषविशेषणों मार्गविशेषः । 


एसा कटद्दा गया है। तथा यह कहना कि घर्मित्व (धर्मीपना) की विवज्ञाके समय 
धर्मी असिद्ध है, युक्त नहीं है। कारण, प्रमाणसे उसकी सम्यक भप्रतीति होती है। 
तात्पय यह कि धर्मी कहीं तो प्रभाणसे, कहीं विकल्पसे और कहीं प्रमाण तथा विकल्प 
दोनोंसे प्रसिद्ध रहता है | प्रकृतमें 'मोक्षमागें! रूप धर्मी श्रमाणसे प्रसिद्ध है और इसलिये 
उक्त (धर्मीको अश्नसिद्ध दोनेका) दोष नहीं हें । 

8 ३१४. शंका--'मोक्षमाग” (विशेष) धर्मी है, 'मोक्षमार्गत्व” (सामान्य) हेतु है और 
इसलिये वह धर्मी नहीं होसकता, क्‍योंकि बह सामान्यरूप है और सामान्यरूपका 
साधनधमसेरूपसे प्रतिपादन किया जाता है अथाोत्‌ सामान्यको हेतु बनाया जाता है, 
धर्मी नहीं। और ऐसी हालतमें श्राप यद्द केसे कद्दतें हैं कि प्रकृतमें मोक्षमागमात्र-- 
मोक्षमार्गसामान्यको धर्मी बनाया है ? 

समाधान--आपका कथन हमारे अनु कूल है, क्योंकि यदि साधनधर्म (सामान्य) 
धर्मीरूप नहीं है तो बह प्रतिज्ञायकदेश नदीं होसकता और उस दशामें प्रतिश्षा्येकवेश- 
रूपसे देतुकों असिद्ध नहीं कट्दा जा सकता है। “विशेषको धर्मी बनाकर सामान्यकों 
हेतु कहनेवालेंके कोई दोष नहीं है” [ ] ऐसा दूसरे दाशनिकोंने भी कहा है । 
जैसे शब्द प्रयत्नका अविनाभावी है-प्रयत्नके बिना वह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि 
प्रयत्नका अविनाभावी है? इस स्थलमें विशेष--प्रयत्नका अविभावी--व्यक्तिको धर्मी 
और प्रयत्नका अविनाभावित्व (प्रयत्नानन्तरीयकत्व)-सामान्यको हेतु बनाया गया है । 

$ ३१४, शंका--अच्छा तो बतलाइये, यहाँ किस विशेषकों धर्मी बनाया 
गया है ९ 

समाधान--'मोक्षमागे' विशेषकों | 

शंका--इसको विशेष कैसे कद्दा जाता है अथात्‌ यह विशेष कैसे दे? 

समाधान--क्योंकि वह आत्समनिष्ठ मार्ग है। प्रकट है कि यहाँ (अनुमानमें) 
मार्गसामान्यको धर्मी नहीं क्िया। किसे क्‍या ? मोक्ष जिसका विशेषण है ऐसे मार्ग 
विशेषकों धर्मी किया है । तात्पर्य यह कि हमने उपयुक्त अनुमानमें “मोक्षमागे' 
विशेषव्यक्ति)को धर्मी ओर “मोक्षमागेत्” सामान्यको हेतु बनाया है और इसलिये 
उपयुक्त दोष नहीं है। 


4 घुस प 'हुखिकः? इत्यधिकः पाठ:। 


२४८ आप्तपरीज्ञा-स्वोपबल्लटीका [ कारिका ११८ 


कथसेयं॑ मोक्षमागत्थं सामान्यसू_ ? मोच्षसागोनेक ' ब्यक्रिनित्थात्‌ । क्िस्मानसशारीरब्याथि- 
विशेषाणां भोक्षमागं:*, क्चिदृद्ृष्यमावसकल्लकमंयास्‌, इति मोक्षमागेत्वं सामान्य शब्दत्थवत्‌ | 
शब्दृत्यं हि थथा शब्दषिशेषे वयोपदयाक्यात्मके विवादास्पद तथा ततबविततघनसुषिरशब्दे5पि 
० आवशज्ञानजननसमथंतया शब्दब्यपदेशं नातिक्रामति, हृति शब्दविशेष॑ धमियं कृत्वा शब्द॒त्वं 
सामान्य हेतु' अवाणों न कब्रिद्दोषमास्तिन्न तेः तथा5नन्वय' दोषस्पाप्यमाबात्‌ | तद्दन्मो- 
इमागविशेष॑ धर्मिशमभिधाय मोक्षमार्गत्वं॑ सामान्य साधनमभिदधानो नोपात्ृब्धन्य:* । तथा 
साध्यधर्मो5पि प्रतिज्ञायंकदेशो द्ेतुस्वेनोपादीयमानों न प्रतिज्षार्थेकदेशत्वेनासिड:, तस्य धर्मिया 
व्यभिचारात्‌, प्रतिक्षार्थेकदेशस्यापि धर्मिणाउसिद्धत्वानुपपत्तेः | कि तहीं ? साध्यप्वेन? वासिद:, 
इति न प्रतिशाथेंकदेशों नामासद्धो हेतुरस्ति । 

$ ३१६. धथिपच्ले बाधकप्रमाणाभाधादन्यथानुपपश्चत्थनियमानिश्वयावृगमको ९ 5थे हेनुः, 


शंका--यदि आत्मनिष्ठ होनेसे 'भोक्षमागें? विशेष है तो 'मोक्षमागेत्वः सामान्य 
केसे है भ्रथात्‌ उसे सामान्य क्यों कहा जाता है ? 
समाधान--क्योंकि वह (सोक्षमागत्व) अनेक भोक्षमागव्यक्तियोंमें रहता है । 
किसीमें मानसिक एवं शारीरिक व्याधिविशेषोंका मोक्षमार्ग है और फिसीमें द्रव्य तथा भाव 
समस्त कर्मांका मोक्षमागें है और इसलिये 'मोक्षमागंत्व” शब्द॒त्वकी तरह सामान्य है । 
प्रकट है कि जिस प्रकार 'शब्दत्व” विचारकोटिमें स्थित वर, पद और वाक्यरूप शब्द- 
विशेषोंमं रददता है तथा तत, वितत, घन एवं सुषिर शब्दोंमें भी आवशणज्ञानको उत्पन्न 
करनेमें समथ होनेसे 'शब्द” व्यपदेशको उलंघन नहीं करता अर्थात्‌ इन सभी विभिन्न 
शब्दोंमें शब्दत्व रहता है और इस लिये शब्दविशेषको धर्मी बनाकर शब्दत्वसामान्यको 
हंतु कहनेवालेंके कोई दोष नहीं होता । और न उसमें अनन्ययदोष द्वी आता है । उसी 
प्रकार मोक्षमार्गविशेषको धर्मी बनाकर मोक्षमागत्वसामान्यको साधन कहनेवाले भो 
दोषयोग्य नहीं हैं अथात्‌ उनके भी कोई दोष नहीं हो सकता है | 
तथा साध्यधर्म भी भ्रतिज्षार्थेकदेश है, यदि उसे द्वेतु बनाया जाय तो वह प्रतिश्षार्थै- 
देशरूपसे असिद्ध नहीं कट्टा जासकता; क्योंकि उसका धर्मकि साथ व्यभिचार है । कारण, 
धर्मी प्रतिज्ञार्थेकदेश होता हुआ भी असिद्ध नहीं होता । फिर वह्द असिद्ध केसे है ? इसफा 
उत्तर यह है कि चूँकि पद साध्य है और साध्य असिद्ध होता है, इसलिये बह साध्य- 
रूपसे ही असिद्ध (स्वरूपासिद्ध) है। अतः हमांरा देतु भतिश्ला्ैेक्रेश नामका असिद्ध 
देत्वाभास नहीं है । 
$ ३१६. शह्ा--विपक्षमें बाधक भअ्रमाण न होनेसे हेतुमें अविनाभावरूप 
व्याप्तिका निश्चय नहीं है और इसलिये आपका यह देेतु अगमफ द-साध्यका साधक नहीं 





]म्रुस प “मोक्षमागाणामनेक? । द्‌ 'मोक्षमार्गों3नेक! | मूले स्वसंशोधितः पाठो निद्धिप्तः | 
2 द्‌ 'मोक्षो रसायनमाग:?। से 'मोक्षस्य मांग! ।3 द्‌ भवण? ।4 द्‌ अर वतों न किचिदो- 
पस्तिष्ठते? | 6 द्‌ झनन्वयत्व” । 6 मुक स द “नोपक्षब्धव्”ः ।  मुस प विध्यत्वेनासिः। 
8 छू “नियमनिश्चयात्‌ । सम्यग्दशंनादित्रयात्मकरहिते पदाथगमकोअ्यं! । 


कारिका ११८] अहन्मोज्षमागनेत्त्व-सिद्धि २४५६ 


हति चेत्‌; न; श्ञानमात्रादों विपक्षे मोक्षमागत्वस्थ हेतोंः प्रमाणवाधितत्वात्‌ । सम्यग्वशंनादि- 
त्रयात्मक वे हि मोक्षमागंस्थ साध्ये शानमात्रादि््िपक्ष:, तन्र चन मोज्षमागंत्यं सिदम , बाघ- 
कसजावात्‌ । तथा हि--शानसात्रं हि! न कममहाब्याधिमोक्षमा्गं', श्रद्धानाचरणशूल्यप्वात, 
शारीरमानसब्याधिविमोक्षकारगरसायनशानमात्रवत्‌ । नाप्यचरणमाश्न तरकारणम्‌ , श्रद्धानशान- 
शुल्यत्वात्‌ू, रसायनाधरणमात्रथत्‌ | नापि ज्ानधेराग्ये तदुपाय:, तस्वश्रद्धानविधुरत्वाव, रसा- 
यनज्ञानदे राग्यमात्रवत, हृति सिद्धोइन्‍्यथानपपत्तिनियमः साधनस्थ । सतो मोक्षमागगस्थ सम्य- 
गदशशनादिश्रयाप्मकत्वसिद्धिः । 

$ ३१७, परम्परया मोक्षमागस्थ सम्यग्दशंनमात्रात्मकल्थसिद्धेब्यंभिचारी हेतुः, हृति चेत; 
न; साक्षादति विशेषशात्‌ | साश्षान्मोक्मागत्वं हि सम्यग्द्शंनादिन्नयात्मकर्द॑ न व्यसिचर्रात, 








सीणकषायचरमछ्षणवर्शिपरमाहंन्त्यलक्षणजीवन्मोदमार्ग हवेति सुप्रतीतम्‌ । तर्थवायोगकेवर्खिचर- 
मचशावत्तिकृत्स्नकर्म झ्यमलक्षणमो क्षमा्ग ' साक्षास्मोक्षमाग व प्म्यग्द्शनादिश्रयात्मकत्थं न ब्यमि- 
होसकता है ९ 


समाधान--नहीं; क्योंकि विपक्षमूत अकेले ज्ञानादिकमें 'मोक्ष॒मागंत्व हेतु प्रमाणसे 
बाधित हे--अर्थात प्रत्यज्ञादिस यह सुप्रतीत है कि मोक्षमागेपना अकेले श्लान, अकेले 
दशेंन और अकेले चारित्रमें, जो कि विपक्ष हैं, नहीं रहता है और इसलिये विपक्षबाघक 
प्रमाण विद्यमान ही है । प्रकट है कि मोक्षमागंको सम्यग्द्शनादि तीनरूप सिद्ध करनेमें 
अकेला ज्ञान आदि विपक्ष हैं और उनमें मोक्षमागत्व सिद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बाधक 
मौजूद हैं। वह इस तरहसे--अफेला ज्ञान कमंेरूप महाव्याधिका मोक्षमार्ग नहीं है क्यों- 
कि वह श्रद्धान और आचरशणशुन्य है, जैसे शारीरिक और मानसिक व्याधिके छूटनेका 
कारणभूत रसायनश्लानमान्र। न अकेला आचरण भी उसका कारण है क्योंकि वह श्रद्धान 
और ज्ञानशुन्य है, जेसे रसाथनका आघचरणमात्र । तथा न केवल ज्ञान और वैराग्य उस- 
(कममहाब्याधिके मोक्ष)का उपाय हैं क्‍योंकि वे यथार्थ श्रद्धानरहित हैं, जैसे रसायनका 
केवल ज्लान और केवल आचरण | इस प्रकार हेतुमें श्रविनाभावरूप व्याप्तिका निश्चय 
सिद्ध है और इसलिये उससे मोक्तमारों सम्यग्दर्शनादि सीनरूप सिद्ध द्वोता है । 

३१७. शक्का--परम्परासे मोक्षमागं अकेला सम्यग्दशनरूप सिद्ध है ओर इसलिये 
हेतु उसके साथ व्यभिचारी है । तात्पर्य यह कि परम्परासे केवल सम्यग्दशनकों भी 
मोक्षका मार्ग कहा गया है और इस लिये उपयु क्त हेतु उसके साथ अनेकान्तिक दे 

समाधान--नहीं, क्योंकि 'साक्षात्‌* यह देतुर्में विशेषण दिया गया है। निश्चय ही 
'साक्षात्‌ मोक्षमार्गपना? सम्यग्द्शनादि तीनरूपताका व्यभिचारी नहीं है, जेसे क्षीशक- 
घाय नामक बारहबें गुणस्थानके चरमसमयवर्ती परम आहंन्त्यरूप जीवन्मोज्ञषके मागेमें 
बह सुप्रतीत दै। उसी प्रकार अयोगकेबवली नामक चउद॒दबें गुणस्थानके अन्तिम समयमें 
होनेबाले समस्त कर्मोंके नाशरूप मोक्षके मा्गमें वृत्ति 'साक्षात्‌ मोसमागंपना' सम्यग्द- 


], 2 मु स॒ प 'हिः नास्ति । 3 मु मार्ग”, से मार्गों), द मोक्षमार्गी! । भूले संशोषितः पाठो 
निक्तिप्त: । --सम्पा० । 
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घर्रात तपोषिशेषस्थ परमशुक्लध्यानलक्षयस्थ सम्प्रकचारिश्रेउन्सर्ावादिति विस्तरतस्तक्त्वाथो- 
लड्भारे युक्ष्यागमाधिरोधेन परीक्षितमवबोद्धब्यम्‌ । 
३१८, तदेष॑विधस्प मोक्षम/गंस्य प्रेता विश्वतत्त्कशः सालात्‌, परस्यरया वा ? हति शहा- 
यामिद्माहु--- 
प्रशेता मोद्षमागस्थाबाध्यमानस्य स्वेथा। 
साक्षाय एवं स छ्लेयो विश्वतक्तन्नता55भश्रयः ॥११६॥ 


३१६, न दि परम्परया मोहपागंस्य प्रणेता गुरुपतंक्रमाविच्डेदाद्घिगत तस्वाथशास्त्रार्थो- 
व्यस्मदादिमिः साकझ्षाद्िश्वतरवज्ञताथाः समाअश्रयः साध्यते, प्रतोीतिषिरोधाद | कि तहिं ? साक्षा- 
न्मोक्षमागंस्य सफलवाधकप्रमाणरद्दितस्प य प्रणेता स॒पुय विश्वतत्वशता55भ्रयः* प्रतिपादते, 


शनादि तोनरूपताका व्यभिचारी नहीं दे, क्‍योंकि परमशुक्लध्यानरूप तपोविशेषका 

सम्यकचारित्रमें समावेश होता है। तात्पये यह कि चडद॒दवें गणस्थानके अन्तमें जो 
समस्त कममांका क्षयरूप मोक्ष प्रतिद्ध दे उसके मार्गमें रहनेवाला साक्षात्‌ मोक्षमार्गत्व 
सम्यग्दशन, सम्यर्क्षान ओर सम्यक्रचारित्र इन तीनोंक्ी परिपूर्णताका अविनाभावषी है। 
यही कारण है कि तेरदवें गु शस्थानमें परमशुक्लष्यानरूप तपोविशेषका अभाव रहनेसे 
बहाँफ़े मोक्षमागमें सम्यम्द्शनादि तीनोंकी परिपूर्णाताक अभाव दे। पर वह परम 
शुक्लध्यान, जो तपोविशेषरूप है और जिसका सम्यकचा रित्रमें अन्तमांव होता है 
यहीं चउद्दवें गशस्थातके अन्त (चरम समय) में दोता है ओर इस लिये यहाँका मोक्ष- 
मागवृत्ति साज्ञात्मोक्षमांगेपना सम्यग्दशेनांदितीनरूपताका अव्यमिचारी है, इस सबका 
विस्तारके साथ तत्त्वाथालइ्डारमें युक्ति ओर आगमधुरस्सर परीक्षण किया गया है, 


नहाँसे जानना चाहिए | 

६ ३१८, शंका--इस प्रकारके मोक्षमागंंका प्रणेवा सर्वक्ष साकज्षात है अथवा 
परम्परासे ? 

समाधान--इसका उत्तर निम्न कारिकाद्वारा देते हैं:--- 

“जो सव प्रकारसे अ्रवाधित मोक्षमागंका साज्ञावू प्रणेता है बहो सर्वेश्ञताका 
आश्रय अथात्‌ सर्वेक्ष जानने योग्य है |! 

$ ३१६. प्रकट है कि हम परम्परापे मोक्षमांगडके प्रणेताको, जिसने गरुपम्पराके 
अविच्छिन्न क्रमसे तक्त्वाथशास्त्रके प्रतिपाद अथेको भी जान लिया है, साज्षात्‌ विश्व- 
तत्वज्चताका आधार अधथात्‌ वि वतत्तक्ष सिद्ध नहों करते, क्‍योंकि उसमें प्रतीतिविरोध 
आता है--अथात्‌ यह प्रतीत नहीं द्वाता कि जो परम्पराते मोक्ष मार्गका उपदेशक है और 
आचायपरम्परासे तत्त्वायशास्त्रऊझे अभ्रेका ज्ञाता है वही साक्षात्‌ सबेश है । 

शक्का--ठो क्‍या सिद्ध करते हैं ? 

समाधान--जो समस्त बाधकप्रमाणोंसे रहित--निबाध मोक्षमागेंका अ्णेता 
(प्रधान उपदेशक) है बद्दी विश्वतत्त्वश्षता-सर्वेश्षवाका आश्रय अथात्‌ सवक्ष है, यद हम 


] द्‌ “दवगत? । 2 मु “तस्वायंसब्रकार रुमास्वामिप्रभूतिमि:” इत्यघिकः पाठः । 
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भगषतः! साक्षात्सवेतरदशतामन्तरेणश साकादबाधितमोक्षमागंस्थ प्रणयनानुपपत्तेरिति। 
[ विशेषणत्र्य॑ व्याख्याय शेषपदं व्याख्याति] 
8 ३२०. 'वन्दे तद्गुणकब्धग्रे! दृत्येतद्ब्याक्यातुमना:? प्राइ-- 
वीतनिःशेषदोषो5तः प्रवन्धो5ह न्‌ गुणाम्बुधिः । 
तद्‌गुणप्रापये सद्धिरिति संक्ञेपतोइन्वयः ॥१२०॥ 
$ ३२१. यतश्च यः साज्ान्मोद्षमागस्यावाधितस्य प्रशता स एव विश्वतस्‍्थानां जाता कर्म- 
भूख्तां मेत्ताउत एवाइ ज्ञे ११ प्रवन्‍्चों मुनोख्ः, तरत्य बीतनिशेत्राशानादिदोषध्वात्तस्थानस्तज्ञानादि- 
गुणास्थुधित्वाथ । यो हि गुणास्जुधि: स एवं तद्गणलब्धये सन्रिराचार्येबन्दनीयः स्थाद, नान्‍्य:, 
इति मोक्षमागस्य नेतारं मेत्तारं कमभूख्ठतां शावारं विश्वतत्त्वानां मगवन्तमहंन्तमेवान्यय्रोगव्य- 
चच्छेंदेन निर्योतमई बन्दे तदू गुणलःध्प प्रभिति संक्षेपतः शास्त्रादो परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्थ मुनिपुक्षये 
विधीयमानस्यान्वयः सम्प्रदायाध्यवच्छेदलक्षदः पदार्थथटनाल्ाइणशो वा लक्षशीयः, * प्रपल्चतस्तद्‌- 


प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि भगवानऊफे साज्ञात्‌ विश्वतत्त्वज्ञताके बिना साज्षात्‌ निबाध 
मोक्षमागैका प्रणयन नहीं बन सकता दे । तात्पयं यह कि भगवान्‌ समस्त पदार्थोंके 
साक्षात्‌ ज्ञानके बिना बाधारहित साक्षात्‌ मोक्षमार्गंका उपदेश नहीं दे सकते हैं। 
यथाथतः साज्ञातव सर्वज्ष द्वी साज्ञात्‌ समोचीन भोक्षमार्गका प्रणेता सम्भव है, 
अन्य नहीं । 

$ ३२०, अब 'वन्दे तद्युणलब्धये” इसका व्याख्यान करनेकी इच्छाते आचाय 
कद्दते हैं-- 

“अतः समस्त दोषरहित, गुणोंके समुद्र अरहन्त भगवान उनके गुणोंकी प्राप्तिके 
लिये सत्पुरुषोंद्वारा प्रकृष्रूपसे वन्दनीय हें, इस प्रकार यह '“मोझमार्गस्य नेतारम 
इत्यादि पद्मयका संक्षेपमें श्रन्वय--व्याख्यान है ।? 

६ ३२१. चौँकि जो बाधारदित साक्ञात्‌ भोक्षमागका प्रणेता है वही विश्वतत्त्वों का 
जाता और कमेंपबंतोंका भेत्ता है, अतएब अरदनन्‍्त ही मुनीन्द्रों अथवा स्तोन्रकार आाचाये 
श्रीगृद्धपिच्छद्वारा प्रकर्षरूपसे वनन्‍्दना किये जाने योग्य हैं, क्योंकि वह समस्त अश्ञानादि 
दोषोंसे रहित है और अनन्तझ्ञानादि शुणणोंका समुद्र है । निश्चय दी जो गुणोंका समुद्र 
है वह ही उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये सज्वनों--आचार्योद्वारा वन्दनीय होना चाहिए, अन्य 
नहीं, इस प्रकार “मोक्षभागेके नेता (प्रधान उपदेशक),फर्मपर्व तोंके भेत्ता और बिश्ववत्त्वोंके 
झाता (सर्वक्ु) भगवान अरहन्तको ही, जो अन्य (महेश्वरादि) का व्यवच्छेद करके 
आप्त निर्णीत होते हैं, उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये में बन्दना करता हूँ।” यह शास्त्र 
(तस्वाथंशास्त्र--तत्त्वार्थसृत्र) के आरंभमें मुनिश्रेष्ठों (आचाये श्रीगृद्धपिच्छ)द्वारा किये गये 
परमेष्ठीगुशस्तवनका संक्षेपसे सम्प्रदायका अव्यवच्छेद (अपनी पूर्वेपरम्पराका विच्छेद- 
रहित अनुसरण) रूप अथवा पदोंके अथका सम्बन्धघटक अथांत्‌ प्रकाशनरूप अन्वय-- 


] मु स प्‌ “भगवद्धिः । 3 द्‌ 'मना! । 3 मु स ईंए । 4 द्‌ प्रपच्च! । 
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न्वयस्यासेपसमाधानलक्षणस्य ? श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिमिदे बागसाख्याप्तमीमांसायां प्रकाशनाद । 
देवागम-तक्त्वाथोलझर-विद्यानन्दमदहोदयेए* चर तदन्वयस्थ' [अस्मामि:] व्यवस्थापनात, 
अर प्रसक्षपरम्परया, अन्न समासतस्तद्विनिश्चयात्‌ | 
[ अहत: वन्धत्वे प्रयोजनकथनम्‌ ] 
8 ३२२, कस्मास्पुनरेथंबिधो भगवान्‌ सफकलपरीक्षालक्षेितमोहर्यः साज्ञासक्ृतविश्यतस्त्वाथों 
बन्यते सन्निः ! इत्यावेचते--- 


मोहा55क्रान्तान्न भवति गुरोमोक्षमार्गप्रणीति- 
नेतें तस्या; सकलकलुपध्व॑सजा स्वात्मलब्धिः | 
तस्ये वन्दः परगुरुरिदद त्ीणमोहस्त्वमह न्‌- 
साक्षात्कुवे शमलकमिवाशेपतत्त्वानि नाथ |! ॥१२१॥ 
६ ६२३. मोहस्ताघदज्षानं रागादिश्रपल्चश्च” तेना$5क्रान्ताद गुरोमोक्षमार्गस्म यथोक्रस्थ प्रशी- 


व्याख्यान जानना चाहिए। विस्तारसे उसका व्याख्यान, जो आक्तेप-समाधान(प्रश्नोत्तर) 

रूप है, श्रीसमन्तभद्रस्वामीने देवागम” अपरनाम “आप्तमीमांसा” में प्रकाशित किया है 

और देवागमालरूऋति (अष्टसहस््री), तत्त्वाथालझ्वार (तत्त्वाथेश्लोकबात्तिक और विद्या- 

नन्‍्दमद्दोदयमें ठस अन्वय (आतक्षेप-समाधानरूप)--उयाख्यानका हमने व्यवस्थापन 
किया है। अतः और विस्तार नहीं किया जाता । यहाँ (आप्त-परीक्षामें) संक्षेपमें उस 
(अन्वय) का निश्चय किया गया है | 


६ ३२२. अब आगे आचाये यह बतलाते हैं कि किस कारणसे श्रेष्ठ पुरुष 
इस प्रकारके भगवान अरहन्तकी, जिसके मोहका नाश समस्त परीक्षाओंसे जान लिया 
है और जो समस्त पदार्थोंको साक्षात्‌ जानता है, वन्दना करते हैं. -- 

'मोहविशिष्ट गुरुसे मोक्षमागेका प्रणशयन सम्भव नहीं है और उसके बिना 
समस्त दोषोंके नाशसे उत्पन्न होनेवाली आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती। अतः हे 
अहंन्‌ ! हे नाथ ! उस आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये आप उत्कृष्ट गुरु--यथाथ आप्त-- 
हितोपदेशीरूपसे यहाँ वन्दनीय हैं, क्योंकि आप क्षीणमोह हैं और हाथपर रखे हुए 
आँवलेकी तरह समस्त तत्त्वोंको साक्षात्‌ करने-अश्रत्यक्ष जाननेवाले हैं ।? 

8 ३२३. अज्ञान ओर रागद्वेषादिका प्रपद्ल (विस्तार) मोह है और उससे विशिष्ट 
गुरु (आप्त) से पूर्वोक्त ( सम्यम्दशनादि तीनरूप ) मोक्षमागेंका प्रणयन (सम्यक्‌ उप- 





] मु स प “भोमत्स्वामिसमन्तमद्रे:? । 2 प्राप्तप्रतिषु 'तत्त्वा विद्यानन्दमहोदयालक्डारषु? इति पाठ 
उपलम्यते | स चायुक्त: प्रतिभाति, यतो हि बहुवचनप्रयोगात्‌ सूचितं देवागमालड्डारस्य (अच्टसह- 
स्प्या:) नाम त्रुटितं अतीयते, अम्यथा द्विवचनप्रयोग एव स्यात्‌ । अत एव तन्नामनित्षेपो मुले कृतः | 
किश्य, विद्यानन्दमहोदयपदेन सहा$लझ्भारपदप्रयोगो नोपपद्मते विद्यानन्दमहोदयालडझ्डरस्याभावात्‌, 
विद्यानन्दमहोदयस्यैव विद्यानस्दकृतग्रन्थस्य श्रवणात्‌, तयेवोल्लेखोपलब्घेश्व | -- सम्पा० । 3 मु 
“्रपञधु्चस्ते! । $ परमेष्ठिगुणस्तोत्रव्यास्यानस्य त्यर्व: । 


कारिका १२१] अहत्वन्यत्व-सिद्धि [ २६३ 


तिनोंपपथते, बस्माद्राराद्रेषशानपरवशीकृतदसानसस्य “सम्पग्ग रुव्वेनासिमन्यमानस्थापि सथार्थोप- 
देशित्वनिश्वयासम्भवात्‌, तस्य वितथाथामिधानशहइ !उनलिकमादूदूरे 2 सोच्षमारंत्रणीति: 
तस्या मोक्षमार्गग्रणीतेधिना मोक्षमाग?भावषनाप्रकर्षप्यनतगमसनेन कक जे पेज पे पार लक 
अनन्तजशानादिलशणा? स्वात्मक्षब्धि: परमनिवृ तिः कस्यचित्र घटते तस्मात्तस्पे” स्वात्मसब्धये 
ग्रथोक्राये” स्वमेवाहंन्‌ परमगुरुरिद शास्त्रादो वन्‍्धः, क्ीशमोहत्वाद, करतज़निहितस्फटिकमशिवत्सा- 
सात्कृताशेषतर्वाथत्वाथ । न हादीणमोहः सातादशेषतत्त्वानि द्रष्द' समथंः, कपिलादिवद। नापि 
साहादपरिशाताशेष तस्‍्त्वार्थों मोच्रमा्गश्रणीतये समर्थ: | न व तद्समथ: परमगुरुरभिधातु' शक्यः, 
तद् देव | इति न मोहाक्रान्ताः*ः परमनिःश्रेयसा्थिमिरमिवन्दनीयाः? | 

$ ३२४. कथमेवमाचायोदयः प्रधन्दनीयाः स्थुः ? इति चेद, परमगुदवचनालुसारितया तेषां 
प्रवत्तमानत्वात, देशतो मोदर्राह्तत्वाथ तेषां वनन्‍्दनीयत्वमिति प्रतिपद्यामहे | तत एच परापरगुरु- 
गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ *मुनीस्त विदितम्‌, इति व्याख्यानमलुवत्तनीयम्‌, पश्कानामपि परसेष्टिनां 


देश) नहीं बन सकता है, क्योंकि जिसका मन राग, ढेष ओर अज्ञानके वशीभूत हे 
और जिसे सश्या गुरु भी सान लिया जाता दे उसके सम्यक उपदेष्टा दोनेका 
निश्चय (गारंटी) नहीं है। कारण, बह मिथ्या अथेका भी कथन कर सकता हे, ऐसी 
शंका बनी रहनेसे मोक्षमागंका प्रशयन उससे सम्भव नहीं है । ओर 
उस (मोक्षमार्गप्रशयन) के बिना मोक्षमागे ( सम्यग्दशनादि तीन ) की भावनाके प्रकष- 
पयेन्तको प्राप्त होनेसे सम्पूर्ण कर्मरूप पापोंके सवंथा नाशसे उत्पन्न होनेवाली अनन्त- 
ज्ञानादिरूप आत्मस्वरूपकी प्राप्ति, जो परममोक्षरूप है, असम्भव दे । इसलिये 
हे नाथ ! हे अर्हन्‌ | उस आत्मस्रूपकी, जो पहले कहद्दा जाचुका है, प्राप्तिके लिये, आप 
ही यथार्थ आप्तरूपसे यहाँ शास््रारम्भमें वन्दनीय हुए हैं, क्योंकि आप क्षीणमोद हं-- 
आपने मोहका सवंथा नाश कर दिया है और हथेलीपर रखे हुए स्फटिकमणिकी वरदह 
अशेष पदार्थोको साक्षात्‌ जानते छैं। वास्तवसें जो अक्षीणमोद दे--जिसने मोदद 
(रागहू पाज्ञान) का नाश नहीं किया, जो उससे विशिष्ट है वद्द अशेष तत्त्वोंको साक्षात्‌ 
जानने-देखनेमें समर्थ नहीं दे, जैसे कपिल वगेरद। ओर जो अरशेष ध०त्त्वोंको साज्षात 
नहीं जानता वह मोक्षमागके प्रणयन करनेमें सम नहीं है। तथा जो मोक्षमागके 
प्रणथनमें असमथ है उसे परमगुरु (आप्त) नदों कद्दा जासकता है, जेसे वद्दी कपिल 
वर्गेरह | अठः जो मोहविशिष्ट हैं वे मोक्षाभिलाषियोंद्रारा अभिवन्दनीय नहीं हैं । 

$ ३२७. शंक्रा--यवि ऐसा है तो आचायोदिक बन्दनीय केसे दो सकेंगे ? 

समाधान--इसका उत्तर यह है कि वे परमगुरु (आप्व) के वचनानुसार भ्रवृत्त 
हाते हैं और एक-देशसे मोदरद्दित हैं और इसलिये वे बन्दनीय हैं । यद्दी कारण है कि 
शास्त्रके आदिमें मुनोश्वर पर और अपर गुरुके गुणोंका स्तवन करते हैं, इस प्रकारसे 
व्यास्यानकी अनुश्ृत्ति करनी चादिए अथोत्‌ यद्द बात भूलस्तोत्रमें कण्ठोक्त न 
होनेपर भी ऊपरसे व्याख्यान कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाँचों दी परमेप्तियोंमें सुरुपना 


] द्‌ 'अतौ “उम्यक? नास्ति । 2 मु 'दूरमोकर” । 3 मु "मार्ग! । & द्‌ “तत्त्तशानादिलदया!। स स्व- 
लक्षणा! । 5 मु स प “ययोक्ताये! नास्ति। 6 मु 'मोहाक्ान्त? । 7 मु 'वन्दनीयः” | 8 द्‌ थोगीन्दे:” । 


श्द्् आप्तपरीक्षा-स्वोपश्वटीका [कारिका १२२ 
गुरत्थोपपत्ते:, कात्स््यतों देशतश्च क्षीणमोहत्वसिद्धेरशेषतत्त्ताथशानप्रसिद्धेश्व यथार्थामिधायित्त्व- 
निर्चयाद्वितथाओों 'भिधानशह्ा 5पाणस्मोद्सार्गप्रणीतों गुरुत्योपपत्ते: | तझसावदागम्युदयनिःश्षेयल- 
सम्पाप्ते ?रवश्यस्मावात्‌ । 
[ उपसंहार: ] 

$ ३२५, तदेषमाप्तपरीक्षेधा *दितादितपरीदादचेविंचयणे: पुनः पुनश्वेतसि परिमलनीया, 

इत्याचचमहे--- 
5स्यच्षेशाउ प्तपरीत्षा प्रतिपर्त चपयितु' क्षमा साचाद। 
प्रस्ावतामभीच्र्ण विमोक्षलत्मीसणाय संलक्ष्या ॥१२२॥ 

उपपन्न है । कारण, उनके सम्पूणंतया और एक-देशसे मोहका नाश सिद्ध है तथा 
प्र्य्ध और आगमसे अशेषतत्त्वाथेका ज्ञान भी उनके प्रसिद्ध है। और इसलिये उनके 
यथाथें कथन करनेका निश्चय होनेसे मिथ्या अथेके कथन करनेकी शह्क नहीं होती । 
अतणएब वे मोक्षमागेके प्रणयनमें गुरु सिद्ध हैं । उनके प्रसादसे अभ्युद्य-स्वर्गादिविभूत्ति 
और नि:श्रेयस--मोक्षतरुमीकी अवश्य सम्प्राप्ति होती है। तात्पयं यह कि अरहन्त 
भगवानकी तरह सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु ये चारों परमेष्ठी भी वन्दनीय हैं, 
क्योंकि उनमें सिद्धपरमेघ्ी तो पूर्णतः भोहको नाश कर चुके हैं और अरहन्तपदको प्राप्त 
करके पर-मोक्षको पाचुके हैं तथा आचायें, उपाध्याय और साधु ये तीन परमेष्ठी अरहन्त- 
परमात्माद्वारा उपदेशित मार्गपर ही चलनेवाले हैं, एकदेशसे मोहरदित हैं और 
आगमसे समस्त तर्वार्थंको जाननेयाले हैं, अत: ये चारों परमेष्तठी भी अभिवनन्‍्दनीय हैं । 
और बे भी मोक्षमाग के कर्थचित्‌ प्रणेता सिद्ध द्योते हैं, क्योंकि उनके उपासकोंको उनके 
प्रसादसे स्वगादिकी अवश्य प्राप्ति होती है । 


[ उप्संदार ] 
$ ३२४, इस प्रकार आप्तका स्वरूप निर्णेय करनेके लिये रची गई यह “आप्त- 


परीक्षा? हित और अद्तके परीक्षणमें कुशल विद्वानोंद्वारा बार-बार अपने चित्तमें लाने-- 
शअनुशीलन एवं चिन्तवन करनेयोग्य है, यद आगे कारिकाद्वारा कहते हैं-- 


यह 'आप्त-परीक्षा” श्रतिपक्षों ( आप्ताभासों ) का सम्पूणतया निराकरसख 
करनेके लिये साह्वात्‌ समयथे है। अत: इसे विद्वानोंको सदैव मोक्ष-लक्ष्मीका दशोन कराने- 
बाली सममना चाहिए।? 


] द्‌ वितथामिषा!। 2 द्‌ “निश्रेयमशक्त्यन्तरावश्य” । 8 मु स प 'विहिता शितपरीक्षादलेः 
इति पाठ: | 4 न्यक्तं कात्स्न्यनिकृष्टयो:--ग्रमरकोप ३-२२४ । 'न्यूहुं परशुरामे स्पान्न्यक्षः कार्स्न्- 
निकृष्ठयो/ इति विश्व: | 


कारिका १२३, १२४] उपसंहार २६४५ 


श्रीमत्ताथशास्त्राद्भुततलिल निषेरिद्धरत्नोद्भ वस्प, 
ओत्थाना55रम्मकाले सकलमलमिदे शास्त्रकारें: कृत यत्‌ । 
स्तोत्र तीथोंपमान॑ प्रथित-पृथु-पथ्थ स्वामि-मीमांसित॑ तत्‌ , 
विद्यानन्द! स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथसिदृध्ये ॥१२३॥ 
इति तच्ताथंशास्त्रादी प्ुनीन्द्र-स्तोत्र-गोचरा । 

प्रयीता55प्तपरीक्षेयं विवाद-विनिजृत्तय' ॥१२४॥ 
विद्यानन्द-हिमासक्ष-मुखपश्च-निनि्गंता सुगग्भीरा । 

लि आप्तपरीक्षाटीका गंड्भावकिरतरं जयतु ॥१॥ 

अतत्त्वाथंशासत्ररूपी अद्भुत समुद्रके, जो प्रकृष्ट अथवा मद्दान रत्नोंके उद्धवका 
स्थान है, रचनारम्मसमयमें समस्त पापों अथवा विध्नोंका नाश करनेके लिये शास्त्रकार 
श्रीग्ृद्धपिचछाचाये ( उमास्वाति ) ने जो 'मोक्षमा्गस्थ नेतारम! इत्यादि मब्बलस्तोत्र रचा, 
जा तीथेके समान दु--ती्थे जैसा पूज्य एवं उपास्य है और महान्‌ पथको प्रसिद्ध 
करनेवाला है अर्थात्‌ गुणस्तवनकी उच्च एवं आदर्श परम्पराको प्रदर्शित करनेवाला 
है. तथा जिसकी स्वामी ( समन्तभद्राचायं ) ने मीमांसा की है--अथात जिसको आधार 
बनाकर रान्दोंने आप्तमीमांसा! नामक सुप्रसिद्ध भ्न्थ लिखा है उसीका “विद्यानन्द! 
न अपनी शक्त्यजुसार किसी तरह यथार्थ वाक्य और उसके यथाथे अर्थकी सिद्धिके 
लिये यह “आप्तपरीक्षा' रूप कथन--उ्यास्यान किया है अर्थात्‌ उसी “मोछमार्गस्य 
नतारम! इत्यादि प्रसिद्ध स्तोश्नपर प्रस्तुत 'आप्तपरीक्षाः लिखी है । 

“इस तरह “तस्‍्वाथशास्त्र! के आदिमें किये गये मुनीन्द्र (ओग्रृद्धपिच्छाचाये) के 
स्तोत्र--'मोक्षमार्गस्थ” इत्यादि स्तवनकी विषयभूत यह “आप्त-परीक्षाः विरूद्ध वादों 
(सिद्धान्वों) का सम्प्णेंत्या निराकरण करनेके लिये रची गई है ।” 

तीनों कारिकाओंका भाव।थं--प्रस्तुत आप्त-परीक्षा? आप्तका स्वरूप निर्णीत करनेके 
लिये लिखी गई है, जिससे गुणगआही सत्पुरुषों तथा बिद्वानोंकों यह मालूम होसके कि आप्त 
कौन है ? और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए ? इससे बे अपने हिताहितके निर्णय 
करनेमें समर्थ हो सकते हैं | अतण्व यह आप्त-परीक्षा आप्ताभासोंका निराकरण करने 
और सच्चे आप्तका स्वरूप प्रदर्शन करनेमें पूर्णतः समर्थ है । 

तस्वार्थशास्रके शुरूमें जो 'मोज्ञमागस्य” इत्यादि मझुलस्तोत्र शासत्रफार (श्रीगृद्ध- 
पिच्छाचाये ) न रचा है और जो तीर्थेके समान महान्‌ है तथा जिसपर ही स्वामी सम- 
न्तभदने अपनी आप्त-मीमांसा लिखी है उसी स्तोत्रके व्याख्यानध्वरूप विद्यानन्दने यह 
आप्त-परीक्षा रची है । 

यह आप्त-परीक्षा मिथ्या वादोंका निराकरण तथा सत्यासत्य व हिताहितका 
निर्णय करनेके लिये बनाई गई है, अपने अभिमानकी पुष्टि या ख्याति आदि प्राप्त 


] मु 'कुतिवादनित्रत्तये!, स॑ 'कुबादनिनिव्रतये', प्‌ (विवादनिदृत्तये! । 


५६६ आाप्तपरीक्षा-स्वोपल्चटीका [कारिका १२४ 


आस्वाज़ा ' सिरदोषा कुमतमला-ध्यान्त-मेदन-परटिहा* ॥ 
अशप्तपरोक्षअरुकृतिराचन्द्राक चिरं जयतु ॥२॥ 

से अयतु विशानन्दो रस्‍्मश्य-सूरि-सृषणः सतरम 
तरवाथोशवतरशे सदुपायः प्रकटितो येण ॥३४ 
इत्यासपरी का [ स्थोपजटोका युता ] समाप्ता* 


#>नमम.. धारधीमाओ नयायाइ+ 8: हम शामाानााबुदाा' भीम क कब. हक 


करनके लिये नहीं, यद्दी आप्त-परीक्षाके बनानका मुख्य प्रयोजन अथवा दरश्श्य हैं । 


टोका-प्योक। अथ-- विद्यानन्द्रूपी हिमाचलके मुखकमलसे निफली और अत्यन्त 
गम्भीर यह “आप्तपरीक्षा-टीका” गज्लाकी तरह चिरकाल तक प्र॒थ्रयीमण्छलपर थलिजयी 
रह--विद्यमान रहे ।! 

सूर्थ तथा चन्द्रमा समान जिसका निमंल प्रकाश है, निर्दोष हे और जा मिश्या 
मतरूपी अ्न्धकारकें भेंदन फरनेमें पढु (समथ) हे वह “आप्तपरीक्षालइकृति! टीका 
सू्य-चन्द्रमा पर्यन्व चिरकाल तक मौजूद रहे । 


जिसने तसक्त्वाथशास्त्ररुपी समुद्रमें उतरने--अवगाहन करनके लिये यह आपध्त- 
परीक्षा थ॑ उसकी आप्तपरीक्षालक्कृति टीका अथया तस्त्वाथंश्लोॉकवातिकालक्लाररूप 
सम्यक उपाय प्रकट किया और जो निरन्तर रत्नन्नयरूप बहु भूषणोंसे भूषित है वह 
विद्यानन्द जयवन्त द्वों--बहुत काल तक उसका प्रभाव, यश और वचनोंकी मान्यता 
प्रथिवीपर प्रवरतित रहे । 


इस तगह [ स्वापश्चट्ीकासदित ] आप्त-परीक्षा सानुवाद समाप्त हुई। 


€्न-नस>-पन प्रमका++पन-+पमना ेमसममाफनलज़र।.. किसी पका 








] द्‌ 'भास्पदूमी निर्दोष? । 2 मु स प 'कुर्मातमतथ्वान्तमेंदने पट्वी! । 3 मु “ मूरिमृषण- 
स्सबलं? । 4 ॥छ॥ शुभमस्त इत्या-तपरीज्षा समाष्ता? इति द प्रतिपाठ: । अत्र अतौ तदनन्तरं 'सिंवत्‌ 
२५६७८ वर्ष भावणशुदि ३ शनों उ ॥ भी ॥ भरी ॥|! इति प्रतिलेंलनसमयोउपि उपलग्बते। मुसप 
'इल्यप्नपरीक्ष)! समाप्ता)। 'स्वोपक्टीकायुवा”? हति तु श्वनिक्चिप्तपाठः । 
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विद्वानोंकी कुछ सम्मतियाँ 


मैंने 'आप्तपरोक्षा' की भाषाब्यात्या, जिसके निमोता भ्रीवरवारीलालजी जैसे 
विज्ञ हैं, विमशेपूर्वक देखों। इस व्याख्याक्रे कं त्वमें अध्ययन, भ्रम, गवेषणा तथा 
आंषासौध्धव विशद्‌ प्रकारसे उपलब्ध होता है। पदार्थविवेचन स्पष्ट, शुद्ध भौर अस्ख 
लितभावसे किया गया है। सार्मिक स्थज्ञोंकी प्रन्यियाँ ऐसी उद्धाटित हुई हैं. कि ड से 
सुगमता प्राप्त करनेमें विशेष बुद्धिब्यायामका प्रपज्ञ कदाचित्‌ उपस्थित 
दोसके। यह प्रयस्न राष्ट्रभाषाके भण्डारके लिये सफल दोगा । 
महादेव 
अध्यक्ष साहित्य, संस्कृतमदाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | 
आज इस “आप्तपरीक्षा? के भाषानुवादको देखकर मुझे परम सन्‍्तोष हो रहा है। 
इसमें प॑ं० द्रबारीलालज्ञी जैनने ऐसी रीतिका आभ्रयण किया है, जिससे कठिन-से- 
कठिन रहस्य सरततासे सममरमें आजाव। यह हिन्दो भाषानुवाद केवल साधारण जनों- 
के लिये द्वी नहीं, किन्तु संस्कृत जाननेवालोंके लिये भी अतीव उपयोगी है। इससे 
समाजक।! परम उपकार दहोगा। गुकुन्दशा 
प्रो० गवनेमेन्टसंस्कूतकालेज, बनारस । 
आप्रपरीक्षा” के प्रस्तुत संस्करणमें विद्यानन्दकी दाशेनिक श्रतिभा और प्रौढता 
प्रध्न-पृष्ठपर है।इस सम्दर संस्करणमें सस्पादकने जो प्रयत्न किया है वह अनकरणीय दे। 
घुनि कान्तिसागर 
सम्पादक 'ज्ञानोदय”, भारतोयश्ञानपीठ, काशो । 
मनिवियानन्द विरविता, आप्तपरीक्षा स्वोपल्वटोकासहिता मया55प्रातत एवं 
दृष्टा, परन्त तावत वास्‍्या: स्थालीपुलाकन्यायेन यत्परीक्षणं समजनि, तेनाश्या: परमों 
पादेयतां सम्मन्यते । सम्पादनव्च नवीनप्रणाल्या सुष्ठु रत चेति प्रमोदावहम। 
नारायणशास्त्री खिस्ते 
प्रिंसिपल गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस | 
अनूदिता55प्तपरीज्षाउसीम-समीक्षा-समुल्लसदियवृति: । 
अनपदसेषाइनिन्यथा कलितोन्सेषाउनवदया हिन्या ॥१॥ 
क्लिप्रमपीह विसृष्ट' विस्पष्टं नेत्र किव्व्विदवशिष्टम । 
दृष्टवा<न्ते तु निविष्टं पारिशिष्ट' मन्‍्मनो हृष्टम ॥२॥ 
मतिमन्माननीयस्यामुष्यामन्द्मनस्विनः । 
महिमानमिसं सत्वा मोमुदीति मनो मम्‌ ॥३॥ 
भूषनारायणय का शास्त्री 
प्रो० ग० सं० कालिज, बनारस । 


मुदक-- झअजितकुमार जैन शास्त्री, अकतदुभेस, पानमंडी, सदरबाजार, देहकी। 








वीरसेवामान्दिर, सरसावा (सहारनपुर) 


